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समप्पणं 
एण्हि जस्स दुल्लहा वाणी जस्स पावणं किच्छ । 
जस्स सुवयणं सिविणीहुअं, डंबर-सुमण-सरिच्छं ।॥। 
जस्स णेत्तर णच्चइ रूवं, झाणे गुणो वलूर्गई । 
जस्स चेद्वधिए चिन्तिज्जंते, अग्गी उररम्मि कूमगइ ।। 
जेण जए हं कओ अपुत्तो, अंबा कआ अवित्ता । 
कआ य भइणी भाइविहणा, सुहा सुयोमल-चित्ता ।। 
दीवावली जेण मह णीआ, जणणीए तिलछटठ्ठी । 
रक्खा-पव्व॑ हिअं॑ ससाए, पियामहस्स विलट्ठी ॥ 
धण्ं जेण तारिसं मेल्लिअं, तिमिरं मज्ञ समीवे । 
दिणे ण णस्सइ उद्दए सुरिए, णिसि ण पछित्ते दीवे ।। 


अज्ज तस्स णिट॒ठुरस्स हा हा, दूरं गयस्स सग्गं । 
हरिप्पसायस्सिणमप्पिज्जद,  सस्से वज्जालूग्गं ॥। 


श् 


|. 


सम्रपण 


अब जिसकी वाणी दुलंभ है, जिसका मिलना कठिन है, 
जिसका सुन्दर मुँह गूलर के फूल के समान सपना हो गया, 
जिसका रूप आँखों में नाचता है, 

जिसका गुण ध्यान पर चढ़ा है, 

जिसकी चेष्टायें सोचने पर हृदय में आग लग जाती है, 

जो जगत्‌ में मुझे अपुत्र, माँ को निर्धन और सुकोमल 
हृदया बहन सुधा को भ्रातृहीन करके चला गया, 

जिसने मेरी दीवाली, माँ की तिलषष्ठी बहन का 

रक्षाबन्धन और पितामह की लाठी छीन ली, जिसने 

मेरे निकट वह घना अन्धकार छोड़ दिया है जो 

न तो दिन में सूर्य के निकलने पर नष्ट होता है और 

न रात में दोपक जलाने पर, 

हाय ! आज सुदूर स्वर्ग को गये हुए उसी निष्ठुर हरिप्रसाद 
को यह वज्जालूग्ग आँसुओं के साथ समर्पित है । 


हा 


प्रकाशकीय एवं सम्पादकीय 


साहित्य के क्षेत्र में सुभांषितों एवं सूकक्‍्तियों का अपना स्थान है। 
सुभाषित काव्यों में घमं, नीति, वेराग्य, शटज्भार आदि सभी विधाओं को 
स्थान मिला है। सुभाषित ओर सूक्तियाँ कभी तो किसी मूल ग्रन्थ का एक 
भज्भ होती हैं और कभी उन्हें उन कथाग्रन्यों से अथवा उपदेशपरक ग्रन्यों 
से अलग करके संकलित कर लिया जाता है। जेन आचार्यों ने भी प्राकृत 
और संस्कृत भाषा में ऐसे अनेक सूक्तिग्रन्थों का संकलन किया है। 
वज्ञजालग्ग भी एक सृक्तिग्रन्थ है। इसके सन्दर्भ में हमें स्पष्ट हो। जाना 
चाहिए कि इसकी अधिकांश गाथाएँ संकलनकर्ता की अपनों मोलिक 
रचना न होकर विविध ग्रन्थों से संकलित की गयी है। यद्यपि यह सम्भव 
है कि इसमें कुछ सूक्तियों का प्रणयन स्वयं संकलनकर्ता ने भी किया हो | 
संकलनकर्ता ग्रन्थ के प्रारम्भ मे ही इस तथ्य को स्पष्ट कर देता है-- 
विविह कइविरइयाणं गाहाणं वरकुलाणि घेत्तूण । 
रइय बज्जालर्गं विहेणा जयवल्लह नाम॥ 


अर्थात्‌ विविध कवियों द्वारा रचित श्रेष्ठ गाथाओं को लेकर जय्वल्डूभ ने 
वज्जालूग्ग की रचना को। अत' यह स्पष्ट है कि यह एक संकलन 
ग्रन्थ है । 

प्राकृत साहित्य में सूक्ति-कोशों की यह परम्परा राजा हाल से प्रारम्भ 
होती है। उनको गाथा सप्तअतोी (गाह्ासत्तसई) सुप्र सिद्ध है। गाहा- 
सत्तसई के बाद भ्राकृत के सूक्ति-कोश्ों में वज्जालग्ग का स्थान माना जा 
सकता है। यद्यपि हाल के गाहासत्तसई और वज्जालग्ग के बीच उवएस- 
माला जैसे अन्य सूक्तिसंग्रह निर्मित हुए हैं, किन्तु साहित्यिक दृष्टि से तो 
हमें उसके बाद वज्जारूग्ग को ही स्थान देना होगा। ऐपा महत्त्वपूर्ण 
ग्रन्थ हिन्दी-जगत्‌ को अलभ्य रहे, यह कमी सदेव खटकती रही । भाज 
वज्जालग्ग नामक यह सुभाषित ग्रन्थ हिन्दी अनुवाद सहित पाठकों के 
हाथों मे प्रस्तुत करते हुए हम प्रसन्नता एवं संकोच का अनुभव कर रहे 
है। हमें प्रसन्नता तो इस अथे में है कि प्राकृत का एक ग्रन्यरत्न-- 
जो हिन्दी-पाठकों के लिए दुलेम था--सुलभ हो गया। बस्तुतः यह 


( सर) 


अन्थ सर्वप्रथम जमंन विद्वान्‌ लेबर द्वारा बिब्छोथिका इण्डिका के 
क्रमांक २२७ पर कलकत्ता से सन्‌ १९४४ में प्रकाशित हुआ था। लेबर के 
परिचयात्मक निबन्ध में इस ग्रन्थ पर प्रकाश डाला गया और अंग्रेजी में 
भी अनूदित होकर प्रकाशित हुआ प्राकृत टेक्स्ट सोसायटी की ओर से 
सन्‌ १५६९ में प्रो० एम० वी० पटवधेन के द्वारा यह प्रथम बार अंग्रेजी 
अनुवाद के साथ छपा। किन्तु आज तक इस सरस ग्रन्थ का हिन्दी 
अनुवाद उपलब्ध नहीं था। वस्तुतः हमने जो इसके प्रकाशन के लिए 
संकोचमिश्रित प्रसन्नता का प्रयोग किया, उसका कारण यह है कि इसका 
हिन्दी अथवा अन्य किसी भारतीय भाषा में प्रकाशन करना बड़े साहस 
का कायं था। वस्तुतः जब श्रीविश्वनाथ पाठक ने इसका हिन्दी अनुवाद 
हमारे समक्ष प्रस्तुत किया तो उसके प्रकाशन के सन्दभ में निर्णय लेते 
समय हमें असमंजस की स्थिति से गुजरना पडा। यद्यपि इसके पूर्व 
उनके वज्जालूग्ग की कुछ गाथाओं के हिन्दी विवेचन “श्रमण” में 
प्रकाशित हो चुके थे। वस्तुतः भारतीय भाषाओं में अनुवाद के सहित 
इसके प्रकाशन के लिए कोई भी साहस नहीं जुटा रहा था। पे० बेचर- 
दासजी ने इसका गुजराती में अनुवाद भी किया, किन्तु वह भी अभी तक 
प्रकाशित नही हो पाया है। प्राकृत मारती से भी इसकी कुछ चुनी हुई 
गाथाओं का हिन्दी अनुवाद प्रकाशित हो रहा है। किन्तु समग्र वज्जालूग्ग 
को हिन्दी अनुवाद के साथ प्रकाशित करना एक बहुत बडे साहस का काम 
है। हमने यह साहस किया है । हम इस बात का भी पूर्व-अनुमान कर चुके 
हैं कि इसकी उभय प्रकार की प्रतिक्रियाएँ हो सकती है। कुछ लोग इस 
सन्दर्भ में विद्याश्रम की प्रकाशन-नीति की आलोचना भी कर सकते हैं, 
किन्तु हमने इस सन्दर्भ मे विशुद्ध रूप से एक अकादमीय दृष्टिकोण से सोचा 
है। प्रथम तो हम यह आवश्यक समझते हैं कि यदि प्राकृत भापा और 
उसकी कृतियों की रक्षा करनी है तो हमें ऐसा साहम करना हो होगा। 
अन्यथा साहित्यिक दृष्टि से महत्त्वपृणं अनेक सरस प्राकृत-कृतियों के 
परिचय से ही विद्वत्समाज वंचित रह जायेगा । वस्तुतः ग्रन्थकार और 
टीकाकार की अव्यक्त प्रेरणा से ही हम यह साहस जुटा पाये हैँ, जब एक 
जैन मुनि इन गांथाओं का संग्रह कर सकता है ओर दूसरा उस पर वृत्ति 
भी लिख सकता है तो हम नहीं समझते कि इसका प्रकाशन कर हमने 
कोई अपराध किया है। पुनः वज्जालग्ग में ऐसा बहुत कुछ है, जो मनुष्य 
को सम्यक्‌ जीवन जीने की एक कला सिखा सकता है। वस्तुतः वज्जा- 


( गे) 


लूग्ग की गायाएँ मनुष्य को एक जीवनदृष्टि प्रदान करती हैं। यह ठीक 
है कि उसमें काम-सम्बन्धी गाथाओं का भी संकलन है, किन्तु काम भी 
मानव-जीवन का एक अंग है। वस्तुतः वह हमारे जीवन के अन्तरंग में 
बेठा है और उसे जीवन से नकारा नहीं जा सकता है। यह ठीक है कि 
उसका परिशोधन और परिष्कार सम्भव है और हम यह भी देखते हैं कि 
वज्जालग्ग के रचयिता ने अनेक प्रसंगों में मनुष्य की काम-वृत्ति के 
परिष्कार का निर्देश दिया है। वस्तुतः प्रस्तुत ग्रन्थ के हिन्दी अनुवाद 
और गाथाओं के स्पष्टीकरण में श्री विश्वगाथ पाठक ने जो परिश्रम किया 
था, उसे विद्वज्जन के सामने लाना हमें अनिवायं लग रहा था और इसीलिए 
हमने भावी आलोचनाओं की चिन्ता न कर इसे प्रकाशित करने का साहस 
किया। श्री पाठक जी का प्रयत्न इसलिए भी सराहनीय है कि उन्होंने ऐसी 
अनेक गाथाओं को--जिन्हें संस्कृत टीकाकार रत्नदेव और अंग्रेजी अनुवादक 
प्रो० एम०वी० पटवर्धन ने अस्पष्ट कहकर छोड़ दिया था--विवेचित करने 
का प्रयास किया है। उनका श्रम साथंक होगा, यदि विद्ृज्जन उनके इस 
विवेचन से लाभान्वित होंगे। हम इस प्रकाशन के सन्दर्भ में विद्वज्जनो 
की प्रतिक्रियाओं से लाभान्वित हों, यही एकमात्र अपेक्षा रखते है। वस्तुतः 
इस ग्रन्थ का प्रकाशन उन लोगों को--जो साहित्यिक अभिरुचि रखते हुए 
भी यह मानकर चलते हैं कि लालित्य ओर सौदर्य-बोध केवल संस्कृत 
भाषा में ही सम्भव है, उन्हे--अपनो दृष्टि को परिवर्तित करने के लिए 
विवद्ञ करेगा। स्वयं ग्रन्थकार की यह सूक्ति कि जिसने अमृतमय प्राकृत 
काव्य को न पढा है और न सुना है फिर भी रागात्मकता की बात करते 
हैं, वे लज्जित क्‍यों नही होते--हमे सार्थक लगती है। अब यह प्रकाशन 
सुधीजनों के हाथों में है और वे ही इसकी उपयोगिता, महत्ता और 
आवश्यकता के निर्णायक हैं | हमने तो मात्र लेखक, अनुवादक और पाठक 
के बीच एक माध्यम बनने का कार्य किया है, वह भी कितना उचित या 
अनुचित है, यह भी निर्णय पाठकों को ही देना है | 


प्रस्तुत भ्रन्थ के हिन्दी अनुवाद के लिए श्री पाठकजी ने जो परिश्रम 
किया है, वह कभी भी विस्मृत नहीं किया जा सकता है। पं० विश्वनाथ 
पाठक अपने संकोची स्वभाव के कारण यद्यपि अधिक लोगों के परिचय में 
नहीं आ सके हैं, परन्तु ग्रन्थ के हिन्दी मनुवाद एवं अथं-विश्लेषण से 
यह छिपी हुयी प्रतिभा प्रकाश में आयेगी--ऐसा हमारा निश्चित विश्वास 


( घ(घ ) 


है। आज जब प्राकृत भाषा के विद्वान्‌ अल्प से अल्पतम होते जा रहे हैं, 
तब पं ० विश्वनाथ पाठक जैसे प्राकृत भाषा में गहरी पेठ रखने वाले 
विद्वान को पाकर निदपचय ही हम एक सन्‍्तोष का अनुभव कर रहे है। 
प्राकृत में उनकी गति क्‍या है, इसका प्रभाव तो स्वयं उनका अनुवाद ही 
है। उन्होंने पूर्व के टोकाकारों और अनुवादकों द्वारा अस्पष्ट और 
अव्याख्यात गाथाओं का संगतिपूर्ण अर्थ देकर अपने प्राकृत ज्ञान-गाम्भीय॑ 
को प्रकट कर दिया है। प्रकाशन की इस वेला मे हम उनका हादिक 
अभितन्दन करते है। यदि उनका यह श्रम हमारे साथ न होता तो आज 
यह ग्रन्थ आप सब के हाथों में नहीं पहुँच पाता ! 


हम प्राकृत टेक्स्ट सोसायटी के मन्‍्त्रों पं० दलूसुख भाई मालवणिया 
के अत्यन्त आभारी हैं, जिन्होंने मूल गाथाओं और उनकी संस्कृत छाया 
को अंग्रेजी संस्करण से यथावत्‌ लेने की अनुमति प्रदान की | प॑ विश्वनाथ 
पाठक को जहाँ पू्व॑ संस्करण की संस्कृत छाया में त्रुटियाँ परिलक्षित 
हुईं, उन्हें हमने परिशिष्ट (ख) में स्थान दिया है। मूल भाग मे प्राकृत 
टेक्स्ट सोसायटी के संस्करण के अनुसार ही गाथा और उसकी छाया को 
रखा गया है। 

इस ग्रन्थ के प्रकाशन एवं मुद्रण के कार्यो में डा० रविशंकर मिश्र एवं 
डा० अरुणप्रताप सिंह आदि का जो सहयोग मिला है, उसके लिए भी हम 
आभारी हैं । 


अन्त में हम रत्ना प्रिंटिंग बक्से के संचालकों के प्रति अपना आभार 
प्रकट करते हैं, जिन्होंने इस ग्रत्थ के सुन्दर एवं कलापूर्ण मुद्रण में हमें 
सहयोग दिया है। 


भूपेद्धनाथ जेन डा० सागरसलरू जैन 
मन्त्री निदेशक 
सोहनलाल जन विद्या प्रसारक समिति, पा० वि० शोधसंस्थान 


फरीदाबाद वाराणसी 


वज्जालग्ग के हिन्दी अनुवाद सहित प्रस्तुत 
संस्करण के प्रकाशन-हेतु एवं वेशिष्ट्य 


(१) वज्जालग्ग अपने हिन्दी अनुवाद सहित प्रथम बार प्रकाशित 
हो रहा है। इसके पूर्व इस ग्रन्थ के जो भी सम्पादित और अनूदित 
संस्करण थे, वे अंग्रेजी अथवा अन्य विदेशी भाषाओं में ही थे। स्व॒० पं० 
बेचरदासजी ने गुजराती में इसका अनुवाद किया था। परन्तु वह भी 
अभी तक अप्रकाशित ही है। अतः यह सगव॑ कहा जा सकता है कि 
प्रस्तुत ग्रन्थ किसी भारतीय भाषा मे प्रथम बार प्रकाशित होकर पाठकों 


के सम्मुख आ रहा है। 


(२) वज्जारूग्ग के अंग्रेजी संस्करण में प्रो० पटवर्धन ने यह स्वीकार 
किया है कि पर्याप्त प्रयास करने पर भी अनेक गाथाओं के सन्तोषजनक 
अथे नही लग पाये है, साथ ही अनेक गाथाओं को अस्पष्ट कहकर 
अननूद्दित ही छोड़ दिया गया है। प्रस्तुत संस्क्ररण में उन सभी गाथाओं 
का अर्थ एवं संगतिपूर्ण व्याख्या की गयी है । 


(३) अंग्रेजी अनुवाद में जिन अनेक गाथाओं की संगतिपूर्ण व्याख्या 
नहीं हो पायी थी, उनकी संगतिपूर्ण एवं प्रामाणिक व्याख्या करने का 
प्रयत्न किया गया है, साथ ही संस्कृत टीकाकार रलदेव ने भी जिन 
गाथाओं अथवा शब्दों को अव्याख्यात छोड़ दिया था अथवा जिनकी 
आमक व्याल्या की थी, उन सभी के वास्तविक अर्थ को सविस्तार स्पष्ट 
करने का प्रयास किया गया है। 


(४) संस्कृत टोका के वावयों का अन्यथा अर्थ समझकर अंग्रेजी 
अनुवाद में जो भ्रान्तियाँ हो गयी थीं, उनका प्रस्तुत संस्करण में निराकरण 
किया गया है। इसके साथ ही पूव॑वर्ती टीकाकारों की अशुद्ध संस्कृत 
छाया को परिश्िष्ट 'ख' में परिमाजित एवं संशोधित करके प्रस्तुत किया 
गया है । 


( न ) 


(५) प्रो० पटवर्धन ने अपने अंग्रेजी अनुवाद में अनेक गाथाओं को 
संस्कृत टीका पर जो अनुचित आक्षेप किये थे, प्रस्तुत संस्करण में उनका 
समुचित परिमाज॑न किया गया है । 

(६) वज्जारूग्ग की हस्तप्रतियों में जो अतिरिक्त गाथाएँ उपलब्ध 
हुईईहैं, उनका भी हिन्दी में अनुवाद किया गया है । 

(७) धम्मियवज्जा के अर्थ को नवीन दृष्टिकोण से व्याख्यायित करने 
का प्रयत्न किया गया है | 

(८) वज्जाछग्ग का अन्य नाम जयवल्लभ' था--इस प्रवाद का 
निरसन किया गया है । 

(९) विस्तृत भूमिका में ग्रन्थकार का काल, वज्जालग्ग शब्द का 
अथे, वज्जालूग्ग का वेशिष्ट्य प्रभूति विषयों पर विशद विवेचन किया 
गया है । 


--विश्वनाथ पाठक 
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पज्ज॑तगाहाजुयल (पय॑न्‍्तगाथायुगलम) २७२ । 


परिक्षिष्ठ क' (अतिरिक्त गायाएँ) : २७४-र४९ 

गाहावज्जा २७४, कव्ववज्जा २७४, सज्जणवज्जा २७८, दुज्जणवज्जा 
२७८, मित्तवज्जा २८०, नेहवज्जा २८४, नोइवज्जा २८४, साहसवज्णा 
२९५०, सेवयवज्जा २९०, सुहडवज्जा २५०, गयवज्जा २५२, वाहवज्जा 
२९५४, करहवज्जा २९४, इंदिदिर्वज्जा २५६, हंसबज्जा २५८, छहल्लवज्जा 
२९.८, नयणवज्जा ३०२, थणवज्जा ३०४, लछावण्णवज्जा ३०८, सुरयवज्जा 


( झ ) 


३१०, पेम्मवज्जा ३१०, साणवज्जा ३१४, पव्सियवज्जा ३१४, विरहवज्जा 
३१६, अणंगवज्जा ३१८, पियाणु रायवज्जा ३१८, दुईवज्जा ३२०, ओलु- 
ग्गावियावज्जा २२०, पंथियवज्जा ३२२, धन्नवज्जा ३२४, हिययसंवरण- 
वज्जा ३२४, सुघरिणोवज्जा ३२६, सईवज्जा ३२६, असईवज्जा ३२८, 
जोइसियवज्जा ३३२, धम्मियवज्जा ३३२, बालासंवरणवज्जा ३३४, 
कुट्टिणीसिक्खावज्जा ३३४, वेसावज्जा ३३४, कण्हवज्जा ३३४, हियाली- 
यज्जा ३३६, वसंतवज्जा ३३६, पाउसवज्जा ३३८, बालासिलोयवज्जा 
३४० । 


परिशिष्ट 'ख' (कर्तिपय गायाओं के अर्थ पर पुतविचार):. ३२४२-४०६ 


गाथा क्रमांक (१) ३४२, गाथा क्रमांक (३) ३४३, गाथा क्रमांक (१०) 
३४७, गाथा क्रमांक (२०) ३४७, गाथा क्रमांक (४६) ३४८, गाथा क्रमांक 
(५०) ३४९, गाथा क्रमांक (५३) २५०, गाथा क्रमांक (५७) ३५०, गाया 
क्रमांक (५८) २५१, गाथा क्रमांक (६१) २५२, गाथा क्रमांक (७०) ३५३, 
गाथा क्रमांक (७३) ३५४, गाथा क्रमांक (१०६) ३५५, गाथा क्रमांक 
(११०) ३५६, गाथा क्रमांक (१२१) ३५६, गाथा क्रमांक (१२७) ३५६, 
गाथा क्रमांक (१५४) ३५७, गाथा क्रमांक (१५०) ३५७, गाथा क्रमांक 
(१६२) ३५८, गाथा क्रमांक (१८३) २३५९, गाथा क्रमांक (२१०) ३५५, 
गाथा क्रमांक (२२५) ३६०, गाथा क्रमांक (२४०) ३६०, गाथा क्रमांक 
(२४१) ३६०, गाथा क्रमांक (२४४) २६१, गाथा क्रमांक (२४९) ३६१, 
गाथा क्रमांक (२५५) ३६३, गाथा क्रमांक (२८१) ३६४, गाथा क्रमांक 
(२८८) ३६४, गाथा क्रमांक (१९१) ३६५, गाथा क्रमांक (३०२) ३६७, 
गाया क्रमांक (३०९) ३६८, गाथा क्रमांक (३२२८) ३७०, गाथा क्रमांक 
(३३४) ३७१, गाथा क्रमांक (३९०) २३७१, गाथा क्रमांक (३७४) २७२, 
गाथा क्रमांक (३९४) ३७२, गाथा क्रमांक (३९७) ३७३, गाथा क्रमांक 
(४००) ३७४, गाथा क्रमांक (४०२) ३७५, गाथा क्रमांक (४९६५) ३७७, 
गाया क्रमांक (४१८) ३७८, गाथा क्रमांक (४१९) ३७०, गाथा क्रमांक 
(४२३) ३८०, गाथा क्रमांक (४६०) ३८१, गाथा क्रमांक (५००) ३८३, 
गाथा क्रमांक (५०१) ३८४, गाथा ऋमांक (५०३) ३८७, गाथा क्रमांक 
(५०४) ३००, गाथा क्रमांक (५०७) ३९१, गाथा क्रमांक (५१२) ३९७, 
गाया क्रमांक (५१६) ३९५४, गाथा क्रमांक (५१८) ३५६, गाथा क्रमांक 


( तब ) 


(५२०) ३९७, गाया क्रमांक (५२१) ३९८, गाया क्रमांक (५२४) ४००, 
गाथा क्रमांक (५३८) ४०१, गाथा क्रमांक (५३९) ४०२, गाथा क्रमांक 
(५४८) ४०३, गाथा क्रमांक (५५५) ४०५, गाथा क्रमांक (५६१) ४०६, 
गाथा क्रमांक (५६२) ४०७, गाधा क्रमांक (५६३) ४०८, गाथा क्रमांक 

(५६४) ४११, गाया क्रमांक (५६६) ४१२, गाथा क्रमांक (५७०) ४१३, 
गाया क्रमांक (५७६) ४१५, गाथा क्रमांक (५७०) ४१६, गाथा क्रमांक 
(५८५) ४१८, गाथा क्रमांक (५८७) ४१८, गाथा क्रमांक (१९८) ४१९, 
गाथा क्रमांक (६००) ४२१, गाथा क्रमांक (६०४) ४२३, गाथा क्रमांक 
(६०९) ४२४, गाथा क्रमांक (६१०) ४२६ गाथा क्रमांक (६२८) ४२७, 
गाथा क्रमांक (६२४) ४२५, गाया क्रमांक (६३६) ४३०, गाया क्रमांक 
(६४०) ४३१, गाथा क्रमांक (६४१) ४३२, गाथा क्रमांक (९४५) ४२४, 
गाथा क्रमांक (६५५) ४३४, गाथा क्रमांक (६५६) ४३५, गाथा क्रमाक 
(६५७) ४३७, गाथा क्रमांक (६६२) ४३५९, गाथा क्रमांक (६६३) 
४४१, गाथा क्रमांक (६७३२) ४४३, गाथा क्रमांक (६८१) ४४३, 
गाथा क्रमाक (६८३) ४४४, गाथा क्रमांक (६०३) ४४७, गाथा 
क्रमांक (६९५) ४४८, गाया क्रमांक (६०९) ४४९, गाथा क्रमांक 
(७०१) ४५०, गाथा क्रमांक (७०२) ४५१, गाथा क्रमांक (७१२) 
४५२, गाया क्रमांक (७१३) ४५५, गाथा क्रमांक (७१७) ४५६, 
गाथा क्रमांक (७३०) ४५७, गाथा क्रमांक (७३५) ४५८, गाथा क्रमांक 
(७३५) ४६०, गाथा क्रमांक (७४१) ४९२, गाथा क्रमांक (७६२) ४६३, 
गाथा क्रमांक (७८७) ४६५, गाथा क्रमांक (७८५) ४६५। 


अतिरिक्त गायाएँ : 


गाथा क्रमांक (३१ ०८७) ४६५, गाथा क्रमांक (७२ ८ २) ४६६, गाथा 
क्रमांक (५० ४ ६) २६७, गाया क्रमांक (९० 2: १२) ४६८, गाया क्रमांक 
(१६१०१) ४६५, गाया क्रमांक (१९९५ > २) ४७१, गाथा क्रमाक 
(१९९ /९ ४) ४७२, गाथा कर्मांक (१९५०८ ५) ४७४, गाथा क्रमांक 
(२१४२८१) ४७४, गाया क्रमक (२१४२५) ४७६, गाथा क्रमांक 
(२८४ ४ ६) ४७८, गाथा क्रमांक (२०००६) ४७९, गाथा क्रमांक 
(३१२०८२) ४८०, गाथा क्रमांक (३१२० ११) ४८१, गाथा ऋमांक 
(३१८७८६) ४८२, गांधा क्रमांक (३४०२ ६) ४८३, याधा क्रमांक 


(३४९ 2८ १०) ४८४, 
(४२१ १) ४८५, 
(४९६ %८ ८) ४८७, 
(५५९ २ २) ४५९०, 
(६३७ » १) ४९४, 


गायानुक्रमणिका : 


( ढ ) 
गाथा क्रमांक (३९७ १८२) ४८४, 


गाथा क्रमांक 
गाथा क्रमांक 
गाथा क्रमांक 
गाथा क्रमांक 


(४५४ » २) ४८६, 
(५०७ *< १) ४५९०, 
(६२४ » ३) ४५९२, 
(६४१ 2 ३)४९५। 


गाथा क्रमांक 
गाया क्रमांक 
गाया क्रमांक 
गाया क्रमांक 


४९७-५१२ 


'पृष्ठ 


५१२ 
र४ 
२६ 
४८ 
८२ 
८४ 
श्८ 
०० 
१०१ 
१०७ 
१०८ 
१११ 
१२० 
१३० 
१३८ 
१५३ 
१५४ 
१५६ 
५१६३ 


जग 


श्६५ 


पंक्ति 


श्८ 


२१ 
१३ 
१५ 
२० 


२१ 


शुद्धि-पत्र 


अशुद्ध 

गवार 
रस 
जिस 
पठितुं 
सुरो 
सीस 
अधिकतर 
सानुरागर्मास 
निर्भरोत्कण्ठनसम्‌ 
निः:श्वसितमिन्दिरेण 
हयपचमस्स 
पद्ष्ययुक्त 
पक्ष्यों 

उस की 
अज्जेष्वमादितः 
उन 
पसिओसं 
डहई 
गाढाछिगिए 
कायारिन 
तदा 
बरावयों 
वह 

करता रहे 
को इस 
?2॥१६॥ 


शुद्ध 
गामार 


र्सं 
जिस में 
पठित्वा 
सूरो 
सीस 
अधिकतरं 
सानुरागो5ईसि 
निर्भरोत्कण्ठम्‌ 
निःश्वसितमिन्दिरेण 
हमपंचमस्स 
पक्ष्मयुक्त 
पक्ष्मों 
उस के 
अद्भेष्वमायित: 
उस 
प्रिओसं 
डहइ्‌ 
गाढालिंगिए 
कामाग्नि 
तहा 
वराक्यो 
हम 
करते रहें 
इस 
॥१६९॥ 


श्र 
१६७ 
१६८ 
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१५९ 


१८१ 
१८६ 
१८८ 
१९० 
१९८ 
२०९ 
२२४ 
२३७ 
२४४ 
२४७ 
२५६ 
२५७ 
२६२ 
२६३ 
२छ० 
२०५ 
शेर 
इ्२३ 
शे२६ 
३३४ 
शेडरे 
३५० 
३५३ 
३५८ 
ह्६० 


( ड़ ) 
मागयः 
सुनओ 
पथिकः 
गणयति 
जिस से न पढ़े मुझे 
समझाना | 
धूर्तारत प्रेम 
मंदह णेहओ 
द्त 


फ्त्त 
असोलसवासो 
समान 
शुकानां 
(अच्छाईयाँ 
बधितकोहाँ 
(उतर) 
प्रशंसतः 
नमक का लक्षण से 
त्वदमुघे 
उठता 
क्लिश्यमनो 
मग 

प्रिया कोमल 
भ्वसषृध्‌ 
जिस का 

मा रोदिहि 
मालाइदल 
को 
(अवश्वित) 
पुजीभूत 
(आवइपाले) 
चक्खिडं 


माय 

सुनाओ 

पथिक 

यदि गणयति 
पड़े जिस से न 
मुझे समझाना ६ 
धूर्तारत से प्रेम 
मंदसणेहओ 
इब 

पत्ते 
असोलसंवासो 
समाप्त 
पुंशुकानां 
अच्छाइयाँ 
वधितकोशो 
(इतर) 
प्रशंसत 
नमक, लक्षणा से 
त्वमुदधे 
उठाता 
क्लिश्यमानो 


मम 
प्रिया के कोमल 
प्रवस धुष्ट 
जिस की 

मा रुदिहि 
मालइदल 

के 

(अवाश्चित) 
पुंजीभूत 
(आवदयाले) 
चक्खिं 


३६० 


३६१ 
३६२ 
३७३ 
३७५ 
३७७ 
३८० 
रेट 
३८८ 
४०२ 
१०४ 
४०५ 
४०५ 


०८ 
४०९ 
४१३ 


१४ 
४१५ 
४१६ 
४२१ 


४१२३ 
४२५ 


४५० 


( ढ़ ) 


मरण ! पूव॑वर्तिचेष्ठासाम्य मरण पूव॑वर्ति चेष्टा 


साम्य 

अभीष्ट अनिष्ट 

हो ही जाती ? हो ही जाती है ? 
तरुणीचल्लोचन तरुणीचलल्लोचन 
तादृश ताददं 

संबलेषोध्त संठग्नाता  संदलेषो5त्र संलग्नता 
कदम देवता 
दिशा दशा 
निराकांक्ष साकाक्ष 
रयणेणा रयणेण 
उसिऊण डसिऊण 
हे मूर्खे: हे मूर्ख 

द्वारा विहोन द्वारा 
रोटी के अर्थ रोटी के पक्ष में अर्थ 
मुद्दइ संवहद मुद्ठीइ संवहइ 
(विध्यायाति) (विध्यायत्ति) 
टिप्पणी में पता नहीं कि टिप्पणों में लिखा है कि 
(भंगुरता) (भंगुरता) द्वारा 
में भर 

सुलभ मानें तो वह सुलभ 
वादी वाटी 

नपुसकम्‌ नपुंसकम्‌ 
वेध्याहददय वेश्याहुदयम््‌ 
कामविकाराच्छेदकस्‌ कामविकारोच्छेदकर् 
तृप्त्याभाव तृप्त्ममाव 
पाणय पणय 
अत्यो बर्ण अत्यो धर्ण 

स्तभात्‌ स्तस्मात्‌ 

याद यदि 

चतुर्थ चरण निविष्ट. चतुर्थ चरण निविष्ट 


४५० 


४५२ 
४५३ 
हर 
४६१ 
४६७४ 
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हो गया था!। ब्रज धातु से दो समूहार्थक शब्द निष्पन्न होते हैं--ब्रज और 
व्रज्या । प्रथम अति प्रचलित है और द्वितीय प्राय: अप्रचलित । प्राज्ीन काल में 
अपनी या जन्य की स्फुट रचनाओ को संगृहीत करने की परंपरा थी। जिन 
प्रन्‍्थो में ऐसी रचमाओं का सग्रह किया जाता था, वे कोष कहलाते थे । आबार्य 
हेमचन्द्र के काव्यानुशासन में लिखा भया है कि कोष में स्वरचित और पररचित 
सूक्तियाँ समुहीत रहती हैं ।* साहित्य दर्पण के अनुसार अन्योन्यानपेक्षक (स्फुट) 
पथ्यो का सग्रह कोष है | ब्रज्या क्रम से रचित कोष-काज्य अति मनोरम होता 
है ।* सजातीय पद्यो के एकन्न सन्निवेश (संग्रह) का नाम ब्रज्या है। इन उल्लेखो 
से सूचित होता है कि प्राचीन काल में कोष-रचना की दो प्रमुख परिपाटियाँ थी । 
एक में अपने या अन्य के सुन्दर पद्य इतस्तत: सगृहीत कर दिये जाते थे, उन्हें 
विषयों के अनुसार एक स्थान पर नही रखा जाता था। दूसरी में पदों का 
विषयानुसार वर्गीकरण किया जाता था । एक वर्ग के पद्म एक साथ, एक ही क्रम 
में रखे जाते थे । एक वर्ग में संगुहीत सभी पद्य एक ही विषय का वर्णन करते थे 
अतएव ये सभी सजातीय कहलाते थे। प्रथम परिपाटी प्राचीन है और द्वितोय 
अर्वातच्रीन । प्राकृत में प्रथम का प्रतिनिधि ग्रन्थ गाहा सततसई है और द्वितोय का 
वज्जालर्ग । वर्तमान वज्जालग्ग ९५ ब्रज्याओ (वज्जाओ) या वर्गों में विभक्‍त 
है | द्वितीय ढग के संग्रहो या कोष-काव्यों में वर्ग का आधार विषय ही होता 
था। अत. आगे चलकर वर्ग वाचक ग्रज्या शब्द अधिकार या प्रकरण के अर में 
प्रचलित हो गया । इतना हो नही ब्रज्या के समानार्थक पद्धति का भी उसी अर्थ 
में प्रयोग होने छमा । हस सन्दर्भ में आचार्य हेमचन्द्र की निम्नलिखित सुचना 
अत्यधिक महत्त्वपूर्ण हैं। उनके अनुसार वज्जा (व्रज्या) का अर्थ है अधिकार या 


अकरण--- 


वज्जा अहियारे (ब्रज्या अधिकारे) । --देक्षीनाममाला, ७।३२ 
लगग शब्द का मूल यद्यपि संस्कृत लग्न है तथापि प्राकृत में बहू भी एक नये 


अर्थ में प्रयुक्त होते छूमा था। देशीनामप्राला में उसका अर्थ चिह्न लिखा है-- 
लग्गं चिन्धे (लग्नं चिक्ें)--9१७ 
१. ब्रज्या प्रस्थाने वर्गे पय्यंटनेईपि ८ ।--मेदिनी 
२. स्व पर कृत सृक्तिसमुच्चय: कोषः ।--काव्यानुशान, ६।१ै ३ 
३. कोषः इलोक समूह: स्थादल्योस्यानपेक्षकः । 
ग्रज्याक्रमण रचित: सएवाति मनोरमः ॥--साहित्य दर्पण, ६।३२० 
४. सजातीयानामेकत्रसन्तिवेशों व्रज्या | 


भूमिका 


प्राकृत सुभादित प्रन्‍थों में वज्जालग्ग का अप्रतिम स्थान है। यद्यपि उसे 
गाहा सत्तसई के समान प्रसिद्धि नहीं प्राप्त हो सकी तथापि उसकी गाथायें किसी 
भी साहित्य को गौरवान्वित करने में समर्थ हूँ । ईसा की प्रथम शताब्दी में हाल 
ने सामयिक्र एवं प्राजीस कवियों की उरकृष्ट भुक्तक रचनाओं को सत्तसई में 
संकलित कर उन्हें जीवित रखने का जंसा स्तुत्य प्रयास किया था वैसा हो प्रयास 
आगे चर कर जैन मुनि जयबल्लभ ने भी किया है । यदि थे दोनों संग्रह ग्रन्थ न 
होते तो आज हम कितने महाह काव्य रत्नों से वंजचित रहते और भारती के 
कंठहार को कई छडियाँ अधूरी होती । गाहा सत्तसई का महत्त्व सवंविद्ित है । 
वहु मुक्तक काव्यों का प्राशीनतम संग्रह हैं। वज्जालस्ग भी मुक्तक काब्यों का संग्रह 
है और सत्तसई की अपेक्षा पर्याप्त भ्र्वाचीन है, फिर भी उसका ऐतिहासिक एवं 
साहित्यिक महत्त्व कम नही है । इसमे सससई के अनन्तर रचित मुक्तको के वे 
सुन्दर परन्तु उदास मुखड़े दिखाई देते हैं, जिनके अभागे कवियों के नाम भो 
हम नही जानते । काव्य की कितनों ही भंगिमायें और प्रौोक्तियाँ वज्जारूर्ग में 
जीवित हैं। उनमें कुछ सत्तसई काल में प्रचलित रही होंगी, परन्तु हाल ने जिन्हें अपने 
संकलन में स्थान नहीं दिया था और कुछ पथ्चात्‌ विकसित हुई होगी, जिनका 
प्रभाव उत्त रवर्ती हिन्दी साहित्य पर भी पड़ा है। यह ग्रन्थ भाषा के कितने 
नुतन प्रयोगो, अप्रस्तुत योजना की कितनी नई प्रवृत्तियों और विभिन्‍न रसों की 
अक्षय निधि सेजोये दीर्घष कारू तक उपेक्षित पढा रहा, इसका कोई व्यवस्थित 
एवं सर्बाँग पूर्ण संस्करण कही भी उपलब्ध नही था । प्राह्ृत ग्रन्थ परिवद्‌ ने 
अंग्रेजी अनुवाद के साथ इस अमुल्य प्रन्थ का प्रकाशन कर साहित्य-जगत्‌ का 
बहुत बड़ा उपकार किया है । यदि उक्त संस्करण उपलब्ध नही होता तो कदा- 
चित्‌ मुझे वज्जालग्ग पर कुछ लिखने का अवसर ही न मिलता । 
बज्जाररग का अथे 

प्रन्थकार के शब्दों में वज्जालश्ग विभिम्म पद्यों के समूहों का ऐसा संग्रह है 
जिसके प्रत्येक समूह का एक-एक पृथक विषय (शीर्षक) होता है, वज्जा का अर्थ 
पद्वति है-- 

ह एकत्ये पत्यावे जत्य पढिज्जंति पर गाहाओ | 
त॑ खलु वज्जालग्गं वज्ज त्ति पद्धई श्रणिया ॥ 
वज्जा दाब्द सस्कृत ब्रज्या का प्राकृत रूप है। प्राचोन सस्कृत में उसका अर्थ 
भछे ही गमन या मार्ग रहा हो कालान्तर में वह वर्ग (समूह) के अर्थ में प्रदलित 





( श) 

प्रो० पटवर्धन ने वज्ञालग्ग का अर्थ वज्जाओं (प्रकरणों) का समूह किया है 
जो ठोक नही जान पडता, क्योंकि वे लग्ग को समूह वाचकता का सतोषजनक 
प्रमाण नही दे सके हैं। पिशेल ने उस काव्य को वज्ञालर्ग बताया है जिसका 
प्रधान लक्षण (चिह्न) वज्जा (प्रकरण) है। मुझे यह अर्थ अधिक सटीक एवं 
प्रामाणिक लगता है । इस दृष्टि से हम किराताजुनोय और शिश्ुपालवध को 
भी धर्यंक काव्य कह सकते हैं क्योंकि उनके प्रत्येक सर्ग के अन्त में श्री या 
लक्ष्मी शब्द का प्रयोग है! । श्राकृत में भी कृष्णलीला शुक ने सिरिचिध (श्री 
चिह्न) नामक काव्य की रचना की है जिसके प्रत्येक सर्ग के अन्त में सिरी (श्री) 
का प्रयोग है। रचना-शली के आधार पर ग्रन्थ का नामकरण कोई नई बात नहीं 
है और न अस्वाभाविक हो है । गाहयसत्त सई का नाम भी सम्रह एैलो को दिय्या 
में स्पष्ट सकेत करता हैं। उसमें पद्यों को शतक क्रम में रख कर प्रत्येक शतक 
के समाप्त होने को सूचना दो गई है। प्रस्तुत सग्रह ग्रन्थ में शतक क्रम की 
प्रमुखता नही है । गाथायें प्रकरण के अनुसार रखी गई हैं । दुसरे शब्दों में यह 
हातकबद्ध नही, प्रकरणबद्ध रचना है। अतः सत्तसई से अपना शैलीगत वंदिष्ट्य 
प्रकट करने के लिए संग्रहकार ने इसमे प्रकरणवद्ध (वज्ञालग्ग) ग्रन्थ सज्ञा दो 
है । यदि हम लग्ग को देशी शब्द मान कर चिह्न के अर्थ में न ग्रहण करें, उसे 
संस्कृत लग्न के अर्थ में हो रहने दें, तो वज्जालग्ग से उस काव्य का अर्थ-बोध 
होगा जो वज्जाओं (प्रकरणो) से संलूग्न हो (व्रज्याभि: लग्नं निबद्ध काव्य ब्रज्या- 
लग्तम्‌ अर्थात्‌ प्रकरणव्द्ध रचना) या ब्रज्याबद्ध शैलो में रचा गया हो । विद्वानों 
के अनुसार इस काव्य का दूसरा नाम जयवल्लभ हैं। इस बहुचचित मत का 
निराकरण तृतोय गाथा के अर्थ-निरूपण में किया गया हूँ । 


संग्रहकार और उनका समय 
संग्रहकार ने सर्वश्ञ वदन पकज निवासिनी श्रुत देवी को प्रारंभ में प्रणाम 
किया है, इस से उनका जैन होना निश्चित है । टोकाकार रत्नदेव के भनुसार 


१. श्री दाब्दरम्यकृतसर्गतमाप्तिलकक्षम लक्ष्मीपतेश्बरितकोर्तनमात्रचारु । 
तस्यात्मजः सुकविकी तिदुराशयो5द: काव्य व्यधत्त शिशुपालवघाभिघानम्‌ ।। 
“-माष 
२, संस्कृत में प्रकरण या अधिकार के अर्थ में ब्रज्या शब्द का प्राचीनतम प्रयोग 
विद्याकर प्रणीत सुभाषितरत्नकोष में दिलाई देंता है। इस सुभाषित संग्रह 
का रचनाकाल ११०० ई० के लगभग है । 


( ४ ) 


उन का नाम ज़यबत्लभ है । थे ध्वेताम्बर जन थे । स्वयं संस्कृत के प्रकाण्ड 
पंडित होने पर भी उन्होने छोगों को संस्कृतज्ञान शनन्‍्य एवं श्यगारप्रिय देख 
कर प्राहृत गाथाओं का यह र॒ग्रह प्रस्तुत किया था।। संग्रहकार ने स्वयं भी 
मुद्रालंकार शैली मे अपना माम दिया है । वे दुराग्रहहीन एवं साम्प्रदायिक 
संकीणंता से निर्मुवत्त ध्यवित प्रतोत होते है । जैन होने पर भी अपने सम्रह में 
जैनेतर साहित्य को प्रमुख स्थान देना उन थे हृदय की उदारता का सजोब प्रभाण 
है। इस से अधिक संग्रहकार के सम्बन्ध में कोई विधेष बात ज्ञात नहीं है । 
वज्जालग्ग को अनेक सरस गाधायें ध्वन्यालोक, काव्यप्रकाश, साहित्यदर्पण, 
काव्यानुशासन, सरस्वतीकष्ठाभरण प्रभृति ग्रम्थो में उदाहुत हैँ परन्तु एक भी 
स्थान पर उसके नाम का उल्लेख नही है। रुभव है, काव्य शास्त्र के विभिन्‍न 
आधार्यो ने उबत गायायें किसी अन्य स्रोत से प्राप्त की हो ' सरबृत या प्राकृत 
की क्सी &न्‍्य कृति में भी बज्जालगग या उस के रचयिता बी कोई चर्चा नही 
हैँ। प्रन्थकार ने स्वय अपना समय नही दिया है, अतः उनके काल का निर्धारण 
फरना एक द:साध्य नार्य है। वज्जाल्ग्ग के टीकाबार रत्नदेब ने अपनी टीका का 
समय सबत्‌ १३९३ (ई० १३३६) दिया है जिससे बेदल इतना पता चलता है 
कि मूल ग्रन्थ की रचना इस के पूर्व ही कभी हुई होगी | वाबपतिराज (७५०६०) 
की एक गाथा बप्जारूग्ग में संगेहीत हैं। इस आधार पर प्रो० पटवर्धन का मत 
है कि यह ७५० ६० और १३३६ ६० के मध्य बभी रखा गया होगा। मुझे 
ब्र॒उ पन्‍्नमहापुरिसचरिय और लीकावई" को एव-एक गाया वज्जालरग में मिली 


२, रइयं वज्जाहण! विहिंणा जयवत्ल्ह्ट नाम ।--तुतीय गाथा 
३. वच्चति अह्ो उड॒ढं अइंति मूलंकुरव्य पुहईए । 
वीयाहि व एव त्तो कुछाहि पुरिसा समुप्यण्णा ॥--गउडबहो ७२२ 
वज्जारूग्ग भे दस का विद त॒ पाठ इस प्रकार है“ 
उड्ढ वच्चति झहो बरति भूलंकुरव्व भुवर्णमि। 
विज्ञाहियए बस्ती क॒छाहि पुरिसा समुप्पन्ता |--७०२ 
४. तातुगो मेरुगिरी मयरहरो शाव होह दुसारो। 
' ता विसमा कण्जगई जाबण धोरा पवण्जंति।॥ 


“--चउपम्नमहापुरिसचरियं-२९॥ हे 
यह घीर वज्जा की तेरहनीं गाया है । 


५ गहिऊण चूंथमंजरि कौरो भमई पत्तकाहत्यों । 


( # ) 


है । परन्तु उक्त दोनों प्रस्थों का रचनाकार पूर्णतया निर्णीत ने होने के कारण 
इस सल्दर्भ में कुछ कहा नही जा सकता है । प्रो० पटवर्णन को कई अन्य ग्रस्थों 
की गाधाओं के साथ उद्योतन सूरि कृत कुवकयमाला की भो दो "गाथायें वज्जा- 
लग्ग में मिली हैं। मैंने मेहतुंगाचार्य प्रणंव प्रवन्धविम्ताप्णि और राजहोखर 
सूरि सन्दृष्ध प्रबन्धकोश में भो वज्जालग्ग को अनेक गावायें देखो हैं. जो कहो 
अम्यत्र से उद्धृत जान पड़ती हैं, परन्तु उनका किसी अन्य स्थान से संगृहीत होना 
भी संभव है प्रौ० पटवर्धन ने कुव उय माला को उत्त दोनों गायाओं का विश्वसनीय 
आधार स्थान नहीं माना है। मैं उनके उद्योतन सूरि विरचित होने में सस्देह 
का कोई विशेष कारण नही देखता हूं क्योंकि कुवलयमाला कोई सं ग्रह-प्रन्थ नहीं 
है, चम्पू-रोलो में निबद्ध एक उत्कृष्ट-कृति है। कुवलयपाला का रचनाकार 
७७९ ई० है। अतः वज्जालर्ग हसके पदवात्‌ ही रचा गया होगा । वज्जारूसग में 
भवभावना की एक गाया मुझे उपलब्ध हुई है'। भव भावना का रचनाकाछ 
संवत्‌ ११७० (११२३ ई०) है । यदि उक्त गाया मलत्रारो हेमचन्द्र को हो 





ओसरसू मिसिर-णरवद पुहुई लद्स्‍धा वसतेण ॥-“होडावई ७४ ९ १ 
यह लीलावई की सभी प्रतियो में नहीं पाई जातो है। वसन्‍्त वज्जा में इस 
को सगृहित्त किया गया है । 
१. मा दोसे झिचय गेण्हह विरले वि गुणे पयासह जगस्स । 
अफ्ख पडढरो वि उयही भण्णइ रगयणायरों छोए।॥। 

--कुवलयमाला पृ० ३ 
यह रगणायर वज्जा की तोसरी गाथा है । पयासह के स्थान पर पसंसह्‌ 
और उयही के स्थान पर उबही पाठ है । 
अरथो विज्जा पुरिसत्तणाई अण्णाईं भ्रणसहस्साह । 
देव्वायत्ते कर्ज सब्बाई' जणस्स विहडंति ॥--ऊकुबलयमाला पृ० १२ 
यह गाथा दिव्य यज्जा में है| वहाँ जणस्स के स्थान पर नरस्स पाठ है । 

२. जाई रूख विज्जा तिन्नि वि निवर्डतु कंदरे बिवरे । 


अत्थो च्चिय परिवड्ढउ जेण गुणा पायडा हुंति ॥ 
“-यु० ५३४ कोशाम्बो विप्रकपा 


यह दरिद्दवज्ञा में पाई जाती है । होंति के रुथान पर हेति पाठ है। मद 
भावना के छन्दोबद्ध 'कोशाम्वो विप्रकधा' प्रकरण निदास्त सहज भाव से आने 
बाली यह गाया कहीं से उद्घृत नहीं है, मलबारो हैमवसा की हो रचता है । 


( हा ) 
रचना हो तो वज्जालग्ग का रचताकाल ११२३ ६० और १३३६ ई० के मध्य 
माना जा सकता है। ग्रन्थ की अपभ्रंशबहुला भाषा भो इसी तथ्य की पुष्टि 
करती है । 
वज्जालरग का परिमाण 


बज्जालरग विभिन्‍न कवियों की मनोरम रचनाओं का संग्रह है, जिसमें 
अधिकांदा भांयायें मूलतः मुक्तक हैं और कछ प्रबन्धों, आरुयायिकाओं और चरित- 
काव्यों से संगृहीत की गई प्रतीत होती हैं। हाल को सत्तसई में प्रत्येक गाथा के 
साथ कवि का लाम भी दिया गया था परन्तु इसमें कवियों के नाम नहीं हैं । 
रत्लदेव-कृत संस्कृत टीका में स्थित गाहादार' (गाथा-द्वार) की अन्तिम गाथा में 
वज्जालण्ग को सत्तसह्॒य” बताया गया है। इससे पता चलता है कि प्रारम्भ में 
इस ग्रन्थ में केवल सात सौ गाथायें रहीं होंगी । कालान्तर में इसकी कलेवर 
बुद्धि होती गई । परिणामतः गाथाओं को संख्या पर्योप्त बढ गई और वज्जाओं 
की संख्या भी लगभग दूनी हो गई । इस समय इस में ७९५ गायधायें और ९५ 
बज्जायें पाई जाती हैं । गाह़ादार में मुल बज्जाभों (प्रकरणों) वा उल्लेख इस 
प्रकार है-- 


गाहाण कव्वाण सज्जण पिसृुणाण नीइ-धीराणं। 
सइ-असइ-धरणि-नेहाण छेय-जंतीण मुसलाणं॥ 
धम्मिय-वेज्ज-निमित्तिय-बेसाण सेवयाण सुहडाणं | 
हरि-मयण-सुरय हिययालियाण वाहाण नयणाणं ॥ 
सिहिणाणं ओछग्गावियाण दुईण धन्नससयाणं। 
पंचम-वियोग-पिम्माण_ माण-माण-संवरणयाणं ॥ 
मालइ-भमर-गयाणं करहय छायण्ण-बालकित्तोण | 
दइयाणुरायबाल्संठडवण-बाल-सिक्‍्खाणं ॥ 
पंथिय-हंसघणाणं वसंतयाण य सत्तसदयंमि । 
एवं अट्बालीसा हवंति वज्जाउ नाथब्वा॥ 
“आठवीं गाथा की टोका 
इसके अनुसार मूल प्रम्थ मे ४८ वज्जायें और सात सौ गाथायें ही थी । 
बर्तमान संस्करण की उपयुक्त ७९५ गाथाओं में विभिन्‍न श्रतियो की अतिरिवत 
गायाओं को भी मिला देने पर यह संख्या थढ़ कर ९९६ हो जाती हैं। गाहादार 
में वणित ४८ वण्जाओों में ४३ वज्जायें वर्तमान संस्करण में स्पष्टलगा उपलब्ध 


( श्ग ) 

होती हैं ।" बाल-कित्ती और घण बज्ञाओं का पता नहों है। मानसबरण, 
बालसंवरण ओर बालसिक्खा को सन्दिश्थरूप से हिययसंवरण बालासंबरण 
और कुट्टिणीसिक्शा के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। शेष वज्जायें, जो 
गाहादार में उल्लिखित नहीं हैं, वे या तो नई जोड़ो गई हैं या विभिन्न वज्जाओं 
के विभाजन से बनी हैं ।* जैन विद्वान्‌ के द्वारा संगृहीत होने पर भी वज्जालग्ग 
में जैनधर्म के संकेत मगण्य हैं। अधिकतर गाथाओं में हिन्दू पुराणों के ही सन्दर्भ 
उपलब्ध होते हैं । शिव, ब्रह्मा, विष्णु, छक्ष्मो, पार्वती, गरुड़, क्षीरसागर कृष्ण, 
राषा प्रभूति नाम और सागरमंथन, रासलोला, बलिबन्धन अरिष्टासुरमर्दन आदि 
घटनाओं की चर्चा है। परन्तु इसका तात्पर्य यह नही है #ि ग्रन्थ की सम्पूर्ण 
सामग्री का चयन केवल जैनेतर साहित्य भे किया गया है। सग्रहकार 
ने सुभाषित शब्द का प्रयोग जिस व्यापक अर्थ में किया है, उसकी परिधि में 
रसपेशल काग्य भी आ जाते हैं। मैं समझता है, सच्चे अर्थों में जिन्हें सुभाषित 
कहा जा सकता है वे उपदेश और नोति से सम्बन्धित पद्भ तो अधिकतर जैन 
साहित्य के विभिन्‍न ग्रन्थों से लिए होंगे और रस, अलंकार एवं ध्वनि से युक्त 
श्वृंगारिक गायायें जैनेतर ग्रन्थों से चुनो गई होंगी । साहिसय को जिन कृतियों 
का आलोडन कर इस मनोरम गाथाकोष का प्रणयन किया गया है उनमें प्रबन्ध 
काव्य भी हो सकते हैँ और मुक्तक भी। साथ हो साथ बहुत से सामय्रिक कवियों 
को सुन्दर रचनाओं को भो संकलित किया गया होगा । उन आधारभूत ग्रन्थों 
में कुछ आज उपलड्ब भो हो सकते हैं ओर कुछ संभवतः काल कवलित भी हो 
चुके होंगे । अतः कौन सी गाथा किस कवि को है, इस का पूर्णतया पता लगाना 
असंभव है। हाल-संगृहोत गाथा-सत्तसई की ८३ गायायें वज्जालग्ग में पाई जातो 
हैं। उनका विस्तुत विवरण प्रो० पटवर्धन को अंग्रेजी भूमिका में दिया गया है 
परन्तु यह निश्चित नहीं है कि उक्त गायाएं गाहासससई से हो संगृहीत हुई हैं । 
संग्रह का प्रयोजन 

मंगकाचरण की गाथा से पता चलता है कि ग्रस्थकार का लक्ष्य इस ग्रन्थ के 
माध्यम से घर्म, अर्थ और काम की शिक्षा देना था। विद्वानों ने विभिन्‍न 


१, संभवतः अतिरिक्त गाथाओं में विद्यमान बाला सिसोय वज्जा ही बाल-कित्ती 


है जो किसी कारण अपने स्थान से चयुत हो गई है। बारू-कित्ती और 
बाला सिलोय--दोनों शब्द समातायंक हैं । 

२, देखिये, प्राकृत ग्रन्थ परिषद्‌ से प्रकाशित वज्जालस्त में प्रो" पटवर्धन की 
अंग्रेजी भूमिका । 

है. धम्माइतिवग्गजुयं सुपरभाण युहासिय बोच्छ । 


) 


वज्जाओं को उक्त तीनों वर्गों में पृथकू-पृथक्‌ बाँटने का प्रयास किया है । मेरे 
विचार से यह वर्गीकरण न आवध्यक है और तन उपयुक्त । धर्म, अर्थ और 
काम--ये सोनों पुरुषार्थ एक दूसरे के आश्रित एवं पूरक हैं, अतः प्रत्येक से 
सम्शल्धित गाथाओं को बिल्कुल पृथक्‌ कर झेना सरल कार्य नहीं है । धर्म की 
चर्चा होने पर अर्थ अछूता नहीं रह सकता है, अर्थ का प्रसंग उठने पर धर्म स्वयं 
चचित हो जाता है और काम का प्रधन उपस्थित होने पर धर्म और अर्थ सहज 
भाव से सामने थआ जाते हैं । दोनों का प्राधान्य और गरुणोभाव संभव है, 
पार्थक्य नहीं । विद्वानों ने धर्म को अर्थ और काम का हेतु बताया है--धर्मा- 
दर्थध्व कामदय । 


कक के 


( झा 


प्रो” पटवर्धन के वर्गीकरण से सात बज्जायें धर्म से, सेतालीस बज्जायें आर्थ 
से ओर पेंतीस बज्जायें काम से सम्बन्धित हे । बज्जालग्थ की विभिन्‍न थज्जाओं 
को ध्यानपूर्वक पढ़ने पर उक्त वर्गीकरण की त्रुटियाँ स्पष्टरूप से झलकने 
लगती हैं। जोइसिय और विज्ज वज्जाओ में ज्यौतिष और वैद्यक के पक्ष में 
जो अर्थ निकलते हैं क्या उनका सम्बन्ध अर्थ से नहीं है ? सुहड वज्जा में जो 
नेतिकता, कतंव्यपरायणता ओर आत्मोत्सर्ग का वर्णन करने वाली गाथायें हैं, 
क्या वे धर्म से अछूती हैं? दोण वज्जा में जहाँ प्रार्थनाभंगकारी पुत्र को गर्म में 
मी न धारण करने के लिए माता से निवेदन किया गया है वहाँ कया प्रकाराम्तर 
से दानशीरूुता को सुम्यक्त प्रेरणा नही मिलतो है ? नीइ-बज्जा की अधिकतर 
गाथायें क्या धर्म का निरूपण नहों करती ? जहाँ दुष्टों के निकट न जाने का उप- 
देश हू वह दुज्जणबज्जा कया केवल अर्थ की सीमित परिधि में बाँधी जा सकती है ? 
क्या दारिदृद वज्जा की वे मासिक गायायें जो दरिद्रों के प्रति बरबस करुणा एवं 
सहानुभूति के भाव जया देती हैं, हमे अपना कर्तव्य सोचने के लिए बाध्य नही 
कर देतीं ? सेवय-वज्जा को दसवी गाथा कया हमें सन्‍्तोष की शिक्षा नहीं देती ? 
यदि धम्मिय वज्जा का शुूंगारिक अर्थ काम से सम्बद्ध है तो क्‍या दूसरा अर्थ 
उपासना से नहीं ? जहाँ पढितजन को वेद्यारूय में न जाने का उपदेश दिया 
गया है और जहाँ अर्थ पिशाचिनों वेद्याओं की प्रबंधनाओं को खुले शब्दों में 
भत्सता को गई है, वह वेस्सा-वज्जा क्या कोरे काम तत्व का हो प्रतिपादन 
करती है, अर्थ और घर का नहीं ? कृपण को निदा क्या हमें दान को प्रेरणा 
नहीं देती ? हियाली वज्जा को सभी गायायें क्या काम का हो निरूपण करतो 
हैं ? कुछ गायायें (पाँचवीं और चोदहवयी) क्या ब्यंग्यपूर्ण शैली में चरित्र को 
शिक्षा नहीं देती । कर्मफल की अपरिहारयंता का प्रतिपादन करने वाली पुण्द- 


( *ेूे ) 


कयकम्म बज्जा कया अर्थ तक ही सीमित है, हमें सहकर्म करने की प्रेरणा नहीं 
देती ? चन्दन, बट, ताल और पलाश से सम्बद्ध वज्जाओं के वाश्यार्थ को पहुँच 
अर्थ तक है, तो क्या उनका व्यंग्या्थ किसी घामिक तत्त्व को ओर इंग्रित नहीं 
करता है ? समुद्दारणिदा को गायायें क्‍या अर्थ का ही पाठ पढ़ा कर चुप हो 
जाती हैं ? कार्पण्य कौ मिन्‍्दा क्या उदारता, परोपकार और दान की शिक्षा 
नहीं देती ? हम उन्हें केवल अर्थ की सकुचित सीमा में बन्द कर कया साहित्यिक 
अन्याय नही करते हैं ? इसो प्रकार अन्य वज्जाओं में भी विभिन्‍न पुरुषा्थों का 
प्रतिपादन परस्पर अनुस्यृत है, प्रत्येक को पृथक्‌ करना असंभव है । 


बज्जालरग का वेशिष्ट : 


सम्पूर्ण ग्रंथ ९५ वज्ञाओं में (प्रकरणों में) विभक्‍त है, जिनमें केवल प्राकृत 
केप्रथित एवं लोकप्रिय छन्‍्द भाहा* (गाथा) का प्रयोग किया गया है। इस छम्द 
के प्रथम चरण में बारह, द्वितीय में अट्वारह, तृतीय में बारह और चहुर्थ में 
पर्द्रह मात्रायें होतो हैं । प्रारम्भ में श्रुतदेवी को प्रणाम कर सुभाषित संग्रह के 
प्रयोजन के साथ प्राकृत काव्य का माधुर्य और श्यृंगारपेशलत्य प्रतिपादित करते 
हुए यह बताया गया है कि ग्रथ का नाम वज्जालग्ग है। इसके अनन्तर बज्जा- 
रूग्ग का अर्थ और उसके पारायण से मिलने वाले फल का संक्षिप्त वर्णन है । 
प्रारंभ की दो वज्ञाओं (ग्राह्नवज्जा और काव्ववज्जा) में काव्य से सम्बन्धित 
कुछ मान्यताओों के संकेत है, जिन्हें संभवत: ध्यान में रखकर ही गाथाओं का 
संग्रह किया गया होगा | 

काव्य रचना कष्टसाध्य होती है, उसका पाठ करना भी सरल कार्य नहीं 
है परन्सु उसके मर्मज्ञ श्रोता सबसे दुर्लभ हैँ। जब सहृदय शओता उपलब्ध हो 
जाते हैं तव किसी भी भाषा का काव्य अपूर्व रस देने ऊझूगता है (६, ७) | 
क्लिष्टरव काव्य का प्रमुख दोष है, उसके रहने पर अलंकार, रृक्षण और 


१. प्रो० पटवर्घन ने जोह॒सिय, विज्ज, धम्मिय, वेस्सा और हिमाछी बज्जाओं 
को काम के वर्ग में रखा हे और सुहड, दोण, नीइ, दुज्जण, दारिह, सेवय, 
किविण, पृुव्वकयकम्म, चदण, बड़ठाल, परास ओर समुदहर्णिदा वज्जाओं 
को अर्थ के वर्ग में । (बज्जालरग की भूमिका) । 

२. पढ़मे वारह मत्ता बीए बद्टवारहेंहि संजुसा | 
जह पढम॑ तह ठोब॑ दहपंच विहुसिजा ग्राह्य ॥--प्राकृत पैंगल 


( » ) 


गेयत्व---सभी गुणों से मंडित गाथा भी चित्त में खेद उत्पम्न करती है (९,१०)॥ 
ग्राथाओं का मर्म (ध्वनितत्त्व) सहुृदय संवेद्य है (१९) । बही रचना कामिनी के 
समान आनन्‍्द प्रदान करती है जो सुन्दर छन्‍्दों एवं सुललित शब्द योजना के 
साथ-साथ अलंकार जौर रस से युक्त हो (१२) । सत्काव्य दोषहीन, ललितपद 
विन्यासमुक्त, स्फुट (प्रसाद गुणमुक्त) और मधुर होता है । (२४)* 

काव्य का पाठ5 भले ही सब लोग कर लें परन्तु उसका परमार्थ (ध्वनि) 
कैयल विदरध जन जान पाते हैं (१४) । काव्य का सौन्दर्य उस समय बिल्कुल 
चौपट हो जाता है जब उसे गवार लोग सीखने लगते हैं। काव्य का उद्गम 
हृदय में होता है परन्तु उसका उत्प्रेरक चिन्तन है* (७, ८, १९) । जो सबकी 
प्रशंसा पाने में समर्थ हो वही सत्काव्य है। जिसे सुनकर रोमाच न हो जाय 
और लोग सिर न हिला दें वह काव्य व्यर्थ है। काव्य की आलोचना बस्तुतः 
वही कर सकता है जो स्वयं अनुपयुक्त पदों को हटाकर उनके स्थान पर उपयुक्त 
पद रखने में समर्थ हो । काव्य-पाठऊर के निम्नलिखित दोष गिनाये गये हैं--- 

विराम के स्थान पर न छकना, रसहीन होना, देशकाल की उपेक्षा करना, 
अनुनासिक उच्चारण, त्वरित पाठ, मुँह एँठना या बिगाड़ना और राग तोड़ 
देना (२७) । 


प्राकृत काव्यों के सम्बन्ध में बताया गया है कि बे मधुर वर्णों ओर छन्‍्दों 
से विभूषित, श्यूंगार बहुल तथा देशी शब्दों से युक्त होते है । स्फुटता (प्रसादत्व) 


१. ये विचार काञ्य के निम्नलिखित लक्षणों के अधिक निकट हैं-- 
निर्दोषा लक्षणवती सरीतिगुंणः भूषणा। 
सालंकारसानेकवृत्तिवक्काव्यनाममाकू ॥--चन्द्रालोक 
साधुशब्दार्थलन्दम॑ ग्रुणलछूार भूषितम्‌ 
स्फुटरीतिरसोपेत काभ्यं कुर्बीत प्रीतये ॥--वास्मटालद्भार 
निर्दोष गुणवत्काव्यमलड्धारैरत्नड्कृतन्‌ । 
रसान्वितं कवि: कुर्वन्‌ कीतिं प्रीति न विन्दति ॥--सरस्वती काण्ठाभरण 
२. बैद्यते सतु काव्यार्थ तत्त्वजैरेव केवलम्‌ ।---ध्वन्यालोक 
३. यहाँ चिन्तन में बुद्धि और कल्पता--दोनों का समावेश समझना चाहिए । 
हृदय रागात्मक तत्व का बोधक है। इस प्रकार काव्य के तीन तत्त्व यहाँ 
प्रतिपादित है--बुद्धि-तत्त्य, कल्पना-सत्व और रागात्मक तस्व । 


( डा ) 


बिकटता गाम्मीय और प्रावुतार्थता (घ्यनिगर्भितता) उनके प्रमुल्ष गुण हैं (१०) 
ऐसे श्रूगार रस से लबालब मरे, युवतीजन-वल्लभ भौर मघुराक्षर प्राकृत काव्यों 
के रहते भला कोई संस्कृत कैसे पढ़ सकता है ? अन्य में अपार भक्ति एबं निष्ठा 
के उद्ग़ार प्रकट करते हुए प्राकृत काव्य, प्राकृत-कवि और प्राकृत-काव्य-मर्मझ 
को प्रणाम किया गया हैं । 


वज्ञालग्ग के प्रारम्भ की पाँच और अन्त की दो गाथायें संग्रहकर्ता की 
रचनायें हैं, शेष अन्य कवियों की । सम्पूर्ण भ्रन्थ में विभिन्‍न रसों का अभाव 
ते रहने पर भी श्युगार की प्रमुखता है। अनेक वज्जाओं में करुण, वीभत्स, वीर, 
अद्भुत और श्ान्त रसों के उदाहरण बिखरे पड़े हैं। नायकनिष्ठ प्रणय के दो 
रूप है--स्वकीया के प्रति और परकीया के प्रति । इसी प्रकार नायिकानिष्ठ 
प्रणय भी द्विविध हैं--जार या उपपति के प्रति और पति के प्रति। यद्यपि 
प्राचीन प्रबन्ध काव्यों में स्वकोया का पवित्र प्रणण ही समादृत होता रहा है, 
तथापि मुक्तक काव्यों की परम्परा में दोनों को स्पृहणीय प्रतिष्ठा प्राप्त हो चुकी 
थी। वज्ञालर्ग में परकोया नायिका के उद्दाम प्रणय का चित्र उपस्थित करने- 
वाली भ्रभूत गायायें विद्यमान है। सम्पूर्ण प्रन्थ रस, ध्वनि, वक़ोक्ति और 
अलंकृति से परिपूर्ण है। इन्हीं विशेषताओं के कारण इसको कितनी गाथायें 
काव्यशास्त्र के शीष॑स्थ ग्रन्थों के विभिन्‍न प्रकरणों में उद्धृत हैं । यद्यपि रूपक, 
उ्प्रेक्षा, परिकर, काव्यलिंग, समासोक्ति, अपक्ृति, दीपक, तुल्ययोगिता, अति- 
शयोकक्‍्ति, विरोधाभास, व्यतिरेक, अर्थान्तरम्यास भादि अलंकार स्थान-स्थान पर 
अनायास मिल जाते हैं तथापि अप्रस्तुत प्रदांसा (काव्यप्रकाशोक्त पंचम भेद, 
अभ्योकिति) उपमा और इलेष विशेष उल्लेखनीय हैं। अप्रस्तुत प्रशंसा अन्योक्ति 
या प्रतीक के रूप में म्रिशः उपलब्ध होती है। कितनी वज्जाओं में तो उसी का 
अखंड साम्राज्य है। करम, मालती, इन्दिन्दिर, हंस, सुरतरुविशेष, कमल, 
कमल-निन्‍्दा, हंसमानस, चन्दन, वट, ताल, पलाषश्, सुवर्ण, समुद्रनिल्‍दा, गज, 
घबथल, लेखक, याम्त्रिद, मुसूू और कूपलनक वज्जायें उसी के शखलावद्ध 
उदाहरण हैं। इनमें अप्रस्तुत वर्णन कहीं अलंकार के रूप में है तो कही ध्वनि 
व्यंजक प्रतोक के रूप में) । अन्य वज्जाओं में भी अप्रस्तुत प्रद्ांसा के प्रचुर 
उदाहरण बिखरे मिलते हैं। प्राय. किसी माभिक तथ्य की ओर संकेत या व्यंग्य 
करना कबि का लक्ष्य होने पर वज्जारूरग में अप्रस्तुत प्रशंसा या समासोक्त 


१. जैसे यान्त्रिकच, छेखक, मुसल और कृपखनक वज्जायें । 


( आे ) 


अनायास आ जातो है। उपमाओं में सादृशष्प और साथम्य की अपेक्षा शब्द साम्य 
का हो प्राधान्य दिलाई देता है। साम्य को इस अमृता्थंता के कारण वर्णनों में 
कत्रिमता भा गई है । ऐसे हो स्थलों को लक्ष्य करते हुए आजार्य रब्रट ने उपमा 
को केवल अर्थालकार न मानकर उसयालुंकार को कोटि मे रख दिया था।। 
ऐसे उदाहरणों में शब्द के अतिरिक्त साम्य का अन्य सुदृढ़ आधार न होने के 
कारण हिन्दी अनुवाद पढ़ते समय कभी-कभी मूल शब्द के अमाव में पुरी उपमा 
अनर्गल प्रलाप सो प्रतिभासित होने लगतो है । शब्द साम्यमूलक पूर्णोपमा की 
वर्णन शेली के दो रूप हैं--एक में उपमान और उपमेय एवं उनके विशेषणों में 
सामानाधिकरण्य रहता है और द्वितीय में नही । द्वितीय शैली को यदि व्याकरण 
के धरोखे से देखें तो वह अनेक स्थानों पर दोष-पूर्ण लगेगी । 
धद्धो वंकग्गीवों अवंचिओ विसमदिद्धिदृप्पेच्छो । 
अहिणवरिडिव्व खलो सूलादिन्नुव्व॒ पडिहाइ ॥ 
इस गाया में खल की उपसा शब्द साम्य के आधार पर नये धनी और 
शुलन्प्रोत चोर से दी गई है । उपमान, उपमेय और उनके विद्ोषणों में एक हो 
विभक्ति, एक ही वचन और एक ही लिंग है। यह उपमा कवि की अप्रतिहत- 
प्रज्ञा और अग्राध पाडित्य का परिचय देती है। कोरे भब्दसाम्य को बायवी भित्ति 
पर एक उपमेय का दो-दो उपमानों के साथ सफल साम्य निर्वाह करना कोई 
खेल नही हैं । 
ठड़्ढा खलो व्व सुयणों व्व संगया नरवइ व्व व्व मंडलिया। 
थणया तह दुग्गयचितिय व्व हियए न मायंति॥ 
इस मालोपमा में उपसान खल, सुयण, नर॒बइ ओर दुष्ययवितिय एकबचन 
है, जबकि उपमेय यणवया बहुवबचन हैं। 
सम उत्त गविसाला उम्मंथियकणयकलससंकासा | 
कामणिहाणो व्व थणा पृण्णविद्दीणाण दुष्पेच्छा ॥ 
इस उपमा में उपमान कामणिहाण एकवचन है और उपमेय थणा बहुवचम | 
अर्थ करते समय बहुवचनन विशेषण बहुवचचन उपमेय के साथ तो सरलतापूर्यक 
अन्वित हो जाते हूँ, परन्तु उपमान से अन्वित करने के लिये उन्हें एकवचन में 
परिवर्तित करना पड़ता है । 





१. स्फुटमर्थालस्छारावेतावुपमासमुख्ययो किन्तु | 
आशित शउद मा त्र सामान्यमिहापि संभवत: ॥ 


( हक! ) 


तुच्छं तर्वांण पि घरे घरिणी तह कह वि नेइ वित्थारं। 
जहु॒ते वि बन्धवा जरूणिहि जव्व थाहूँ ण॒ याणंति ॥ 
इस गाथा में उपभेय तवरणि में द्वितीया है और उपमान जलणिहि में 
प्रथमा । यदि घरे को उपमेय मानें तो उसमें सप्तमीं है और उपमान में प्रथमा । 
और यदि विश्यार को उपमेय मान लें तो उस में द्वितीया है और उपमान 
में श्रथमा । 
पेम्म॑ अणाइ परमत्थ पयडणं महुमहो व्व बहुमेय॑ | 
मोहाणुराअजणयं अब्यो कि वंदिमो निच्च॥ 
इसमें उपमेय पेम्म नपुसक लिंग हैं और उपमान महुमह पुलिग । सभी 
विदशेषण उपसेय के अनुसार नपुंसकलिग ही हैं। उपमान से सम्बन्धित करने के 
लिये उन्हें पुलिग बनाना पडता है । विशेषण ही क्यों कभी-कभी विशेष्य के लिंग 
की भी बहुत अधिक चिन्ता नही को गई हैं । ४१५ दो गाथा में जहाँ प्रिय के 
घर की तुलना राज-प्रागण से करते हुए उसे दृतियों से परिपूर्ण बताया गया है, 
वहाँ राजपक्ष में अर्थ करते समय दूती को दूत बना लेने का दायित्व समर्थ पाठको 
को सौंप दिया गया हैं । उपमा अलंकार और ध्वनि, दोनों रूपों में उपलब्ध 
होती है । 
वज्जारुग्ग में श्लेष को जो प्राधान्य प्राप्त है थह अन्य शब्दालंकारों को 
नही | ए्लेष के स्व॒तन्त्र ददाहरण तो कम ही भिलेंगे, परन्तु अन्य अलंकारों 
के सहायक के रूप में वह बार-बार आता है । प्रायः विरोध, समासोबित, विभा- 
बना, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक और दीपक के साथ वह बिल्कुल घुल-मिल 
गया है। ऐसे स्थलों पर इलेधामास हो समझना धाहिये, क्योकि उसका पूर्ण 
विकास तो तब होता हैं जब दोनों अर्थ समकक्ष हों। छगता है, सग्रहकार 
का झुकाव इलेष को ओर अधिक था । हाल की सत्तसई में शब्द साम्य और इलेष 
का अमाव थो नही है पर वे नितान्त विरल हैं। धाब्दिक क्रीड़ा की इस पृष्क- 
छता के कारण बहुत सी गाथाओ में रस का बह तारल्य सुरक्षित नहीं रह रुका 
है जो किसी उत्कृष्ट काव्य को सहृदय संवेद्य बनाता है। जब एक या दो दाब्द 
ही बार-बार भिन्‍न-भिन्‍न गायाओं में प्रयुवत होकर ९लेष का प्रतिनिधित्व करते 
दिखाई देते हैं और समान भावों की श्यंखलाबद्ध पुनरुकिध होने रूगती है तथ 
पूरी वज्जा पिष्टपेषण सी लगती है । यह बात ए्लेध के सम्बन्ध में हो नहीं है, 


१. देखिये, विज्ज, जोइसिय और घम्मिय बज्जायें । 


( अऋाए ) 


विभिन्‍न वज्ञाओं में बिल्कुल समान भाव और समान पदावली प्रायः देखने में 
भातों हूँ। उन स्थलों के पक्ष मे केवल इतना कहा जा सकता हैँ कि संग्रहकार 
मे समात भावो, समान रचना पद्धति और समान-पदयोजना से युक्त पद्मों को 
एक साथ सकलित कर तुलनात्मक दृष्टि का परिचय दिया हूँ । जहाँ किसी 
अएइलोल या गोप्य अर्थ को प्रतीति कराना लक्ष्य रहता हूँ वहाँ गायाओों में या 
दलेष का अवलम्ब लिया गया हूँ या प्रतीक का। गुह्म-प्रकाशन की यह पद्धति 
बहुत प्राचोन है । इससे अइलीलत्व या ग्राम्यत्व किचित्‌ आज्छादित हो जाता 
है। वेद्य, ज्योतिषिक, लेखक, यात्रिक, कृपश्चनक, मुसू, धाभिक और दोषिक 
(वस्त्र विक्रेता)--ये आठ वज्जायें उपयुक्त हैंली में उत्कट एवं उच्छू श्र श्वुगार 
का वर्णन करतो है । इतना अश्छोल काव्य अन्यत्र मिलता कठिन हूँ । लेखक, 
यान्त्रिक, मुसल और कूपखनक में प्रतीक हैं ओर शोष में एलेष। ज्योतिषिक प्रक- 
रण में प्रतीक आर श्लेष--दोनो का यथासंभव उपयोग किया गया है । इस 
प्रकरण में इलेय का केन्द्र शुक्र शब्द है । ग्यारह ग्रायाओं के प्रक्ररण म यह नो 
गाथाओं में प्रयुक्त हुआ है । वैद्य प्रकरण में विडग भोर पुक्कारय छ्न्द कई बार 
आते हैं, परन्तु उनमेमाव वैविध्य मी है। धामिक वज्जा मे एक ही छौली में 
रची विभिन्‍न गायायें संकलित है । उनमें ऐसे पुष्पो या वनर्स्पांतयो के नामो में 
अभिप्रप्य विशेष को ध्यान में रखते हुए स्वाथिक प्रत्यय (प्राकृठ में य) जोड़ कर 
मुद्रा शलो मे बार-बार र॒य (रत) शब्द की उपस्थिति कराई गई है, जिनके अन्त 
में प्रायः र अक्षर पड़ता है । प्राकृत में अनाद्य क को परिणति अ भथवा य में 
होती है । भत्तः प्रत्येक वृक्ष या पुष्प के अन्त में अनिवायंतः बार-बार रय (रत 
रमण या मैथुन) को उपस्थिति, बिशेषतः बसे ही पुष्पों एवं वृक्षों के अन्वेषफ् 
पुजारी (घामिक) को श्युगार प्रियवा की ओर मताकू संकेत करतो हैं। इस 
उद्देश्य से कुरबक बौर धत्तूर को भी बलातू क्षुरय और धुत्तीरय बना दिया 
गया है| गायथाओं में जहाँ छिग या अन्य किसो ऐसे शब्द का निवेश नही है वहाँ 
श्यृंगार का सूचन मात्र होता है, वाचन नहीं । करण्ड' दाब्द से अध्डकोद्य को 
सुचना कुछ उसी प्रकार लगठी हूँ जैसे काव्य प्रकाश में “रुचि कुर से अइलोल 
निकु दन्द की । 


१. रस्नदेव ने करण्ड धाब्द को व्याश्या इस प्रकार को है-- 
गृहीत कराम्यामण्डक मुष्को येन अर्थात्‌ जिसने दोनो द्वाथों से अण्डकोश को 
पकड़ लिया है 


। 


कंचीरएहि कणवीरएहि धुत्तीरएहि बहुएहिं। 
जद्द इच्छसि देहरय॑ धम्मिय ता मह घरे एज्ज ॥ 
इस गाथा में टीकाफार ने द्वितीयार्थ का प्रतिपादन निम्नलिखित शब्दों के 
द्वारा किया है 
पक्षान्तरे काञ्चो रतै: कन्यारतैघू्तारतैबंहुभि्देहरतं कतुँ यदीचछसि तदा मम 
गृहमागच्छेरिति” अर्थात्‌ बहुत से कांची रतों, कन्यारतों भौर धूर्तारतों से यदि 
देहरत करना चाहते हो तो मेरे घर आब्ो । यह अर्थ असगत है, क्योंकि पूर्वाध 
में उल्लिख़ित विभिन्‍नरत उत्तरार्ध निविष्ट देहरत के साधन नहीं हो सकते । 
रत स्वयं रत का साधन नहों हो सकता है । साधन-साध्य या करण-कर्म का 
ऐक्य सभव नही है । यदि पूर्वार्ध को तृतीया को सह के अर्थ में मान लें तो अर्थ 
का स्वरूप इस प्रकार हो जायगा-- 


यदि बहत से कांची रतो, कन्यारतों और धूर्तारतों के साथ देहरत करना 
चाहते हो तो मेरे धर आ जाओ । यह अर्थ भी विसंग्रति से मुक्त नहीं है, क्योकि 
सभी रतों में देह-सम्बन्ध अनिवार्य है ओर विभिन्‍न रतों के साथ देह-रत करने 
की इच्छा तमी हो सकती है, जब अन्य रत देह-रत से भिन्‍न हो । साथ ही 
विभिन्‍न रतों का स्वरूपत: देहरत से अभेद होने के कारण पुनः देहरत की इच्छा 
में कृतकरण दोष को आपत्ति है । यदि यह मानें कि तुतोया विभकति रत के 
अधिकरण को लक्ष्य करती है तो भी उचित नही है, क्योंकि कन्या, कांची और 
धूर्ता के साथ हो देहरत संभव है, उनकी रति-क्रीडाओ के साथ नही । रतिक्रिया 
के साथ रतिक्रिया लोक व्यवहार विरुद्ध है! अतः सर्वत्र इलेष की श्रकल्पना 
निरय॑क हूँ । 

इस गाथा में रय (रत) पर समाप्त होने वाले कंचीरय, कणवीरय, धुत्ती- 
र्य और देहरय से यह मुद्रार्थ सूचित होता है कि पुजारी की रय (रत) में 
बिशेष अभिरुचि है । भतः अम्तिम दाब्द देहर॒य' में कब्धप्रसर श्लेष के द्वारा 
इस्वरी का यह तात्पर्य है कि जब तुम्हारी प्रत्येक प्रयोजनीय बस्सु के साथ रय 
शब्द जुड़ा है तब एक कदम ओर आगे बढ़ जाओ ओर मेरे घर आकर देहरत 
भी कर लो । टीकाकारों ने घम्मिययज्जा-निविष्ट पृष्पो के सभी नामों में इलेष 
का अस्तित्व स्वीकार कर प्रत्येक के दो-दो अर्थ दिये हैं भोर मैंने भी हिन्दी 





देहरय ८ १. मन्दिर, २. देहरत । 


( हशं ) 


अनुवाद में यथासंभव उनका अनुवर्तंत किया है परन्तु यह वास्तव में एक सकि- 
तिक काव्यदाली है। इलेष से जो द्वितीयार्थ निकलता है उसमें केवल ब्लिष्ट 
कल्पना है, चमत्कार नही । कई स्थलों पर विसंगतियाँ उभर आई हैं-- 


वियसियमुहाइ वण्णुज्जलाइ मयरंदपायडिल्लाइ। 
धुत्तरियाइ धम्मिय पुण्णेहि विणा न रूब्मंति॥ 
इस गाथा में विकसित मुखत्व, वर्णोज्ज्वलत्व और मकरकन्दप्रकटितत्व षर्मों 
का सम्बन्ध केवल घतूरे के पुष्प से है, साध्य रूप व्यापार घुत्तीर॒य (धूर्ता स्त्री 
से होने वाली मैथुन क्रिया) से नहीं । उक्त धर्मों का साक्षाल्सम्बन्ध धूर्ता से 
अवश्य है परन्तु वह शब्द तो समास में गुणीभूत हो चुका है । इसी प्रकार--- 


सिसिर मयरंदपज्ञरणपउरप्सरंत परिमलुल्लाईं। 
कणवीरयाइ गेण्हसु धम्मिय सन्भावरत्ताईं ॥ 
यहाँ पूर्वार्ध निविष्ट विशेषण और उत्तरार्ध स्थित सदुभाव रक्तत्व-दोनों का 
अन्यय कनेर-पुष्प (कणवोर) से ही संभव है, कन्यारत से नही, क्योंकि धर्मों का 
सम्बन्ध प्रधान से होता है, गौण से नही । यदि चाहें तो इस वज्ञा की पाँचवी 
भौर छठवी गाथाओं में दत्ताक्षरा नामक प्रहेलिका मानकर निम्नलिखित ढंग से 
पूंगारिक अर्थ ले सकते हैं । 
घेत्तूण करंड॑ भमइ वावडो परपरोहडे नूण॑। 
घुत्तीरएसु रत्तो एक्क पिन मेल्लए धम्मी॥ 
प्रहेछिका की प्रकृति के अनुसार करंड शब्द में क और धुत्तोरय में धु अक्षर 
अधिक जोड़ दिये ग्ये हैं । इन्हें पृथक्‌ कर देते पर रंडं (रण्डाम) और तोरएसु 
(स्त्रीरतेषु) शब्द शेष रह जायेंगे । अब गाया का यह अर्थ हो जायगा--- 
दूसरे के पिछवाड़े व्यापारशोल घाभिक राँड़ की लेकर भटक रहा है । वह 
स्त्रीरतों में (स्त्री के साथ संभोग में) इतना अनुरक्त है कि एक को भी नहीं छोड़ 
सकता है । 
सुलहाई परोहडसंठियाइ घुत्तीरयाणि मोत्तूण। 
कुरयाण कए रण्णं पेच्छह कह धम्मिओों भमदइ | 
यहाँ धुत्तोरयाणि में धु और कुरयाण में कु अक्षर अधिक हैँ । इन्हें निकाल 
देने पर क्रमशः तीरयाणि (स्त्रीरतानि) और रयाण (रतानामे) शब्द दोष रह 
जायेंगे । जब अर्थ यह होगा-- 


( ज्यों ) 


देखो, पिलवाड़े श्थित सुकप्त स्वोरत को छोड़कर वह वामिक कैते रखों 
(संभोगों) के छिए बन में भटक रहा है । 
रचना का उद्देश्य 

संग्रहकार के संग्रह का उद्देश्य भछे ही त्रियर्ग रहा हो, भुझे इस रचना का 
उद्देश्य कुछ अन्य हो प्रतीत होता है, जो किसी भी दशा में कम महस्यपूर्ण नहों 
है | तीसरी वउजा में प्राकृत काव्यों, प्राकृत कवियों और प्राकृत काव्यों के 
विदग्ध पाठकों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया गया है । देक्षी शब्दों से रचित, मधुर 
शब्दों और अक्षरों में निबद्ध स्फुट-गम्मीर गूृढार्थ प्राकुत काव्यों को पढ़ने का 
उपदेश दिया गया है । इतना ही नहीं, यह भी कहा गया है कि छलित, मधु- 
राक्षययुक्त, युवतीजनवल्लभ, श्वृगारपूर्ण प्राकृत काथ्यों के रहते कोन संस्कृत पढ़ 
सकता हैं ? इससे स्पष्ट परिलक्षित होता है कि प्रल्थकार वज्जारूग्ग के माध्यम 
से प्राकत भाषा और साहित्य का श्रचार और प्रसार चाहते थे। वस्तुतः इसी 
उद्देदय को समक्ष रखकर उन्होंने इतस्तत: बिछरी प्राकृत की अमृल्य गायाओं 
को सगृहीत कर एक ऐसा मनोरम काव्य-प्रन्थ बनाया, जिसको सरसता से 
आक्ृष्ट होकर सस्कृत काव्य-प्रेमी भी संस्कृत छोड़ प्राकृत काय्य का ही रसा- 
स्वादन करें । वज्जालग्ग की सरसता को देखते हुये हम निःसंकोच कह सकते 
है कि सप्रहकार अपने उद्देश्य में पूर्ण सफल हैं। इसके अतिरिक्त बज्जालम 
के सग्रह का अन्य भी हेतु है । उस युग में धीरं-घीरे अपश्रंश और प्राकृत को 
छोड़कर सामान्य जन लछोकमाषा काञ्य की ओर आक्रुष्ट हो रहे थे । ऐसी दशा 
में प्राकृत की श्रंष्ठ एवं अप्रसिद्ध रचनाओं को सुरक्षा का भी प्रदत था। संग्रह- 
कार को सूकम दृष्टि इस भावी संकट पर पड़ो और उन्होंने श्रेष्ठ रचनाओं को 
एकत्र कर उन्हें नष्ट होने से बजा लिया, साथ ही पाठकों को एक ही प्रम्थ में 
निदिष्ट विधयो पर विभिन्‍न कवियों की इन्द्रधनुषी कल्पनाओं से मंडित मनोहर 
सूक्षियों के रसास्थादन का अमूल्य अवसर भी प्रदान किया । 


साहित्यिक मूल्य 
वज्जालमग्ग बिभिन्‍न कवियों की उत्कृष्ट गाथाओं की अनुपम मंजूषा है। इस 
में ऊघगभग एक महस्न गाथायें विश्यमान हैं। यह संख्या गाहसत्तसई की अपेक्षा 
छग्रभम डेढ़ गुनी है, परन्तु विषयों का जो विलक्षण वैविध्य सससई में मिलता है, 
बह वज्जारूग में नहीं है। इसका कारण गाधाओं फा वज्ञा-बद्ध होना है। 
ब॒ण्जाओं में सिदिष्ट विषय हो गायाओं के प्रतिपाद्य हैं। यदि बज्जाओं को देखें, 
ह 


सो उनमें भी सत्र जिवय-भेव नहीं हैं। बहुत सी बज्जायें बिल्कुल समान भाव- 
भूमि का ही स्पर्णा करती हैं। विरह, प्रोषित, प्रियानुराग, छुदबंसंवरण, बाला 
संबरण और ओलगर्गाविया की भावमूमि एक है। उनमें प्रायः विरह का बर्णन 
है। हंस और चम्दन में केवल प्रतीक-मेद है, विषय-भेद नहीं। अभ्रस्तुतप्रशंसा 
के स्थलों पर प्रायः भिम्न-भिन्‍न वज्जाओं में एक ही व्यंग्य की पृथक प्रतीकों 
के माध्यम से प्रतीति कराई गई है। ऐसे स्थलों पर बआाह्य-मेद होने पर भो 
आनन्‍्तरिक भेद नगण्य है। विभिन्‍न वज्जाओं में बैसे भी बिल्कुल समान भाव और 
समान पदावली प्राय. दृष्टिगव होती हैं। इस दोष के सार्जन के लिये यही कहा 
जा सकता है कि संग्रहकार ने समान भाव, समान रचना-पद्धति और समान 
शब्द-यो जना से सम्बन्धित गाथाओं को तुलनात्मक दृष्टि से एक साथ सगृहीत कर 
दिया होगा । परन्तु यह सब होने पर भी वज्जालगग सरसता और मौलिकता 
की दृष्टि से एक अनुपम काव्य है | उसमे भाव, कल्पना और शिल्प--तोनों का 
अद्भुत साहचर्य है । रसो का तारल्य जहाँ उसे भाव पक्ष के उच्च शिखर पर 
प्रतिष्ठित करता है, वहीं शैलोगत वेदरध्य और भणिति भंग्रमा के फारण उसका 
कलापक्ष भी कमनोीय बन गया है । इसो कारण बज्जालर्ग को ग्राथाओं में जहाँ 
प्राचीन काव्य-रूढ़ियों का अनुवर्तन है, वहाँ भी एक नवत्व दिलाई देता है । 
करुणा, मैत्रो, परोपकार, दान, प्रणय, नोति, सदाचार, उदारता, उत्साह आदि 
श्रंष्ठ मानवीय गुणो की सतप्रेरणा देने वाला यह काव्य अपने ढंग का अनूठा है । 
यदि इसमें उन्छुद्धल कुलटाओं के कुटिल स्वेराचार का जुगुप्सित वर्णन है, तो 
महिमामयी सतियों के पवित्र आदर्श भो विद्यमान हैं। यदि अरुन्तुदभाषी दुष्टों 
की वक़्ाति का निरूपण है, तो समाअ-सेवी स्वार्थ-होन सज्जनों के सरल, दलाष्य 
चरित के भी हृदयावर्क चित्र हैं। यदि एक ओर अपने लिये भी, अजित द्रव्य 
का व्यय न करने वाले मकक्‍्खीचूस कृपणो को निन्‍्दा है, तो दूसरी ओर उदार- 
चरित महापुरुषों की प्रशंसा भो है। एक ओर उद्दाम यौवन के वासनापूर्ण 
बीमत्स चित्र हूँ, तो दूसरी ओर जरा की अपरिहार्य विभीषिका भी है। एक 
ओर परिवार फे लिए तिल-तिल जोड़ने वाली तप पूत्त कुलांगनाओं के फ्नमीय 
एवं कर्मठ व्यक्तित्व की सनोरम झाँकी है, तो दूसरी ओर विषय-लोलुप लोकेम्दिय 
धनियों का रक्त चूसने वाली प्रपंचबहुला वारबविकासिनियों की काली करतूतों 
का भंडाफोड़ भी किया गया हैँ । इस प्रकार यह काव्य समाज का यथार्थ एवं 
उमयपक्षी चित्र प्रस्तुत करने के कारण कोरे आदशंवादोी काव्यों के समान एकांगी 
नहीं है। समाज के शिव और अधिव, पीयूष मोर कालकूट, राम और रावध--- 


( अं ) 


सब पर उसकी सूक्ष्म दृष्टि है। इसमें यदि स्पृहणीय जादर्दा का समुल्ययरू 
आकर्षण है, तो यथार्थ की उपेक्षणीय व्यावहारिक कुरूपता भी कम नहीं है। 
अत्तः यह काव्य सच्छे क्र्यों में एक साहित्यिक कृति है । 
वज्जालग्ग एक उत्कृष्ट काव्य होने के साथ-साथ कवियों और समीक्षकों का 
उचित मार्गदर्शक भी है। प्रारंभिक दो वज्ञाओं में काव्य, काब्य-श्रोता और 
काव्य-समीक्षकों के सम्बन्ध में अनेक मान्यतायें दी गई हैं । 
ध्यनि, अलंकार, गेयल्व और ललितपद-विम्यास को सुषभा से मंडित इसकी 
असनन्‍्न-गम्भीर शैली प्रत्येक हृदय को मृर्घ कर देती दै। इसप्तें यत्रनतत्र विभिन्‍न 
रसों के सुन्दर उदाहरण बिखरे पड़े हैं । कुछ पंक्तियाँ देखिये--- 
रणभूमि में घायल पडे वीर की आँते गध्न खीच रहे हैं, परन्तु वह उस 
पीडा को असह्य होने पर भी इसलिये सह रहा है कि पास में पड़े हुये स्वामी की 
मूर्ष्छा पल्रो की हवा से टूट जाय-- 
पक्‍्खणिलेण पहुणो विरमउ मुच्छ त्ति पास पडिएण | 
गिद्धंत कड़ढणं दूसहूं पि. साहिज्जद भडेण ॥ 
--यहाँ बीभत्स रस बोीररस का अंग होने के कारण गुणीभृत है । 
किसी प्रोषितपतिका बहू का प्रवासी पति दूर प्रवास में हो मर चुका है। 
वह बेचारो यह समाचार नहों जानती है । अतः प्रत्येक दिन जब वेणी बांधकर 
गृह-शिखर से (प्रिय को बुला लाने के लिये) कौआ उडाने लगती है, तब सारा 
गाँव रो पड़ता है 
अमुणिय पिय मरणाएं वायसमुडडाविरीद घरिणोएं। 
रोबाबिज्जय गामो अणुदियहं बद्धवेणीए ॥ 
““करुण रस 
कृपण जन यह जानकर पृथ्वी में अपना घन गाड़ देते हैं कि हमें 
एक दिन रसातल मे जाना ही है, तो पहले से हो प्रस्थान क्‍यों न रख 
“खुला 
निहणंति धण्णं धरणीयलंमि इय जाणिकण किविणजणा | 
पायाले गंतव्ब॑ ता गच्छठ अग्गठाणं पि॥ 
“हास्य रस 
मनृष्य की आयु सौ वर्ष है। उसमें भी आधो रातें निकल जाती हैं। उस 
अैष आधे भाग का भो आधा जरा और दैशव छीन छेते हैं ।--जीवन जल-बिन्दु 


( ऋ ) 


के अन्तान हैं, बीत जरा के साथ उत्तन्‍्न होका है, सब दिन समान नहीं होते, तक 
भरी क्ोग क्यो मिष्ठुर बन जाते है-- 
बरिससयं णरआऊ तस्स बि अद्धेण हुँत राईओ | 
अद्धस्स वि अद्धयरं हरइ जरा बालभावो य | 
जीयं जलबिदुसमं उप्पज्जद जोव्वण सह जराए। 
दियहा दियहेहि समा ण हुंति कि निट्ठुरों लोओ॥ 
--शान्‍्त रस 
दरिद्र सेवक भूमि पर शयन करता है, जीर्ण चीर बांधता है, ब्रह्मचयं का 
पाऊझन करता है और भिक्षा माँगता ह, यद्यपि वह इस प्रकार मुनियों का आचरण 
करता है, परन्तु ( मुनियों के समान ) उसे धर्म नहीं प्राप्त होता है। कितना 
बादचय हैं 
भूमीसयणं जरचीरबंधण बंभचेरयं भिक्‍्खा। 
मुणिचरियं दुग्गयसेवयाण धम्मो पर नत्थि॥ 
“-अद्भुत रस 
कोई बोर अश्व पर इतनी दढता से बैठा हुआ था कि पेट पर क्रृपाण का 
प्रहार होते से आधा शरोर कट कर पृथ्वी पर गिर गया और आधा अदव की 
पीठ पर ही रह गया--- 
गाढ़ासणस्स कस्स वि उयरे निहयस्स मंडलग्गेण । 
अद्ध॑ महीइ पडिय तुरंगपिट्ठिट्ठियं अं ॥ 
यहाँ बोर रस अदभुत का अनुग्राहक है| 
बोर ने एक पद तो गजराज के दांत पर रख दिया और दूसरा कुंभस्थल 
पर ! तीसरे पद के लिए स्थान न पाने पर उसको धही शोभा हुई, जो वलि को 
बाँधते सप्य विध्णु ही हुई थी-- 
एक्क॑ दंतंमि पयं बीय॑ कु भ॑ंमि तइमलहंतो । 
बलिबंधविलसियं महुमस्स आलंबए सुहडो ॥ 
यहाँ उपमा से उपकृत योर रस का अप्रतिम वर्णन हूँ । 
घायल भट रणांगण में पडा हैं। उसके अग शोणित से लिप्त हो गये हैं। 
एक श्ूयाल़ी उसकी छाती पर बंठकर मुँह सूंघ रही है । लगता है जैसे कोई 
कामिती अपने प्रेमी का मुख्ध चुम रही हो-- 
वच्छत्यलं च॒ सुहडस्स रहिरकुंकुमविलित्तयंगस्स | 
वर कामिणि व्य चुबद उरे निसन्‍ना सिवा वयणं ॥ 
“-बीभत्स रस 


( मत ) 


रोद और भयानक रसों के स्वतस्त्र एवं असंकीर्ण उदाहरण नहीं मिलते हैं। 
इस प्रकार वज्जालरं में विभिम्न रसों का अभाव नहीं है, परन्तु उसका प्रधान 
रस श्ंगार हो है। सम्पूर्ण प्रन्थ प्रणय के मनोरम चित्रों से परिपूर्ण है। संयोग 
और वियोग के विविशन्न पठलों का जैसा सुरम्य उद्घाटन वज्जारूण् में है, वैसा 
बहुत कम ग्रन्थों में दिखाई देता है। यहाँ प्रणण केवल मानवीय-हृदय की हो 
निधि है, पशुओं और मूक वनस्पतियों के भो निशछल हृदय से उसका तरकू उत्स 
फूटने लगता है । प्रेमी की शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक अर्न्तंदक्षाओं का 
बडी ही सूक्ष्मता से प्रतिपादन किया गया है । पेम्मवज्जा में बताया गया है कि 
प्रेम विष्णु के समान अनादि और परमार्थ का प्रकाशक है। आलाप, वक़ोक्त, 
ससर्ग और औत्सुक्य--ये उसके चार सोपान हैं। जहाँ जागरण नहो है, ईर्ष्या, 
खेद एव मान नही है और जहाँ सच्चो चाटुकारिता नहों है, वहाँ प्रेम भी नहीं 
है । उभयपक्षी प्रेम हो आनन्ददायक ह'ता है। उसको गति शुकचंचुवत्‌ वक्र है, 
क्योकि प्रिय को न देखने पर उत्सुकता, देखने पर ईर्ष्या, सुख मे स्थित होने पर 
मान और दुर चले जाने पर दुःख होता है । प्रेमी अपने को सैकड़ों दुःख में 
डाल देता है । सच्चा प्रेम वही समक्षना चाहिये, जहाँ दूर चले जाने पर भी, अन्य 
से सम्बन्ध जोड लेने पर भी मन नहीं फिरता हैं। सनसा वाचा कर्मणा जिसका 
कोई प्रेमी नहीं है, वहो सुख की नीद सोता है । इस लोक में कोई भी ऐसा नहीं 
दिखाई देता, जिसके दिन किसी को हृदय अपित कर देने पर सुख से भोतते हों । 
प्रेम व्यवित को उपहास्य बनाकर छोडता है । मान के चले जाने, स्नेह के नष्ट 
हो जाने और सद्भाव के न रह जाने पर, केवल अभ्यर्थना के बल पर प्रेम नहीं 
टिक सकता | प्रेम के क्षीण हो जाने के पाँच कारण हैं--न देखता, अधिक 
देखना, देखने पर भी न बोलना, मान और प्रवास । दो प्रेमियों में जब विरोध 
हो जाने पर पुनः सबन्धि होती हे, तब उष्ण करके शीतल किये हुये जल के समान 
श्रेम का स्वाद विकृत हो जाता हैँ । सारी चतुराई तभी शक है, जब तक किसी 
से प्रेम नहीं हो जाता । कामदेव के पाँच बाण है--दृष्टि, दृष्टि का प्रसार, 
दृष्दि के प्रसार से रति, रति से सदभाव और सद्भाव से प्रेम । मदिरा चमर- 
किरण, मधुमास, कामिनियो का संभाषण ओर पंचम स्वर का गोत--यमे उसके 
परिकर हैं| वज्जालश्ग को निम्नलिखित वज्जायें उस महाम हिमाशालों प्रणय 
का मिरूपण करतो है--- 


१. भ्याध ३. हरिण (मानबेतर प्रजय) 
२. पंचम ४. नेयन 


( अछ ) 


५. स्वभ १३. वेश 

६: शायण्म २४. धामिक 

७. सुरत २५, यात्रिक 

८. प्रेम २६. बालासंवरण 

९, मान २७, कुट्टिनो शिक्षा 

१०, प्रोषित २८, रुद्र 

११, बिरह २९, कृष्ण 

१२. अनंग ३०. हृदयबत्ती 

१४. पुरुषालाप ३१. वसनन्‍्त 

१४, प्रियानुराग ३२. हेमन्त 

१५. दूती ३३ पावस 

१६. पथिक ३४, दोषिक 

१७. मुसल ३५, चक्रवाक ( मानवेतर रात ) 
१८. धन्य ३६. करभ ( न ) 
१९, हुृदयसंवरण ३७. गज (्‌ धर ) 
२०. असती ३८, अव्य्णा 

२१, ज्यौतिषिक ३९, बालाइलोक 

२२. लेखक 


उपयुक्त वज्जाओं के अवलोकन से प्रस्तुत ग्रस्थ में ध.यगार रस को व्यापकता 
का सहज अनुमान लग सकता है । वज्जालण में श्यृंगार रस के दोनों पक्षो का 
जार चित्रण है | यद्यपि संभोग और विप्ररूम्भ दोनों के उदात्त वर्णनों से वज्ञायें 
भरी पड़ी हैं, परन्तु प्राघाम्य विप्ररृम्म का ही है। वाह और सुरय वज्जाओं को 
छोड़कर अन्य वज्जाओों में उसी का साम्राज्य हैं । जीवन में वियोग की व्याप्ति 
अधिक है । संयोग के अवसर नितान्त सीमित है। इसीलिये #िप्रलूभ में जो 
तीदता रहती है, वह संभोग में नहीं । संभवत: इसी मनोौवज्ञानिक तथ्य को समझ 
कर संग्रहकार ने विप्रलंभ से सम्बन्धित ग्राथाओं को भारी सव्या में सगृहोत 
किया होगा । विप्रल॑भ के अन्तर्गत अभिलाष (पृव॑ंराग) मान और प्रवास--इस 
तीनो की नाना अन्‍न्तर्दशाओं के कल्पनासय दाब्दचित्र देखते ही बनते है । अनेक 
बज्जाओ में नारी के पाथिव रूप के प्रति अभिलाष की अभिव्यक्ति की गई हूँ । 
श्रग्रों में लयन ओर स्वन के वर्णन को सर्वाधिक महत्व मिछा है। नेत्र चार 
प्रकार के बताये गये हँ--प्रियों के लिये वक्त , स्वजनों के लिये सरल, मध्यस्थ 


( स्प ) 


के लिये ऋचु ओर धाजु के सिये रक्त । मान के लिने य्ञपि स्वतल्त्र एक कमा 
है, तथापि शत्सम्बम्धित भायायें अस्यत्र भी उपसब्ध होती हैं। मान के हेतु के रूप 
ते प्रथय और ईष्या--दोनों के दर्शन होते हैं । प्रवास का वर्णत अनेक वज्ञाओं 
में प्रमुख रूप से किया गया है। प्रोषित, विरह, पुरुषालाप, अवरुग्णा, धन्य 
आदि वज्ञायें प्रवासियों की विरहव्यथा का करुण वर्णन करतो हैं। नारीनिध्ठ 
वियोग की अपेक्षा पुरुषनिष्ठ वियोग कम हैं। प्रिक और अम्य वज्जाओं में 
विप्रलंभ के आश्रय पुरुष हैं। परकोया के विरह का कारण लोकमर्यादा है । 
कहीं-कही एकपक्षीय प्रणय ओर लज्जादि भो संयोग में अन्तराय उपस्थित करते 
हैं। विरही नारी के आन्तरिक सौन्दर्य की स्मृतियाँ कम करते हैं। बाह्य रूप 
का आकर्षण ही प्रायः उनके प्रलापो का केन्द्र है । 


विरह को वास्तविक अग्नि कहा गया है । यह काम रूपी वायु से प्रेरित 
और स्नेह रूपी ई घन से उद्दीपित होने पर असह्य बन जाता है। सच्निपात के 
समान उसमें ज्वर, शीत्र और रोमांच के लक्षण प्रकट होते हैं । विरहताप के 
वर्णन अतिदयोकित पूर्ण हैं | शीतोपचार की रूठियों को स्वोकार किया गया है । 
चन्द्र और चन्दन भी विरहिणियों को दग्घ करते हैं। वे प्रायः भनंग और चन्द्र को 
उपालंभ देती हैं । कहीं-कही निःस्वार्थ प्रणय के ऐसे उदात्त वर्णन भो मिलते हैं, 
जहाँ प्रेमिका प्रेमी के सुघासिकत अंगों के स्पर्श की भी वाडझछा नहीं करतो, उसे 
देख लेगा ही पर्याप्त समझती है-- 


अच्छठता फंससुह अमयरसाओ वि दूररमणिज्जं | 
दंसणमेत्तेण वि पिययमस्स भण कि ण पज्जत्त ॥ 


प्रणय की परिधि बहुत विस्तृत है। पशुओं के अनेक प्रणय-चित्र नितान्‍्त 
मार्मिक हैं। उनमें विरह-ताप की तीब्रता मनुष्यों से कम नहीं । प्रिया को स्मृति 
में आाहें भरते गजेन्द्र के सुँड पर स्थित हरित तुणों का कौर जल कर भस्म हो 
जाता है। वियोगी चक्रवाक पद्मबन को अग्नि, नलिनी को चिता, अपने शरीर 
को मृतक और सरोवर को इमशान समझता है। अस्तावलशिखरारूढ़ रवि को 
देखता हुआ वह विरहाकुल होकर चचुगृहीत मृणाली को न खाता है और न गिराता 
ही है। ऐसा लगता है जैसे शरीर से प्रयाण करते हुये प्राणों को रोक रखने के 
हिये कंठ में अर्गठा लगा दी गई हो । चक्रदम्पति को कभी सुख नहीं मिलता । 
रात्रि में अलग-अछग रहते हैं, तो वियोग की दादुण यम्त्रणा झेलते रहने पर 
भी प्रभातकालिक भिलल की आशा उन्हें जोबित रखतो है, परस्तु कल्पना 


( जय ) 


कीजिये; ये दिस कैसे बीतते होंगे, जिनमें प्रत्येक क्षण सम्ध्या तक बिछ्ड जाने, 
को मय बना रहता है। करम॑ अशोक पल्कवों से परिपूर्ण मन्दमयंत में चरता है 
फिर भी मरस्‍्थल के सुखों की भधुरस्मृतियाँ उसे कचोटती रहती हैं । थे दौलम्धूंग, 
थे पीलुपल्लव, वे करीऊलू कुड्मल और जन्मम्‌मि की वे विलास क्रीडायें अस्यत्र 
कहाँ हैं ? भ्रमर माऊती के वियोग्र में मरणावस्था को धाप्त हो जाता है| वह 
गुनगुनाता है, चक्कर काटता है, काँपता है, पंखों को हिलाता है और अंगों 
को पटकता है। यह मानवंतर प्रणय श्यृंगार कोटि में नहीं, भावकोटि में 
भाता है। 

आंगार रस के अन्तर्गत स्वाधीन पतिका, प्रोषित पतिका, विरहोत्कंठिता 
झौर खंडिता नायिकाओं के ही वर्णन अधिक हैं | असती, वैद्य, ज्यौतिषिक, मुसू 
आदि वज्जाओ में प्रणय अपछीलता की सीमा तक पहुंच गया है, परन्तु व्यग्य- 
प्रधान दाली का आश्रय लेने के कारण कुरूपता कम हो गई है। धामिक वज्जा 
की सांकेतिक दली अपने ढंग की अनूठी है। यथासंभव अएलोल अर्थ को गुप्त 
ही रखा ग्रया है । व्यंग्य के रूप मे बड़ी विदरधता के साथ उसका संकेत किया 
गया है। जहाँ तक हो सका है, वहाँ तक वाषध्यार्थ को अभद्र नहीं होने दिया 
गया है । जैसे हम अपने गुदा अंगों को सुरम्य वस्त्रों से आवृत कर लेते हैं, नग्न 
नही रहने देते हैं, उसो प्रकार कुशल कवि भो अपने अभिप्रेत अर्थ को व्यंप्य 
रख कर ही विदरघ गोष्ठियों में प्रस्तुत करते हैँ । उसमें यदि कहीं अभव्रता भी 
होती है, तो उसका नग्न प्रदर्शन नहीं रहता है । इस प्रकार छौली वैदर्य से 
मनाक्‌ प्रच्छादित अहलीलता पर सबकी दृष्टि नहीं पड़ती है। वह तो सहृदय- 
संवेध होती हैं। मुसछ, लेखक और यांत्रिक वज्जाओं के वाध्यार्थ बिल्कुल 
अष्लील नही हैं । ज्योतिषिक और वैश्व वज्जाओ में ज्यृंगार का प्रन्‍्छादन श्लेष 
से किया गया है। जिन गायाओ में न तो इलेष है और न कोई प्रतीक हो है, 
वहाँ भी उत्कट शुंगार संलक्ष्यक्रम वस्तुष्वनि के रूप में प्रतोषमाव ही रहता है, 
वाब्य नहीं । जहाँ वाज्यार्थ में इली लता का अभाव है, वहाँ भो अनेकार्थक शब्दों के 
कारण शाब्दी व्यंजना का स्फुरण हो जाता है। समासोषित के स्थलों पर वस्तुतः 
अदलछीलता रहती नहीं है। वहाँ विदेष्य (उपमेय, प्रस्तुत) में बेब नहीं रहता 
है । अत: कार्य, लिंग और विदेषणों के सारुप्य के फारण अप्रस्तुत व्यवहार का 
व्यंजना से आभास मात्र होता है । 


अृज्जारूरग का भणिति बैदस्थ्य अद्वितीय है। विविध भावों का परिषोष और 
रखों का भतिरेक, इतको प्रमुख विशेषतायें हैं। काब्यकास्त्र में रसादि को 


कं 
असंलदक्ष्य-क्रम ध्वनि कहा गया है । उसके अनेक उदाहरण पहले दिये जा च॒के हैं। 
संधारो भावों के भी कतिपय उदाहरण प्रस्तुत हैं--- 


सेयच्छलेण पेच्छह तणुए अंगंमि से अमायंत॑ | 
लावण्णं ओसरइ व्व तिवलिसोबाणपंतीए ॥ 


पत्ते पियपाहुणए मंगलवलूयाईइं विक्किणंतीए | 
दुग्गयघरिणी-कुलवालियाइ रोबाविवों गामो || 
“-दैन्य 
उन्मेउ अंगुलि सा विलया जा मह पईं न कामेइ । 
सो को वि जंपउ जुवा जस्स मए पेसिया दिठठी ॥ 
“पर्व 
छिन्न॑ पुणो वि छिज्जउ महुमहचक्केण राहणो सीस॑ । 
गिलिओ जेण विमुककों असईणं दूसओ चन्दो॥ 
“--अमर्ष 
संभरिऊण य रुण्णं तोइ तुम॑ तह विमुक्कपुक्कारं। 
निहूय जह सुहियस्स वि जणस्स ओ निवड़िओ बाहो ॥ 
--विधाद 


ञथ्‌ 


निम्नलिखित ग्राथा में प्रतिकूल संचारी भाव का उन्मेष रसापकर्षक 
है 
नइ पुर सच्छहे जोव्वणंमि दिअहेसु निच्चपहिएसु । 
अणियत्तासु वि राइंसु पुत्ति कि दड्ढ़माणेण ॥ 
यहाँ श्ुगार विरोधी विभाव योवन की चंचलता, दिन को यतिमश्ता और 
रातों की अनिवर्तनशीलता के द्वारा जगतू को अनित्यता का प्रतिपादन होने से 
'निर्वेद को उपस्थिति हो आती है । 
वज्जालग्ग में भावों का तारल्य अलंकारों के रसानुगुण विनिवेश के कारण 
और भी बढ गया है । विविध वज्जाओं में यमक (गा० १८८) रूपक (गा० 
१९) उठ्रक्षा (भा० ३१४, ३२२, २१३) विभावना (गा० ३९, बाला इछोक 
४) विदोषोक्ति (गा० १५२, ४६४) विषम (गा० ८२, ६३९, ३०० »५) 
काम्यक्िंण (गा० १७७, ३२१) अतिकयोकति (गा० ५५४) अस्युक्ति (गा० 
४३४) उचचर (गा० २१३, ४९४) विरोधाभास (या० १३, ५६१) अन्योग्य 


( ख्णशं ) 


(गा० ७३) हेतु (गा० ६०२) तद्युण (ना० ५५१, ५९६) सार (गा० ८५, 
१३५) अर्थान्तरन्यास (गा० ७८, ५४३, ५५७५७, १९३, ८० »< १) तुल्ययोगिता 
(गा० ८९, ६८१) दीपक (गा० ९, १३, २४) अपकृृु,ति (गा० ६४९) यथा- 
पंर्य (गा० ६५८) दुष्टान्त (गा० ३५, ७०३) ब्यतिरेक (गा० १४) एकावलो 
(गा० रे४) आक्षेप (गा० ३६७, ४३८) समुण्यय (गा० २६६, ६३८) समा- 
सोक्ति (गा० ७११, ७०९) पुनरुक्तवदाभास (गा० २५५) आदि अलंकारों के 
उदाहरण बिखरे पड़े हैं । अलंकारों की संकीर्णणा का एक उदाहरण देखिये :-- 
सेयच्छलेण पेच्छह तणुए अंगमि से अमायंत॑ | 
लावण्णं ओसरइ व्व तिवलिसोवाणपंतीहि ॥ 
यहाँ “भोसरह व्य' में क्रियोत्प्रेक्षा है। उसके अंग हैं--रूपक, अपहृ,ति 
और काव्यलिंग । काव्यलिग का हेतु है--द्वितोयष चरण में विद्यमान अत्युक्ति । 
निम्नलिखित गाथा में कवि को उपमा गहिल चोर से देने के कारण अनौ- 
चित्य है-- 
कह कह वि रएइ पयं मग्गं पुलएड छेय मारुहई । 
चोरो व्व कई अत्यं पेऊण कह वि निव्वह॒द ॥। 
समुच्यय के साथ इलेथ का मणि-काश्नन सयोग दर्शनीय है--- 
एक्को ज्चिय दुव्विसहो विरहो मारेइ गयवई भीमो । 
कि पुण गहियसिलीमुहसमाहवों फग्गुणो पत्तों ॥ 
अन्य अलंकारों में चमत्कार सृष्टि करने वाले ए्लेष के कतिपय उदाहरण इस 
प्रकार है-- 
हिट्ठकयकंटयाणं पयडियकोसाण मित्तसमुहा्ण । 
मामि गुणवंतयाणं कह कमले वसहु न हु कमला ॥ 
यहाँ अप्रस्तुत व्यवहार समारोपात्मक समासोक्ति और काब्यलिंग का आधार 
इलेय है । कभी-कभी वह अर्थान्तरन्यास में समर्थ्य-समर्थक-माव को सिद्धि के 
लिये आवश्यक बन गया है--- 
जह जह वड्ढेइ ससी तह तह ओ पेच्छ घेप्पइमएण | 
वयणिज्जवज्जियाआओं कस्स वि जइ हुंति रिद्धीओ ॥ 
किसिओसि की स केसव कि न कओ धन्नसगहो मूढ । 
कत्तो मण परिओसो विसाहिय॑ भूृंजमाणस्स ॥ 
द्वितोय गाया के पूर्वार्ष में अनुप्रास को कमतीबता भी कम नहीं है + 


( आस ) 
प्रहेक्षिका के स्थलों पर अअथंज्म उत्पस्भ करने का कार्य इलेच ही करताः 
है- 
कस्स कएण किसोयरि वरणयरं वहसि उत्तमंगेण । 
कण्णेण. कण्णवहुणं वाणरसंल य हत्थेण ॥ 
इसके अतिरिक्त अनेक गाथाओं में वह व्यतिरेक ( गा० १५० ) व्याषात' 
( गा० १६१ ) रूपक ( गा० ४२६) और विरोध का साधक है एवं दाब्ददावित 
मुछक सलध्ष्यक्रमवस्तु ध्वनि के स्थलों पर भी उसकी उपयोगिता दिखाई 
देती है-- 
जइ सो न एइ गेह॑ ता दूइ अहोमुही तुमं कीस । 
सो हो ही मज्झ पिओ जो तुज्झ न खंडए वयणं ॥ 
यहाँ वचन खंडन की प्रतीति बदन खंडन के रूप में होती है, जिसका हेतु' 
इलेष है । 
उपर्युक्त स्थलों पर इलेयक्रुत चमत्कार का अस्तित्व होने पर भी अन्य 
अलूंकारो का प्राघान्य है। वज्जालण्ग में इछलेष की भारी सश््या देखकर पता 
चलता है कि संग्रहकार दाब्द-चमत्कार के प्रबवक समर्थक थे । 


वज्ञालरग में प्रकृति और प्रतोक 


प्रायः काथ्यों में प्रकृति की अवतारणा तीन रूपों में की जाती है--आलम्बन,. 
उद्दीपन और अभ्रस्तुत योजना । आडम्बन के रूप में प्रकृति-चित्रण वहां होता 
है, जहाँ प्रकृति ही कबि का प्रमुख प्रतिपाद्य विषय रहती है । ऐसे स्थलों पर 
सामान्‍य वस्तु सूचना भी हो सकती है और चित्रोपमता भी । प्रथम में अर्धग्रहण 
मात्र होता है और द्वितीय में बिम्ब-परहण । साहिस्य में वस्तुनिष्ठ बिम्बप्राही 
वर्णन को हो उत्कृष्ट माना गया है । वाल्मीकि, कालिदास बौर भवभूति ने 
प्रकृति के विविध परुष एवं मसुण दृष्यों का चित्रण करते समय अदमुत बिम्बों 
की सृष्टि की है । वज्जालर्ग में उस कोटि के बिम्बों की बात तो दूर है, सामान्य 
बिम्ब के दर्शन भी दुलंभ हैं । परन्तु इसका यह अभिप्रायथ कथमपि नही है कि- 
बज्ञारूध को गाथायें निम्नस्तर की हैं । साहित्यिक दृष्टि से उनका भी महत्त्व 
अक्षुप्ण है । प्रकृति-वर्णन में बिम्बों की सृष्टि करता या न करता, केवल प्रतिभा 
पर नहां, दृष्टि पर भी निर्भर हैं। बहुत से महाकवि इस बात पर ध्यान नही: 
देते कि प्रकृति का कोन सा दृश्यसण्ड कैसा है अथवा किस प्राणी की क्षारोरिक 
भुंदा विशेष का स्वकूप क्या है । उसको दृष्टि प्रकृति और मानव-जीवन के- 


( व्ण्शंम ) 


विविध व्यापारों में विद्यमान साथ्ष्य पर हो अधिक रहती है । ऐसे कषि प्रकृति 
को प्रतीक के रूप में ग्रहण करते हैं। प्रकृति उनका साध्य नहीं, साधन-मात्र 
रहती है । अतः उनके वर्णनों में बिम्बसृष्टि का कोई प्रदन ही नहीं है। इसी 
दुष्टि-मेद के कारण वज्जाडूम्ग में प्रकृति आलम्भन के रूप में कम उपलब्ध होती 
है । उद्दीपन और अभ्रस्तुत योजना के अन्तर्गत ही उसका अधिक विनियोग 
दिलाई देता है । वस्तुतः अप्रस्तुत योजना के रूप में प्रकृति का जितना प्रचुर 
अयोग किया गया है, उतना उद्दीपन के रूप में भी नहीं । अग्रस्तुत योजना दो 
प्रकार की है->उपभान और प्रतोक | प्रथम में प्राकृतिक दृश्य विधान का कोई 
अवसर हो नहीं है । द्वितीय प्रकार में भी, प्रतीक स्वतन्त्र नही रहते हैं, उन्हें 
साख्प्यवज्यात्‌ किसी अभिप्रेतार्थ को प्रतीति कराने के लिये हो ग्रहण किया 
जाता है। प्रतीकात्मक काण्यों की शैली सावेतिक होती है, वहाँ प्रकृति के उतने 
अंध पर ही कवि का ध्यान केन्द्रित रहता है, जितने की उसे आवश्यकता रहती 
है । अतः जहाँ प्रकृति-स्वरूप नही, केवल संकेत का प्राघान्य है, वहां बिम्ब-रचना 
कैसे संभव होगी । वज्जालूग्ग में प्रयुक्त प्रधान प्रतीक इस प्रकार हैं, जिनमें 
अधिकाश का सम्बन्ध प्रकृति ते है--- 


प्रतीक अर्थ 

गज प्रतापी या स्वाभिमानी पुरुष 
"“विन्ध्य भआातश्यदाता 

घबल कर्मठ सेवक 

"सिंह पराक्रमी पुरुष 

करभ प्रणयी, जन्मभूमि से बियुक्त पुरुष 
बेछि नायिका, सुन्दरी 

इम्दिन्दिर (अ्रमर) भप्रणयी, छल्ली प्रणयो 
-सुर-तर-विशेष श्रेष्ठ आश्रयवाता 

हंस सज्जन अथवा विह्ान्‌ 

'छेखक सैथुनकारोी 

यात्रिक $३ 

सुसकछ लिप 

उद्ड भोगी 

अऋणक प्रवासी, प्रथयी 

कमल राजा और कुल्तित आश्रयदाता 


( झशंश ) 


हँस-आनस आश्रित-्आश्रय 

स्न्क्म सज्जन 

बट आदर्श आश्रयदाता 
हाल कृपण स्वामी) 
बडवानल तेजस्वी पृरष या छात्र 
सिन्धु महापृर्थ और आश्र यदाता 
सुवर्ण गुणवान्‌ 

दीपक गुणवान्‌ 

रत्नाकर चनी, कृपण, अश्रयदाता 
कटहल सुसेग्य स्वामी 

जलघर दाता 

चातक यायक 

कृष्णदन्त निखट्ट, सेवक 
उज्ज्वलदन्त कर्मठ सेवक 

मधुपटल आनन्द 

कोस्तुम गुणवान्‌ 

चन्द्र १३ 

पाटला श्रेष्ठ सुन्दरी 

जलरंकु खल 

अमर खल 


उपयुक्त प्रतीकों में अधिकतर साहित्यिक परम्परा में पुराकाल से हो प्रसिद्ध 
हैं। इनमें बाह्य दृष्टि से जितना वैधिष्य है, आन्तरिक दृष्टि से उतना नहीं है । 
प्रायः एक अर्थ के प्रत्यायक कई-कई प्रतोक दिखाई देते है । परन्तु इन प्रतोकों के 
माध्यम से जिन भावों का सम्प्रेषण किया गया है, थे बड़े मामिक हूँ। कहीं-कही 
एक हो प्रकरण में एक हो वस्तु के लिये कई प्रतीक बारी-बारी आये हैं, फिर 
भी आधथिक चमत्कार में न्‍्यूनता नहीं आने पाई हूँ। ध्यांगारिक अभिव्यक्ति के लिए 
अनेक नृतन और मौलिक प्रतोकों को भी सृष्टि की गई है ।' 


ऋतु-वर्णन के प्रसंग में यद्यपि प्रकृति-वर्णन का पर्याप्त अवसर था, परन्तु 
वहाँ भी वहू उद्‌दीपन विभाव का अंग बनकर रह गई है । प्रकृति का उपयोग 





१. इन प्रतोकों का परिचय अनुवाद में यथास्थान दिया श्या है। 


( खण्ड ) 


-यहीं तक सोमित रह गया है, जहाँ तक बहू किसी मानवोय मनोभाव के उत्कर्ष 
यथा अपकर्ष में सहायक होती है । ऐसे वर्णनों में प्राकृतिक दुष्य विधान कवि का 
रूकष्य नहीं है, फिर भी कल्पना बी कमनीयंता और शैली की बक्रता देखकर मन 
मु्ध हो जाता है । तुलता में प्रकृति सुख की अपेक्षा दुःख का उद्दीपन करने के 

“लिये अधिक प्रयुक्त है| गाथाओं में विप्रलूम्म श्ंगार की बहुलता हो इसका हेतु 
है । जब पावस में सान्द्र मेघ गंभीर-गर्जन करने लगते हैं और जब कल्लोलावर्त- 
संकुल कूलकषा कल्लोलिनियाँ सलिल-यूर-प्लाधित वसुन्धरा को दुर्लध्य बना देती 
हैं, तब मार्गों के अवरुद्ध हो जाने के कारण प्रोषित-पतिका प्रवासी प्रियतम के लौटने 
की आशा छोड देता हैं। प्रियतम के ध्यान में तल्‍लीन कृशकलेवरा विरहिणियो की 
बेदना देख कर सहानुभूति से मेघों का हृदय भी द्रवित हो उठता हैं और जलूघारा 
के व्याज से अश्रु टपकने लगते हैं । हरित शाह्ल्सडित वनस्थली में नर्तनशील 
उच्छुत-शिखंड मयूर उन प्रवासियों का पता पूछने लगते है, जो अपनी प्रेयसियों 
को अकेली छोड़ कर दूर चले गये हैं। कलकठो प्रवासियों को चेतावनी देने लगती 
है कि जब तक तुम्हारी प्रिया मर नही जाती, तब तक घर लौट आओ एकान्त 
सदन में अवधि-गणना-तत्पर अकेछी पथिक-प्रिया को विद्युत पिगाक्ष कृष्ण मेघ 
उल्कापिशात्र सा दिखाई देता है (६४१, ६४७, ६४८ ६४९, ६५०) । शिशिर के 
दिनों को इसलिये शाप दिया जाता है कि उनके कारण अप्रिय पतनों के प्रति भी 
प्रणय का अभिनय करना पड़ता है ( ६६५ ) | गृह प्रागण में प्रवर्धभान सहकार 
तर भी वसम्त आने पर वसा, अन्तर और मास का शोषण करने लगता है 

(६३९) । ग्रीष्म में दवारित्न की मसि से मछिन विन्ध्य शिखरों को देख कर 
भ्रोषितपतिकायें वर्षा के स्यामल मेधों की सभावना से व्याकुल हो उठती हैं । 


उपर्युक्त उदाहरणों में प्रकृति विविध परिस्थियों में पडे मानव-हुदय को 

नाना रूपों से प्रभावित करती है। वज्जालूग्ग में प्रकृति एक रूप में और दिलाई 

देती है। वहाँ वह न तो उद्दीपत के रूप में प्रभाव डालती है और न प्रतीक के 

रूप में । उत्तका उद्देश्य केवल व्यंजनाव्यापार द्वारा किसी अभिप्रेतार्थ की 

अभिव्यक्ति कराना है :--- 

मा रुवसु ओणयमुही धवलायंतेसु सालिछेत्तेसु । 
हरियालमंडियमुहा नड व्य सणवाडया जाया ॥ 

धालि क्षेत्रों के श्वेत हो जाने पर (सूख जाने पर) शिर झुकाये मत रोभो, 

,हरिताल से विभृषित मुख वाले नट के समान सन के छोत तैयार हो गये हैं । 


( व्यस ) 


पुब्बेण सं पच्छेण वंजुला दाहिणेण वट विडवों। 
पुत्तिइ पुण्णेहि विना न रलूब्भए एरिसों गरामों ॥ 
चृर्व में सन, पश्चिम में बेंत और दक्षिण में बरगद है, बेटी! बिना पुण्य के 
शेसा गाँव नही मिलता है! 
जत्थ न खुज्जियविडवों न नई नवन॑ न उज्जडो गेहो । 
तत्थ भण कह वसिज्जद सुविसत्थवज्जिए गामे ॥ 
जहाँ न कुबड़े पेड़ है, न नदी हैँ, न बन हैं और न उजड़ा घर ही है, उस 
'निद्चिन्त स्थान से रहित गाँव में बंताओ कैसे रहा जाय ? इन गायाओ में गाँव 
की प्राकृतिक स्थिति का वर्णन प्रच्छनन प्रणय में अपेक्षित संकेत-स्थलों की सुलभता 
अथवा दुर्लभता के उद्देश्य से किया गया है । अनेक गाथाओं में जहाँ प्रकृति के 
स्वतन्त्र चित्र मिलते है, वहाँ भी अलकारो के चमत्कार में उसका स्वरूप तिरोहित 
हो गया है। परन्तु बीच-बीच में ऐसे भी वर्णन उपरूब्ध होते हैं, जिनका शब्दचित्र 
चित्त को बरबस मोह लेता है-- 


रुदारविदमयर॑ंदाणंदियाली रिछोली । 
रणझणइ कसणमणिमेहुरलू व्व महुमासलरूच्छीए ॥ 
इस गाया में विशाल अरविन्द मन्दिर में मकरन्द-पान से मुदित मधुकर-माला 
का उपमा के माध्यम से, जो चित्र अंकित किया गया है, उसमें नाद-सौन्दर्य ने 
चार चाँद लगा दिये हैं । 


इस प्रकार यद्यपि वज्जालर्ग में प्रकृति के बिम्बग्राही चित्रों की कमी है, 
किन्तु उद्दीपन के रूप में उसके वर्णन बड़े हुदयग्राही हैं । 
भाषा एवं शेली 

वज्जालर्ग की भाषा को हम भिश्चित भाषा कह सकते हैं। कतिपय 
विशेषताओं के आधार पर उसे जैनमहाराष्ट्री मान लेना बहुत उचित नहीं है, 
क्योकि भ्रन्थ की सारी गायायें न तो एक कवि की रचनायें हैं ओर न उनका 
रचना काल ही एक है । थे विभिन्न कालों में विभिन्‍न कवियों के द्वारा रची 
गई हैं । अतः भाषा को एकरूपता और व्यवस्था का सत्र अभाव दिखाई देता 
हैं । यदि कतिपय गाथाओं में जैनमहाराष्ट्री की प्रवित्तियाँ दृष्टिगत होती हैं, 
सो कुछ में अर्धभागधी के भो प्रयोग मिलते हैं । सबसे अधिक प्रभाव तो अपभ्रंश 
का है। संक्षेप में विभिन्‍न प्रकृति लक्षणों की संकी्णंता ही बज्जालर्ग को 
भाषा का प्रधान लक्षण है। उसमें यदि पैशाची के समानण के स्थान 


कक । 

पर न का प्रयोय है, तो मायभो के समान ज के स्थान पर य भी विद्यमान है । 
यदि महाराष्ट्री में प्रभलित् ( बतवा के स्थान पर ) ऊण के दर्शन होते हैं, वो 
क्षधंमागघीं के समान कतवा का तुभुन्‌ के अर्थ में प्रथोग भी है। यदि हस प्रकार 
लक्षणों को संकी्णता पर तुलनात्मक दृष्टि से विचार करें, तो अपभ्रश का प्रभाव 
सर्वाधिक है । जिन गाथाओं पर यह प्रभाव जितना अधिक है, उन्हें रचनाकार 
दृष्टि से उतना ही अर्वाचीन समझना चाहिये । संक्षेप में भाषा की निम्नलिखित 
विरुक्षणतायें दश्शनोय हैं :--- 


१. आम्‌ के स्थान पर हूं, डि के स्थान पर हि, देसि के स्थान पर देहि, 
अन्ति के स्थान पर हि और लोटू प्रथम पुरुष एक वचन में उ के स्थान पर हु का 


२, है, इृवि, एवि प्रभृति पूवंकालिक-क्रिया-प्र त्ययो का अपअशानुकूल प्रयोग । 
३. निष्ठा के अर्थ में मछधातु का प्रयोग । 
४ अपश्रंण उ प्रत्यय । 
५, लुप्तविभकतिक प्रयोग । 
६. एतद के स्थान पर एह, युष्मद्‌ का तुतीया में पह । 
७. लोट में सि के स्थाम पर इ, करेसु के स्थान पर करि। 

८, छन्दों की आवषद्यकठा के अनुसार स्वरों में परिवर्तन, काट-छाँट, लघु 
को दीर्भ ओर दीघं को लघु बना देना । 

९. व्यत्यय, किसी स्वर के स्थान पर अन्य स्वर का प्रयोग । 

१०. समास में छन्दों की गति सुरक्षित रखने के लिये व्यजन-द्वित्व । 

११. सम, व और र का आगम" । 

१२, म॒ के स्थान पर व एवं व के स्थात पर मे । 

१३, द्वित्व के स्थलों पर द्वित्व का अमाव, मण्णे के स्थान पर सणे और 
दुस्सह के स्थान पर दूसह । 

विभिन्‍न वज्जाओ में देशी शब्दों का भारी संख्या में प्रयोग मिलता हैं। 
कितने देक्ली शब्द तो ऐसे हैं, जो प्रसिद्ध शब्दकोषों में भी अप्राप्य हैं। ऐसे 
दाब्दों का बाहुत्य कवियों पर उनकी सातुभाषा ( प्रास्तीय भाषा ) के प्रभाव का 
सूचक है, क्योंकि उस समय तक प्रास्तोय भाषायें पर्याप्त विकसित हो चुकी थीं । 


जलन 


१. वर्णागम की प्रवृत्ति पालि में भो है, वहाँ 4, न, त, र और ग का आगम 
होता है-- 
वनतरमा बासमा.._ “-मोग्गछान, १ै|४५ + 


0 । 


एक हो धज्जा में निविष्ट विभिन्‍त गाधाओं में शैली-मेद विद्यमान है। 
यदि कहों दोर्ष समासान्त-पदावली के बिकट जस्ध हैं, तो कही समास की गन्‍्ध 
भी नहों है और कहीं समास है, किन्तु नितान्त विररू। यदि कही इल्लेष के 
कारण आाधिक जटिलता है, तो दूधरो ओर ऐसी आडम्बरहीन गाभायें भी हैं, 
जहाँ एक-एक पद से अनायास अर्थ छलकता दिखाई देता है । वैदर्भी रीति का 
प्राधान्य है । प्रसाद झौर माधुर्य गुणों को अनुपम छटा दर्शनोय है । किसी-किसी 


वज्जा में ( जैसे सुहृढ और साहस ) ओज भी है। निम्नलिखित गायाओं को 
विलक्षण प्रासादिकता दर्शनीय है-- 


थर-थर थरेइ-हिययं॑ जीहा घोलेद कंठमज्ञमि | 
नासइ प्रहलावण्णं देहि त्ति पर भणंतस्स ॥ 
ता खूवं ताव गुणा लज्जा सच्च कुलक्कमो ताव। 
ताव च्चिय अहिमाणो देहि त्ति ण भण्णए जाव ॥ 
अनेक गाथायें अलकार के भार से लदी हैं। शब्दालकारों में यमक के 
उदाहरण कम हैं । अनुप्रास अनायास ही सुलभ हो जाता है। वस्तुतः इलेष की 
ओर हो कवियों का झुकाव अधिक है । इसी कारण अनेक गाथायें बहुत दुरूह 
बन गई है । प्राय: गायाओ में धाब्दो को सेंवारने को अपेक्षा अथों को अलक्ृत 
करने का अधिक प्रयास किया गया है, इसीलिये इलेष जैसा शब्दालकार भी अन्य 
का अंग होकर गोण ही रह गया है । मुहाविरों और लोकोक्तियों के प्रयोग भी 
अनेक गाथाओं में मिखते हैं ( गा० ५५६, ४४९१८ १३ )। ध्यन्यात्मक एवं 
अनुरणनात्मक शब्दों के हारा रसानुभूति को तीव्र बनाया गया है । अनेक गाथायें 
बिल्कुल आडम्बर-हीन और अनलकृत होने पर भी अपने भोले-पन से चित्त को 
अभिभृत कर छेती हैं। ऐसे स्थलों पर भाषा का जो अकृतिसम सहज स्वरूप 
उपलब्ध होता है, वह अन्यत्र खोजने पर ही दिखाई देगा । मद्यपि कुछ स्थलों 
पर व्याकरण-बिरुद्ध प्रयोग' भी मिलते हैं, किन्तु गुणों को भीड़ में उन पर 
दृष्टि नही जाती है। उपमाओं मे मूर्त उपमानों का बाहुत्य है । संवादात्मक शैली 
को अपनाने से कई गाथाओ में अदभुत नाटकीयता आ गई है-- 
“कइया गओ पियो” “पुत्ति अज्ज” “अज्जेव कइदिणा होंति ।”* 
“एक्को” “एद्हमेत्तो” भणिउं मोहं गया बाला।॥ 





१. वज्जालरंगं, गा० ६६० । 
२, इसी संवादात्मक शैली में रचित निम्नलिखित इलोक दर्क्षनीय हैं, | 
दे 


की । 


“कसल॑ राहै” “घुहिओ सि कंस*' प्ह््यो कहि “कि राहा 4 
इथ  आलियाइ भसणिए विलक्खहू्सर हरि. नमह॥ 
प्रथम उदाहरण में नायिका के भोलेपन के साथ गाया की सरशता और 
आडम्यरह[स्यता भी असुपम है । 
छक्षक और म्यंजक शब्दों के उचित प्रयोग के कारण वज्जारूरग की शैली में 
पर्याप्त भंगिमा आ गई है । अनेक याथायें ध्यति काव्य के सर्वोत्तम उदाहरणों के 
कप में रखो जा सकतो हैं। लक्षक धाब्द कभी-कभी अपने वाध्य के साथ अर्थान्तर 
में संक्रमित हो जाते हैं और कभो-कभी उनका वाध्यार्थ बिल्कुल तिरोहित हो 
जाता है 
मयणाणिल संधुक्खिय णेहिधदूसह द्रपज्जलिओ | 
डहइ सहि पियविरहो जलणो जलणोच्चिय वराओ ॥ 
“-अर्थान्तर सक्रमित वाच्य ध्वनि 
यहाँ द्वितीय जलण (ज्वलन) शब्द अपने अर्थ के साथ अर्थान्तर (नाम मात्र 
का अग्नि) में संक्रमित हो गया हैं। अत्यन्त तिरस्कृत वाज्य ध्वनि का एक 
उदाहरण देखिये-- 
कवडेण रमंति जणं पियं पयंपंति अत्यलोहेण। 
ताण णमो वेस्साणं अप्पा वि न वलहो जाणं॑ ॥ 
यहाँ नमस्कार का वास्तविक अर्थ असंगत होने के कारण उपेक्षित है । 
उक्त शब्द का अर्थ “श्रद्धापृवंक प्रहण' नहीं, 'अश्रद्धापूर्वक त्याग है। बहुत सो 
ग्राषाओं में बकता, बोदा, काकु, वायय, बाध्य, अभ्यसस्तिधि, श्रस्ताव (प्रकरण) 
देश, काल ओर हाव-भावादि के बेशिष्टय से बाचक दाडद भी स्वार्थ विश्वान्त न 
होकर व्यंरय के वाहुक बन गये हैं। वाच्य और व्यंग्य को प्रतीतियों में 
पूर्यापर क्रम लक्षित होने कारण ऐसे काब्यों को शास्त्रोय भाषा में पंलक्ष्यनक्रम 
का मा ध 3 वा मत आओ कह मिरत अलंद है 


जिसे हिन्दी के प्रसिद्ध कवि प"्माकर ने जगद्विनोद में अनूदित 
किया है--- 
बाले ! ताथ ! विमुश्य मानिति ) रुषं रोषान्भया कि कृतम्‌, 
खेदोध्स्मासु, न मेध्पराध्यति भवान्‌ सर्वेश्पराषा मयि। 
तत्कि रोदिषि गद्गदेनवशसा, कस्याग्रतो राणते, 
नन्‍्वेतन्मम, का तयथास्मि, दयिता नास्मीत्यतों रुचते ॥ 
“-प्रमन्‍्शतक 


( अफए ) 


अत्ता वहिरंधलिया बहुविहवीबाह संकुरों मामो। 
मज्य पद्ट य विएसे को तुज्ञ वसेरय देइ॥ 
इसका भावानुवाद मैंने यों किया है--- 


सास बिचारी के आँख नहीं वह, 

देखती है दिन में हो अँधेरा। 
आज विवाह में लोग गये सब, 

लौटेंगे होने के बाद सबेरा। 
कोई नहीं है अकेली हूँ गेह में, 

दूर विदेश में कंत का डेरा। 
ढूंढ़ लो रात में दूसरा ठौर, है, 

कौन यहाँ जो तुम्हें दे बसेरा॥ 


यहाँ प्रोषित पतिका बनत्री है और बोद्धा ( श्रोता ) है प्रोषित लवयुवक | 
दोनों में आशिक संपर्क की वासना समान है । सुना घर और रात्रि का समय-ऐसे 
अनुकूल देदा-काल में वासना-तुप्ति का कितना सुन्दर अवसर है। अतः भावुक 
एवं विदरध काव्य मर्मज्ञों को नायिका के निषेव में मो गुप्त स्वीकृति की क्षकूक 
मिल जातो है। रीति काल के प्रसिद्ध कवि सुखदेव मिश्र ( कविराज ) ने निम्न» 
लिखित कवितत में ऐसी ही व्यंभक्ष परिस्थिति को उपस्थित करने का प्रयास 
किया है-- 


ननद निनारी, सासु मायके सिधारी, 
अहै रेनि अधियारी भरी, सूझत न करु है। 
पीतम को गौन, कविराज न सोहात भोन, 
दारुन बहुत पौन, लाग्यो मेघ झर है ॥ 
संग ना सहेली, बेस नवल अकेली, 
तन परी तलबेली-महा लाग्यो मैन सरू है। 
भई अधिरात, मेरो जियरा डरात, 
जागु जागु रे बटोही ! यहाँ चोरन को डरु है॥ 
परन्तु कवि ने “तन परी तलबेली-महा, लाग्यो भैन सरु है”--इस 
वाक्य-द्वारा व्यंग्य को बिल्कुल धाब्य कर दिया है। अतः यह कवित्त 
पूर्षोदाहुत गाथा की समकक्षता में नहीं आ सकता है । इसकी अपेक्षा, हसी 
सल्दर्म में कवोन्द्र का यह कवित्त वस्तु ध्वनि का सुन्दर उदाहरण है--- 


( ख्ूआश, ) 


शहर मँझार ही पहर एक लागि जेहै, 
छोरे पे नगर के सराय है उतारे की। 

कहत कविंद मग माँझ ही परेगी साँझ, 
खबर उड़ानी है बटोही द्वेक मारे की | 

घर के हमारे परदेश को सिधारे, 
यातें दया के बिचारी हम रीति राह बारे की । 

उतरी नदी के तीर, बरके तरे ही तुम, 
चौंकौ जनि चौंकी तही पाहरू हमारे को ॥ 


इसमे प्राकृत-गाथा के समान हो व्यजकता का पूर्ण निर्वाह है । कड़ी-कहीं 
व्यंग्य इतना अपरिहाय हो गया हैं कि बिना उसके गाथा का अर्थ ही अधूरा 
और असंगत प्रतीत होने लगता है-- 


एक्कसर पहर दारिय माइंद गइ द जुज्ञमाभिडिए | 
वाहि न लज्जसि नच्चसि दोहग्गे पायडिज्जंते || 


ब्याष ने युद्धरत व्याप्न और गजेन्द्र को एक ही बाण से मार गिराया है । 
पति के इस को से पुछकित हो कर व्याध-वध्‌ नाचने लगती है । सखी कहती 
है---भरी तायतो क्यो है ? यह तो तेरा दुर्भाग्य प्रकट हुआ है| छीजिये, पति का 
पराक्रम भो पत्नी का दुर्भाग्य-सुचक बन गया । किसलनो बड़ो असगति है, हस आर्थ 
से । परन्तु दूसरे क्षण ब्यजना व्यापार का उन्मेष होता हैं। आखिर विवाहित 
व्याध का अपरिमित बाहुबल सुरक्षित कैसे रह गया ? यदि वह अपनी पत्नी क॑ 
प्रणम-पाश में आबद्ध होता तो निःसंदेह विषय-सेवन से क्षीण हो गया होता और 
एक हो बाण से दो दुर्घर्ष वन्य पशुओ का वध न कर प्राता । अत. वह अपनी 
पत्नी से प्रम नही करता है । स्त्री का इससे बढ़ कर दुर्भाग्य और क्या हो सकता 
है ” गायाओं में जहाँ व्यंग्य प्रघ४/न नही रहता, वहाँ भी वह कभी वाच्य का साधक 
होता है, तो कभी अंग । कभी उसको प्रधानता सन्दिग्ध होती है, तो कभा 
बाध्य ओर व्यंग्य दोनों समकक्ष होते है । व्यंग्य जब वाच्य का अग होता है, तब 
समासोक्ति होतो है और जब दोनों समकक्ष होते हैं, तब अप्रस्तुतप्रशंसा | वाच्य 
की अपेक्षा व्यंग्य का प्राधान्य होने पर काव्य का अभिधान ध्वनि होता हैँ। वज्जा- 
लग्ग में इन तीनों के उदाहरण भरे पढ़े हैं । 


बज्ञालग्ग की रचनादली विदम्घता से परिपूर्ण है। इससे सराबोर होने पर 
भी उसकी गाथाओं को समझने के लिए केवल दाब्द और अर्थ के शञान से काम 


( खाजपाा ) 


नही चल सकता है, उनमे प्रतिपादित व्यंग्य को समझने के लिए वैदुषों के साथ॑- 
साथ सहृदयता भी अपेक्षित हैं । शैली को उदात्तता, भावों की तीव्रता, भाषा 
की सजीवता, भलंकारों की गरिमा और भणिति-भगिमा की दृष्टि से यह प्राकृत 
साहित्य के श्रेष्ठतम काव्यों में से एक हैँ । 
नेतिक आदर्श 

नैतिक दृष्टि से भी वज्जालग्ग एक सुन्दर कृति है। समाज में भले-बुरे लोगों 
को ठोक-ठीक पहचान पाना एक कठिन कार्य है। प्रस्तुत प्रन्थ में खलों और 
सज्जनो के लक्षण देकर एक को त्यागने और दूसरे को अंगीकार करने के उपदेश हैं । 
सज्जनों के चरित का बडा ही उदात्त चित्रण किया गया है। सज्जन क्रोध नहीं 
करता, यदि करता है, तो अमंगल नही सोचता | यदि सोचता है, तो कहता नहीं 
और यदि रहता है, तो लज्जित हो जाता है । दुढ़ रोष से कलुृषित होने पर भो 
महू से अप्रिय वचन नही निकलते । वह न तो दूसरे का उपहास करता है और 
न अपनी इलाघा । विप्रियकारी के प्रति भी उसका व्यवहार मधुर ही रहता है । 
दुप्टों के ककोर वचन सुन कर वह हँस देता है। नित्य उपकार में तत्पर रहता 
है, किसी का भी अहित नहीं करता । उसका क्रोध बिजली को कौंध के समान 
क्षणभगुर होता है और उसकी मेंत्री पाधाण-रेखा के समान कभी भी घूमिल 
नही होती । दोनो का उद्धार, शरणागत का रक्षण, अपराधियों को क्षमा कर 
देना--ये सज्जन की विशेषतायें हैं। वह विकट परिस्थिति में भी वचनभंग 
नही करता है । मैन्री के प्रसग में जल और दुग्ध का दृष्टान्त दिया गया है। जरू 
जब मिलता है, तब दुरध को अधिक बना देता है और ओटाने पर पहले वही 
जलता हैं। सच्चा मित्र बहो है, जो आपत्ति में पहले काम आता हैँ। बस्तुतः उसे 
ही मित्र बनाना उचित है, जो भित्ति-चित्र के समान किसी सकट गौर देश-काल 
में पराइमुद्द न हों। कुलीन व्यक्ति का वाग्बन्धन लोह-प्यूखला तथा अन्य सभी 
पाक्षों से सुदृढ होता है । अगस्पर्श ही प्रेम का लक्ष्य नही है, प्रेमी को देख लेने 
मात्र से सुश् की प्राष्ति होती है। खलों के चरणों में प्रणत होकर भ्रैलोक्य को 
संपत्ति अजित कर छेने को अपेक्षा सम्मान-पूर्वक तृण का अर्जन भी सुखद है । 
धीरवज्ञा में घैयंगृण की अ्रशंसा को गई है और बताया गया है कि घीर-पुरुषों 
को हो लक्ष्मी प्राष्ठ होती है। आकाश तभी तक विस्तीर्ण है, समुद्र तभो तक 
अगाध है और शैलश्रेणियाँ तभी तक दुलंष्य हैं, जब तक उनकी तुलमा धीरों से 
नही की जाती है। धीरों के लिए मेर तुण के समान, स्वर्ग घर के प्रांगण 
के समान, आकाश हाथ से छुपे हुये के समाने और समुद्र क्षुद्र नदी के समान हो 


( खप्प्समंप ) 


जाता है! धीर-पुरुष सदैव पुरुषार्थ में प्रवृत रहता है, भाग्य के भरोसे बैठा नहीं 
रहता । साहसबज्जा में साहस के लिये प्रेरित करते हुये कहा गया है कि साहसी 
व्यक्षित मनोबांछित फल भ्राप्त करके ही दम लेता है, राहु के केवल मस्तक ही था, 
धारोर, हाथ-पाँव आदि नहीं थे, फिर भी वह चन्द्रमा को निगल गया । वीरो के 
साहस को देखकर, प्रतिदेव (भाग्य) भी भयाक्रान्त हो जाता है ओर अनुकूल कार्य 
करने लगता है । व्यवसाय का फल है विभव, विभव का फल है विह्न॒लजनोद्धार, 
विद्धुऊजनोद्धार से यश को प्राप्ति होती है और यश से सब कुछ मिल जाता है। 
सत्पुरुषों को ऐश्वयं में विनम्र और ऐश्वर्यद्रीन होने पर उन्नत रहना चाहिये | 
दान की सत्प्वृति को प्रोत्साहित करती हुई गाथा कहतो है--है जननी ! ऐसे पृत्र 
को जन्म मत देना, जो दूसरे से याचना करने में प्रवृत हो । जिसने याचना 
करने पर यात्क को निरादय कर दिया हो, उसे तो गर्भ में भो न घारण करना । 
प्रभु-वज्जा में बताया गया है कि स्वामो को मूलों का अनादर और सुपात्रों का 
समादर करना चाहिये । सेवकवज्जा में सेवा का उज्ज्वल आदर वर्णित हैँ । 
आदर्श सेवक स्वामी से मुँह खोलकर कुछ नहीं मांगता है, विनम्न सेवा को हो 
झपनोी याचना समझ कर सल्तुष्ट रहता है | कृषि की प्रशंसा मे यह्‌ कथन है--- 
गधि पोवर स्तनों वालो तीन गायें, चार समर्थ बैल और राहूक धानन्‍्य की 
मंजरियाँ निष्पन्न है, तो सेवा-वुत्ति को दूर से ही प्रणाम कर लेना चाहिये । 
सुहडन्वज्जा में पराक्रम की प्रशसा है। धवलवज्जा में कर्मठ भृत्य का आदर्श 
प्रतीक माध्यम से वणित है । सिहवज्जा में साहस, पराक्रम और व्यवसाय की 
प्रेरणा दी गई हैं। हरिणवज्जा में संगीत पर प्राणो की बलि चढ़ा देने वाले 
हरिण के मर्मस्पशी चित्र कलाकारों को उचित पुरस्कार देने के लिये उत्साहित 
करते हैं। करभवज्जा में मातृभृूभि के अलोकिक भनुराग को अद्भुत झको 
प्रस्तुत की गई है। करभम नन्‍्दवन से भो रहकर जन्मभूमि के मरुध्थल को 
नही भूल पाता है। सुरतरु विशेष और हस वज्जाओ मे श्रेष्ठ आश्रय को छोड़ 
कर नि आश्रय में रहने की निदा की गई हैं । बेस्सावज्जा में वेश्यागमन की 
भोर निंदा है। कुटिलता, वक्ता, वचना और असत्य--ये दूसरे के दोष भले ही 
हों, वेश्या के भूषण हैं । उसको छाती उस शैवारू-लिप्त प्रस्तर के समान है, 
जिस पर भढ़ने वाले का पतन अवध्यंभावी हैँ। वेश्या श्मशाल को उस म्यूगाली 
के समान हैँ, जो एक मृतक को लाती है, दूसरे को कटाक्ष से सुरक्षित रखतो है 
और तीसरे पर दृष्टि रखती हैं । जरावज्जा जगत्‌ की क्षण-भंगुरता का प्रति* 
पादन करती है। गुणवज्ञा में कुछ को अपेक्षा गुण को श्रेष्ठ कहा गया है । 


( खण्ड ) 


कर्म ही मानव को उच्च ओर नीच स्थान प्राप्त कराता है। मन्दिर और कृप 
बनाने वाले क्रमशः ऊपर और नोचे मुँह करके चलते हैं। संयम भारतीय संस्कृति 
की आत्मा है। निम्नलिखित गाथा में कुलबालिकाओं के मनोनिग्नह का कितना 
मनोरम बित्र है--- 
इच्छाणियत्तपसरो कामो कुलबालियाण कि कुणइ। 
सीहो व्य पंजरगओ अंग च्चिय झिज्जइ वराओ॥ 
गाथा के अनुसार भारतीय छलना हन चार बस्तुओ का समाहार है--वीणा, 

बंद, झारकापिनी, पारावत और कोकिल । जो सब के ला चुकने पर खाती है, 
सब के सो जाने पर सोती है और सबसे पहले जग जाती है, वह स्त्री नही, घर 
को लक्ष्मी है । आदर्श गृहिणी घर के थोड़े से भक्ष्यकणों को कुछ इस प्रकार 
बढ़ा देती हैं कि बान्धव भी समुद्र के समान थाह नहीं पाते हैं । दरिद्र महिलाओं 
के सन्‍्तोष ओर गाम्मीयं का वर्णन इस प्रकार है--- 

दुग्गवघर॑मि घरिणी रक्‍्खंती आउलत्त्ं पइणो | 

पुच्छियदोहलसड्धा उययं चिय दोहल॑ कहइ |॥ 

गर्भिणी पत्नी से पति पूछता है--“ तुम्हारी इच्छा क्‍या है ” बह सोचतो 

है कि यदि कही कोई दूसरी वस्तु माँगूगी तो ये अकिचनता वश नही दे पायेंगे । 
अतः कहतो है--'मेरी कुछ भी इच्छा नहीं है, केबल जल पीना चाहतो हूँ । 
जल, राजा और रंक सब को सुलभ है । यह है भारतीय महिला का तपःपृत 
व्यक्तित्व । जब नैहर के छोग ठाट-बाट से आते हैं, तब अभिजात्य पर गर्व॑ 
रखने वाले निःस्व पति को मर्यादा बनाये रखने में तत्पर गृहिणी उन पर कुपित 
हो उठती है। कामुक देवर का मन दूषित हो जाने पर चरित्रगुणशालिनी भाभी 
जिन्‍्ता से क्षीण होती जाती है, परन्तु यह बात अपने क्रोधी पति को नहीं 
बताती, क्यों कि भय है कि कही संयुक्त परिवार विघटित न हो जाय। सुधरिणी- 
व्जा में परिवार की नाव खेने वाली तपस्विनी ललनाओ के कमंठ व्यक्तित्व 
एवं त्यागमय जीवन के अनेक माभिक प्रसंग हैं, जो दूसरो के लिये अनुकरणीय 
हो सकते हैं। एक दरिद्र के घर मे कुछ भी नहीं रह गया है । सयोग से एक 
अतिथि शा जाता है। कुटुम्बभरण में लगी दरिद्र गृहस्वामिनी अपने विवाह का 
भांगलिक वलय बेंच कर उसका आतिथ्य करती है-- 

पत्ते पियपाहुणए मंगलवलूयाइ विक्किणंतीए 

दुग्गयघरिणीकुलवालियाइ रोबाबिओ गामो ॥| 


(»-) 


देत्य, श्रद्धा, कुछामिमात और कर्तव्यनिष्ठा का विलक्षण दृष्य है। कभो 
बैभव के दिनों में अहाँ वायस बलि लाया करता था, अब उसी धर की गिरो 
दशा आ गई है । प्रत्येक दिन की तरह वह परिचित वायस आज भी आया परन्तु 
बिना कुछ पाये निराश होकर उड गया। यह देख कर दरिद्र गृहिणी इतना रोई, 
जितना बान्धवों के मरने पर भी से रोतो--- 
बन्धवमरणे वि हहा दुग्गयधरिणोइ विण तहा रुण्णं । 
अपत्तबलिविलक्खे वल्लहकाए समुट्ठीणे ॥ 
दरिद्रता में भी एक गृहिणी के त्याग और तप की तब पराकाष्ठा हो जाती 
है, जब वह स्वयं भूख से पीडित होने पर भी, बालकों के खाते से बचा हुआ 
भोजन दुःखियों में बाँट देतो हैं-- 
डिभाण भुत्तसेसं छुट्टाकिलंता वि देइ दुहियाणं | 
कुलगोरवेण वरईउ रोरघरिणीउ झिज्जंति ॥ 
यह है दया, दैन्य और कुलगौरव की साक्षात्‌ प्रतिमृति । नारी केवल 
भोग्या नही है । वह गृहकाय॑ मेँ गृहिणी, सुरत में वेदया, सुअनों में कुलवधु, 
बृद्धावस्था मे सखी एवं सकट में मंत्री और सेवक है--इन पंकितयों में वढ़ अने- 
काम्तवाद का सुन्दर उदाहरण बंन गई हे-- 
धरवावारे घरिणी वेस्सा सुरयंभि कुलवहू सुयणे | 
परिणइ मज्ञंमि सही बिहुरे मंति व्व भिच्चो व्व ॥ 
जैन धर्म में एकान्त बुद्धि को अज्ञान बताया गया हैं ! वज्जालग्ग की संग्रह- 
हौली इस धामिक मान्यता की सूचना देतो है। यदि वज्जाओं का इस दृष्टि से 
अवझोकन करें, तो यह तथ्य स्पष्ट हो जायेगा । संयोग-वियोग, कमलनिन्दा- 
कमलप्रशसा, प्रमनिन्‍्दा-प्रमप्रशसा, सुधरिणी-कुट्टिनो, सती-असती, पतिद्रता- 
बेह्या, दानी-कृपण, महिछानुराग-महिलानिन्दा ( महिलावज्जा ), भा यवाद- 
पुरुषार्थथाद, सज्जन-दुर्जन, भ्रभु-सेवक, दीन-धीर भादि युग्मों के द्वारा जिन परल्पर 
विरोधी घर्मो को प्रस्तुत किया गया है, उनके कारण पाठकों के मन म पदार्थ 
सम्बन्धी दुराग्रह या स्थिर ऐकान्तिक-घारणा नहीं बन सकती है। स्थूर दृष्टि 
से प्रन्थ मे वासनात्मक चित्रों की बहुलता दिखाई पड़तो है, परन्तु सूधषम-शेमृषो 
से कुछ और ही बात समझ में आतो है। प्रेम में वियोग की श्रधानता क्‍या 
सन्देश देती है ? क्या यह प्रणय की दु.खद परिणति की ओर इंगित नहीं 
करती ? यदि ग्रन्थ का लक्ष्य विलासिता का प्रचार होता, ती प्रेमवज्जा में ये 
गायायें क्‍यों संकलित की जाती--- 


(| ) 


ताव च्चिय होइ सुहँ जाव न कीरइ फिओ जणों को वि। 
पियसंगो जेहि कओ दुक्‍्लाण समप्पिओं अप्पा ॥ 
सो सूवइ सुहं सो दुबखवज्जिओ सो सुहाण सयखाणी। 
वाए मणेण काएण जस्स नहु वललहो को वि॥ 
स्तनवज्जा में यदि संग्रहकार को स्तनाभिलाष प्रतिपादत ही अभीष्ट होता, 
तो अन्त में ये गाथायें नही आ सकती थी--- 
थणजुयलं तीइ्ट निरंतर पि दट्ठूण तारिसं पडियं। 
मा करउठ को वि गव्वं एत्थ असारंमि संसारे॥ 
कह नाम तीइ तं॑ तह सभावगरुओ वि थणहरो पडिओ | 
अहवा महिलाण चिरं हियए को नाम संठाइ।॥| 
परिवतित संस्कृत छाया 


वांछित अर्थसिद्धि के किये मैंने उपलब्ध सस्कृत छाया में स्थान-स्थान पर 
प्रमाण पुरस्सर परिवर्तन किये हैं । इस सन्दर्भ मे मेरो विवेचनात्मक स्थापनायें 


परिशिष्ट ख में दी गई हैं । यहाँ उपलब्ध संस्कृत छाया-पाठ परिवर्तन के साथ 
नीचे दिया जा रहा है-- 


गायांक 
१ सुजनाना सुभाषितं वक्ष्यामि 

सुजनेम्य- सुभाषितं बक्ष्यामि (परिवर्तित पाठ) 
५७ पिशुने मुखम्‌ 

पिशुनेन सुखम्‌ (परिवर्तित पाठ) 
५१ बश्कूटकपटभताताम्‌ 


१-बहुकूटकपट भुतानाम्‌ २-बहुकूटकर्वंट भूतानाम्‌ (परिवर्तित पाठ) 
९० भव्यात्मना संपद्यते 


भव्यत्ववता सायचझते (परिवर्तित पाठ) 
१२१ शास्त्रार्थ पतितस्य (स्वस्वार्थे पतितस्य वा) 

शस्तार्थ पतितस्य (परिवर्तित पाठ) 
१२७ लक्ष्मी: स्थिराणि प्रेमाणि 

लक्ष्मी रपि राति (ददाति) प्रेमाणि (परिवर्तित पाठ) 


१६२ स्नेहस्य पदस्थ वा 
स्तेहस्य पयसो था (परिवर्तित पाठ) 


(व ) 


२८१ उत्सृष्टबृषभदाहैक मच्छिता 
स्थलयुषभदाहैकमण्डिता (परिवर्तित पाठ) 
२९१ नयने समानीततीदणे (तीक्ष्णो) परपुरुष जीवहरणे (हरणो) 
असितसिते (असितशितौ) च मुस्धे 
नयने सम्मानितपक्ष्मयुते (समानीत तीदणौ) परपुरुष जीव हरणे (हरणौ) 
असितसिते (असितश्रीकौ) च॒ भुरधे (परियर्तित पाठ) 
३०९ अमृतमयाबिव समदो (समृगो) शशीय 
निविकारी (अमतो) मद इव समदों (समृगो) शशीव (परिवर्तित पाठ) 


३७४ गोदावर्यास्तटानि 
गोदावर्यास्तीर्थालि (परिवर्तित थाठ) 
४०० कररुहः तन्‌ स्पृशन्ती 
कररुहैस्‍तनु स्पृदयमाना (तनौ स्पृद्यमाना वा) (परिवर्तित पाठ) 
४०२ आद्वास्यते ध्यासा यावन्न द्बासा: समाप्यन्ते 
१-आधवास्यते साशा यावन्‍्न दवासाः समाप्यन्ते (परिवर्तित पाठ) 


र्‌> १ सात्रा १ 43 डे शक 
४१६ दूति कलयित्वा 
दूती कलयिस्वा (परिर्बातित पाठ) 


५०१ विपरोते रविबिम्बे (रतिबिम्बे) नक्षत्रार्णा (नखक्ष ताना) स्थानगृहीतानाम्‌ 
बिपरीते रविबिम्बे (विवृतेरतिबिम्बे) नक्षत्राणां (नुखाप्ताना, नखारतानां, 
आत्तनखाना वा) स्थानगृहीताना (स्थानकहुताना, भानेनग्रहणीयाना 

गृहीतस्थानना था) (परिवतित पाठ) 

५१६ प्रशप्तिकानाम्‌ 

पश्चाशत्सत्रीणाम्‌ (प्रज्नप्तिदान प्रपौत्राणां प्राज्ञप्तिकेम्यो वा) 
(परिवर्तित पाठ) 
५१६ पुक्कारयं (पृत्काररतम) 


पुक्कारयं, फूत्कारकं, पुंस्कारकम्‌ (परिवर्तित पाठ) 
9 वेद्चत्वम्‌ 
वेद्यत्व॑ (विद्यावत्त्यम्‌) (परिवतित पाठ) 


५१८ शतरयेण (छातरतेन) 
हायरजसा (हतरतेन) (परियतित पाठ) 


(था ) 


५२० प्रहष्यते 
मा हन्यताम्‌ (परिवर्तित पाठ) 
५२१ अन्न (अम्यत्‌) न रोचत एवं मस पिपासया (प्रियाशया) पूरितं हृदयम्‌ । 
स्नेहसुरतादाज़ु तथव सुरतं वैद्य प्रतिभाति ॥ 


अन्न (अन्यः) न रोचत एवं मम पिपासया (प्रियाशया) पूरितं हृदयम्‌ । 
नेह सुरजसादा हु (स्नेहसुरतार्दाफ स्नेहसुरयाद्राज्भे वा) 
तब सुरजः (सुरतं) वैद्य प्रतिभाति (परिवतित पाठ) 
५४८ अदृष्टदोषा अपि रज्यम्ते 
अदुष्टदोषा अपि रज्यम्ते (अदृध्ट दोषा विरज्यन्ते)॥ (परिवर्तित पाठ) 
५५५ ऊर्ष्याक्षि वेदना अपि नमन्ति चरिता अधि गुण: । 
ऊर्ष्वाक्षि वेदनयापि नमस्ति चर्याया अपि गुण: । (परिवर्तित पाठ) 
५६२ बाणसम्बन्धम 


१. वानसम्बन्धम, २. बाणसम्बन्धम्‌ (परिवतित पाठ) 
प्रचुरकुटिला 

प्रचुरकुटिला (पौर कुटिला) (परिवर्तित पाठ) 
मुष्दया संवहति 


१. मुष्ट्या मुष्टे: वा स्व वहति २. मुध्द्या सवहृति । (परिवर्तित पाठ) 
५६३ यात:ः प्रिय प्रिय प्रति एक निर्वापयति तमेव प्रदीप्तम्‌ । 
भवत्यपरस्थित एवं बेब्यासार्थस्तुणार्तरिंव ॥॥ 
यातः प्रिय प्रियं (यातोइप्रियं प्रियं) प्रति एक विष्यापयति 
(विष्यायति) तदेव (तमेव) भप्रदीष्तं (प्रलिप्तम्‌) । 
भवत्यपरस्थित एवं ( भवत्यवरस्थित एव ) वेश्यासार्थ: 
तृणग्निरिव । (परिवर्तित पाठ) 
५६४. पुलकितेनाज़ेन 
पुलकितेनाड्रेन (प्रदर्शितिनाज़न) (परिवर्तित पाठ) 
५६६ ने गणयति खूपवन्तं न कुलोनं नैव रूपसम्पन्भम्‌ । 
न गणयति रूपवन्तं न कुलीन नेवारूपसम्पल्नम्‌ । (परिवर्तित पाठ) 
५७० बालया काल गमय 
हव॑ पात्या काल गसय (परिवर्तित पाठ) 
५७६ भा जासीत मम सुभग वेइयाहुदयं समस्मतोल्लापम्‌ । 
मा जानोत मम सुश्षदं बेदयाहुदयं स्वम॒दनोल्छावम्‌ । (परिवत्ित पाठ) 


“५९८ 


६०० 


श्रे४ड 


६४० 


६४१ 


६५६ 


( हो9 ) 


तृष्णका 
तृष्णावती (परिवर्तित पाठ) 
क्रशितोइसि कस्मात्‌ केशव कि न कूतो धन्यासंग्रहो 
(घान्य सग्रहः) मूढ । 
कुतो मनः परितोषों विशालिका (विधाधिक) भुझ्जानस्य । 
क्रशितोइसि (क्ुष्टोईइसि) कस्मात्‌ केशव कि न कृत: 
घन्यासंग्रहो (धान्य सम्रहः) मृढ । 
कुतों मनः परितोबो विशाखिका ( विसाधितं ) भुअजानस्यथ । 
(परिवर्तित पाठ) 
भन्द्राहतप्रतिबिम्बाया यस्या मुक्ताटूहास-भोताया. । 
चन्द्राधृत प्रतिबिम्बाया (चन्द्राहुत प्रतिबिम्बाया:) 
जातिमुक्ताद्ृहासभी ताया: ।  (परिवल्ित पाठ) 


ललितकमलस रोभ्रमरम्‌ । 

ललितकमलसर अ्रमरम्‌ । (परिवर्तित पाठ) 
दिद्डमणिमठजरीमिः 

दिशि मणिमठ्जरोभि: (परिवर्तित पाठ) 
यदुबालक इति भणितो5सि । 

यद्द्वयालऊय इति भणितो5सि (परिवर्तित पाठ) 


मा रज्य शुभजनफे शोभाव्जनके तर दुष्टमात्रे। 
भडक्ष्यस इति साहुसिका सा हसिता सर्वलोकेल ॥। 
मा रज्य सुभअजनके शोभाड्जनके च दुष्ट मात्रे । 
भडक्यस इति शाखाश्षिता ( प्रियाश्रिता वा ) सा 
हसिता सर्वलोकेन । (परिवर्तित पाठ) 


प्रियमप्रियं जनो बहुति 
प्रियामप्रिया जनो वहुति (परिवर्तित पाठ) 
सीतातपनक्षयो जात: 
शोतातपनक्षयों (सोतायवनक्षतं सीताकथनक्षत वा) 
जात: (जातम) । (परिवर्तित पाठ) 
अवधतालक्षणघुसरा दृश्यन्ते परुषरुक्षा: । 
पश्य शिक्षियवातगृहीता अरूक्षणा दीनपुरुषा हृव ॥ 


६६२ 


8५३ 


६८१ 


६८२३ 


९६९९ 


७०२ 


( हआए ) 


अवधुताकक्षणंघूसरा (अवधूतक लक्षणघृत्तरा) 
दु्यन्त परुषरूक्षा: 4 
पदय शिक्षिवानलतिका (पझिशिरवातगृहीता) 
अलक्षणा दोन पुरुषा इब । (परिबर्तित पाठ), 


संकुचितकंपनशी ला: शद्टूनशोछो दत्तसकलपदमार्ग: । 
पलितेन्यो लण्जमानो न गणयति अतीते दत्तम्‌ ॥ 
सद्भूचितकम्पशीलाजु. श्वशद्धुनशील. (स्वशखूनशीलः) 
दत्तमचलपदमार्ग: (दत्तसकलपदमार्ग: 
दत्तसजलपदमार्गों वा । 
पलितेम्योलज्जमानो न गणयत्ययि त्वया दत्तम्‌ ॥ (परिवर्तित पाठ) 


मन्मथभक्षणदिव्योषध्याज़ं च करोति जराराज:; । 
प्रेक्षष्व निष्ठुरहृदथ इदानी सेवते त॑ कामः ॥ 
मन्मथदिव्यभक्षण सख्या अज्भ च कृणयति जराराज:ः 


(ज्वर राज:) 
प्रेक्षष्वं निष्ठुस्हृदय इदानी ता सेवते काम: ॥ (परिवर्तित पाठ) 
बघकाना वधजने तथा व । 
वधकानां बहुजने तथा व्‌ । (परिवर्तित पाठ) 


गृहोत॒ विमुक्तास्तेजो जनयन्ति सामाजिका नरेन्‍्द्राणाम्‌ । 
दण्हस्तथेव स्थित आमूल हन्ति टणल्कार:॥। 
गृहीतविभुक्तास्तेजो जनयन्ति सामादयों नरेन्‍्द्राणाम्‌ । 
दण्डस्तथैब स्थित आमूल हम्ति तेज: (टणर्कार:) !। (परिवर्तित पाठ) 


कि तेन जातेनापि पुरुषेण पदपूरणेप्यसमर्थेन । 
येन न यहासा भृत॑ सरिद्वद भुवनास्तरं सकलम्‌ ।। 
कि तेन जातेनापि पुरुषेण पदपुरणेव्प्यसमर्थेन 
(पय:पू रणेध्प्यसमर्थ न) । 
येन न यदसा भृतं सरिद्वद्‌ भुवनास्तरं (भूवनान्तरं) 
सकलम्‌ ॥। (परिवर्तित पाठ) 


ऊध्व॑ ब्रजन्त्यधो ब्रजन्ति मूझाझुरा हव भुवने । 
विद्याधिके क्रुतः कुलात पुरुषा: समुत्पन्ना: ॥। 


न्छ्रै२ 


( शत ) 


ब्रजन्ति भधः ऊर्य अयस्ते भूलाकूरा इव प्थिण्या: । 
बोजादिव एकतः कुलात्‌ पुरुषा: समुत्पस्ना: ।॥। 
यह संस्कृत छाया गठडवहों काग्य ते उस्ृत है । 
आत्माने परं न जामासि नूनं सगुणोईसि लूकष्मोपरिचरितः । 
उज्ण्यलसम्मुसः प्रेक्षप्य॑ तड़दनमपि खलु न स्थापयति ॥ 
आप्यात्‌ (आत्मनः) पर न जानापि नूनं सगुणो5सि 
(शकुनोइसि) लक्ष्मीपरिचरित: (लक्ष्मीपरिकारित.) । 
उज्ज्यलसमूह: (उज्ज्वलसम्मलः) प्रक्षस्त ह 
वावदयनमपि (तद्‌ वदनसपि) से स्थापयति ॥ (परिवर्तित पाठ) 


3१७ सरसानां सूर्य परिसंस्थितानाम॒ 
सरसानां सूर्य परिसंस्थिताना 
(श्र परिसंस्थितानाम) (परिवर्तित पाठ) 
७३० उत्तमकुलेषु जन्म तव चन्दन तश्वराणां मध्ये । 
उत्तम कुले सुजन्म तब चन्दन तरुवराणां मध्ये । (परिवर्तित पाठ) 
७३९ मुकुलयतदच मुक्तास्तव पराशा: पकाश शकुने: । 
येन मधुमास-समये निजवदन क्ष टिति ध्यामलितम्‌ ।। 
मुकुल्यतश्य मक्तास्तव पराक्षा: पल्ाश स्वगुणेः 
( शकुने: ) 
येन मधुमाससमये (सधुमांससमये) मिजयबदल 
झटिति श्यासस्ितिम (परिवर्तित पाठ) 
उडर. दुष्टवा फिशुक शासास्त बालया कस्माद बण्चित:। 
दृष्ट्वा किशुकं शाखया ताज्वत्या कस्माद्‌ वड्चचितः ॥ 
(परिवर्तित पाठ) 
७६२ मण्ये न यानवतितोक्य थिनों यद्‌ गरताः पारे । 
मध्येन यानपात्रिणोडबालिनो यद गताः पारे । (परिवर्तित पाठ) 
७८९ विस्तारेण त्यक्तम्‌ 
विस्तारे लूचु (परिवर्तित पाठ) 
अतिरिक्त गायायें 


७२७९२ अदुष्टे रणरणको दुष्ट ईष्या अदृबटे मानः। 


अदृष्टे रणरणको दृष्ट ईर्ष्या अतीष्टके मायः | (परिवर्तित पाठ) 


( शंशों ) 


९० )८६ तुलाप्रेण कार्यकर्तुणाम्‌ 

काकतालोयेन कार्यकर्तुणाम्‌ (परिवर्तित पाठ) 
९० % १२ बुद्धि' सत्य मित्र”““(?) नो महाकाव्यम । 

बुद्धि: सत्यं मित्र॑ चरन्‍ना महाकाब्यम्‌ । (पूरित पाठ) 
१९९ १८४ रे रत्नकोटिगविन्‌ शजन्द्र न खलू सेबनीयोइसि । 

रे रदनकोंटिगविन्‌ (रत्मकोटिगविन्‌) गजैस्द्र 

(गवेन्द्र) न खलु सेवतीयोइसि । (परिवर्तित पाठ) 

१९९ ३८५ लघुत्वं नोतः 


लघुत्व॑ प्राप्तः (परिवतित पाठ) 
२१४ ८ ! अहो स्वपित"' लुलितधम्मिल्लकुन्तछकलापः । 
ओ स्वषिति विरलाब्छलुलितधम्मिल्लकुन्तलकलाप: | 
(पूरित पाठ) 
पक्षान्तर मे छाया का निम्नलिखित स्वरूप होगा-- 
ओ स्वपिति विरलामण्छछुलिताधामिककुन्तलकलाप, । 
(परिवर्तित पाठ) 
२१४ »८ ५ धनुर्हर॑ समुल्लिखति 
घनुर्भरं समुल्लिखति (परिवर्तित पाठ) 
२८४ १८ ६ कि कार्य तेअपे जानन्ति । 
कैडु:य॑ यस्य ते विजानध्ति (परिवर्तित पाठ) 
३०० १८ ६ आध्पाम्यन्तरप्रसुतगरूत्‌**"(?) अक्षिणी । 
बाष्पाम्यन्तरप्रसूतगलद्बाधाभिरक्षिणी ! (पूरित पाठ) 


३१२२८ ११ पथि प्रपाकलशाभ्यामिव स्तनाम्यां दग्धमुखाभ्याम्‌ । 
पथिप्रपाकशास्थामिव स्तनास्यामधोमुखास्याम्‌ ॥ 
(परिवर्तित पाठ) 
३१२१९ ११ स्थानकराम्यामाम्यामघोमुलास्यामनवरतप्रोढास्याम्‌ । 
स्तनास्यां नरेन्‍्द्राम्धामिव कि क्रियते पदविमुक्ताम्याम्‌ ॥ 
स्थानचरेरेतरघोमुखै रनवरतप्रौढ़े: । 
स्तनेर्नरेन्द्रेरिव कि क्रियते पयोविमुक्ते: 
(पदविमुक्तः) । (परिवर्तित पाठ) 
३१८८६ करोति लाछाकुल हृदयम्‌ । 
करोति छालायुक्त हुदयम्‌ । (परिवर्तित पाठ) 


( संध्या ) 


३४९ » १० नैति तैरंब”“(?) 


४२१५१ 


४९६ 2८ ८ 


५५९ 2 २ 


६२४० २ 


६३७३८ १ 


६४१ ८ ३ 


नैति तैरेव सञ्न्चे: । 
यह छाया सं€कृत टीका के आधार पर दी गई है + 
रूपस्य हितक्लेशस्य 
रूपस्य हितक्लेशस्य (हृतक्लेशस्य) (परिवर्तित पाठ) 
बहले तमो5न्धकारे रमितप्रमुवतयो. ब्वश्रूरनुषयों । 
सममेव समतौ (मिलितो) द्वयोरपि"'(?) हस्ती ।। 
बहले तमोथन्धकारे रमितप्रमुवतयो. इवश्रस्नुषयो- 
(साश्रुसोष्णयो ) । 
सममेव संगतौ द्वयोरपि शरदद्रहे 
(सारद्रहे) हस्ती (परिवर्तित एवं पूरित पाठ) 
आर्या माकन्दनिधीन्‌ किमपि कुमारी: शिक्षयति । 
कार्या माकन्दनिधोनां किमपि कुमारी: शिक्ष यति । (परिवर्तित पाठ) 
कर्णेन कर्णवहनं वानरसंरूयं वर हस्तेन । 
कर्णेन कर्णवधन (कणवद्नन) वानरसस्या 
(वानरसंख्य वा) च हस्तेम । (परिवर्तित पाठ) 


दत्तपुष्पयानेन 

दश्षपुष्पदानेन (दत्तपुष्पयानेन) (परिवर्तित पाठ) 
ज्वलयतोीव सुधया सर्वाज्धम्‌ 

ज्वलतीव क्षुधया सर्वाज़म (परिवर्तित पाठ) 


प्राकृत प्रन्थ परिषत्‌ द्वारा प्रकाशित वज्जालग्ग में बालासिलोयवज्जा का केवल 
मूल प्राकृत पाठ ( अंग्रेजी अनुवाद सहित ) उपलब्ध है । इस संस्करण में भी 
परिक्षिष्ट क के अन्त मे उसका मूल याठ (सानुबाद) ही छपा है । अन्य वज्जाओं 
के समान उसकी भी संस्कृत छाया होनी चाहिये थी । परन्तु ग्रन्थ छपते रमय 
इस बाल पर ध्यान नहीं गया । अध्येताओं के सौकर्य के लिये उस « 'की 
स्वरचित संस्कृत छाया दे रहा हँ-- श्र 


बालासिलोयवज्जा (बालाइलोकत्रज्या) 


तव तुड्भपयोधरविषमदुगंमध्यस्थित: कुरद्भाक्षि। 
करिष्यति पुनरिव नूनं हरेण सह विग्रहमनड्भः ॥१॥ 
अपहस्तितभयप्रसरो नून॑ प्रसुताक्षि मन्मथ इदानीस्‌ । 
हरयुद्सहो वतंते तव॒ तुद्भपयोधरारूढः ॥२॥ 


(9) 


प्रकटितबाहुमूलमवतमित स्थूलस्तन भरोत्सज़म्‌। 
दिवसेन मा समाप्यतां तवेतच्चिकुर-संयमनस्‌ ॥३े॥ 
सुखित इति जीवति विद्धो ज्रियते5विद्धो तवाक्षिबाणेन । 
इति विक्षिता केनाप्यपू्वमेत॑ ध्ुर्वेदम्‌ ॥४॥ 
निपतति यत्र यन्नेव तव मनोहर तरलतरलिता दृष्टि: | 
सुन्दरि तत्र तज्रेवाड्भेष॒ विजुम्भते मदनः ॥५॥ 
दशिवदने मा कब्रजात्र तडागे मृगशावकाक्षि। 
मुकुल्यन्ति न जानास शशाड्ूशद्भरया कमलानि ॥६॥ 
मैंने व्यार्या को अपेक्षा से वज्जालरग्ग के उपलब्ध पाठ में कतिपय परिवतंग 
किये हैँ । वे स्थरू इस प्रकार हैं-- 


गा्थांक उपलब्ध पाठ स्वीकृत पाठ 


२८१ योरवसण दाहेक्कमंडिया थोरवसह दाहेक्कमडिया 
हस पाठ में वसण के स्थान पर 
वसह को स्वीकृति टीकाकार 


रत्नदेव ने को है । 

५१२ पुणो वि अंग पुणो विअंग (पृणों थि अंग) 
इलेघानुरोघ से दोनो पाठ हुबो*« 
काय हैं । 

५२० महम्मह म॒ हम्मइ 

५्ड्ट विरज्जति १-विरज्जति २-वि रज्जंति 

५६१ वि लऊग्गए कंठ १-बविलग्गए कंठ २-वि हरूग्गए कंठं 

५६२ बवेस्सा मुट्टीइ संवहृदद १-बेस्सा मुट्ठीह स वहूइ । 

7 २-बेस्सा मुट्ठीह संवहइ । 
ब्ड इलेय में दोनो स्वीकार्य हैं । 
कं. सपत्तियाड काल गमेसु सं पत्तियाइ कार गमेसु 

६०९ चंदाल्यपडित्रिंब,इ, घंदाहुयपडिबिबाइ, 

जाइ मुक्कट् हासभीयाए जाइमुक्कटरहास भीयाए 
६३े४ड दिसिमणिमंजरोहि दिसि मणिमजरीहि 


७०२ डद्ढ बच्चंति अहो वयंति बच्चंति अहो उडढं मइंति, 
> मूलंकुर ब्व भुवर्णमि । मूलंकुरब्व पुहईए। . 


(१) 


विज्ञाहिसए कत्तो, बोजाहि व एकशो 
छुलाहि पूरिसा समुण्पस्ता |. कुलाहि पुरिशा खबुप्पण्णा ।। 
पह पाठ गड़बपह़ों' के आधार 


पर है । 
७१२ जप्पं पं न याससि लू ख्पा वर॑ न धातसि सुर 
सकक्‍यो सि उऊक्किपरियरियों । सउणोसि लब्किपरियरिओ । 
धज्जछतभुह्दो पेच्छह, उफ्जलतमुद्री पेल्श ह 
वा वग्रज पि हुम ठाबेह ।! ला वयण पि हु न ठावेह ॥ 
७३० उस भकुलेसु जम्मं उत्तमकले सुजन्म 
७६२ मज्ञे न जाणवत्ती मज्झेण जाणवत्ती 


२८४ ३१८ ६ कि कज्जं जस्स ते वि याणंति किंकज्जं॑ जस्स ते वियाणंति । 


उपयुक्त स्थर्छों के हिम्दी अनुवाद को हृदयंगम करने के लिए परिशिष्ट श्र 
का अवलोक़ब मितास्त आबह्यक हैं । साथ ही और भी बहुत सी गायायें ऐसी है, 
खिलका सर्म बही समझा जा सकता है । परिशिष्ट ख में व्याकरण, कोष और 
साहिसय के प्रसिद्ध प्रन्थो से विविध प्रमाण उद्घुत कर अपनी मौलिक आधिक 
मास्यताकों को सुबृढ़ स्थापता को गई हैं । पूर्ववर्ती व्याख्याकार जिन गाथा में 
विद्यमात्र इक को तहां पहचान सके थे, उनमें प्रमाण पुरस्सर एलेज का अस्तित्व 
सिक्ष किया गया है । बहुत सी भाथायें व्यंजक धाब्दो में निहित निगूढ़ व्यंग्य की 
अनवभति के कारण दुरूह हो नहीं, असगत भी प्रतीत होती थी। उनकी विदद्‌ 
विवेषना की गई है और व्यंग्य को स्पष्ट कर आधथिक विसंगति को दुर क्र 
दिया थया है । 

मैंते अमेक गायाओं में वर्णिल कामियों को कुचेष्टाओं का प्रकाशन निर्लिप्त 
रहकर ही किया है । अतः निर्दोष हूँ। मन्धकार में प्रकाश होने पर द्रष्टा को 
चाहे घट दिखाई पड़े जाहे गिववर सप, इसमे दीपक का कया दोष है ? जो रहेगा 
वही तो दिखाई देगा “५ 

गाहासु कामीण कुचेबष्टिआईं मए भलित्तेण णिरूबिआई। 

कुडो पआसिज्जइ सप्पओ वा को एत्थ दीवस्स तमंमि दोसो ॥ 


प्रस्तुत ध्याक्ष्या स्बंधा दोषमुगत है--यह कहना अत्युषित होगी, क्योंकि इस 
सम्बन्ध में मेरा यह कथस है--८ 

जए ससंको ण कलुंकबज्जिओ ण रत्ति रहिओ दिअहो वि दिस्सइ | 

एआहिशरणंणि मई भ विग्ममों कह णु होज्जा रअणा अदुट्ठा || ७ 


आभार 


मैंने कई वर् पूर्ण प्राकृत ग्रन्थ परिषत्‌ द्वारा प्रकाशित वज्जालृग्ग का अवलोकन 
किया था । उसकी अग्रेजी भूमिका में सम्पादक प्रो० माधव वासुदेव पटवर्धन ने 
बहुत सी गायाओं की व्याख्या करने में असमर्थता प्रकट की थी और अपने पाठकों 
से उनका अर्थ खोजने का आग्रह किया था। उसी ममय मेरे मन में वज्जालग्ग 
की नई व्याख्या करने का विचार उत्पन्त हुआ था, जिसके फलस्वरूप यह पुस्तक 
आपके समक्ष प्रस्तुत हैं । व्याह्या का कार्य १९७८ ई० में ही पूर्ण हो गया था । 
परिशिष्ट ख की रचना १९७९ ई० में हुई थी। उसी वर्ष नवम्बर में डॉ० 
हरिहर सिंह ने उसे घारावाहिक रूप से 'श्रमण' में प्रकाशित ऋरना प्रारंभ कर 
दिया था। इसी बीच सौभाग्य से डॉ० सागरमल जेन ने पादर्वनाथ विद्याश्रम 
शोध संस्थान के निदेशक-पद् को सुशोभित किया। उन्होने परिष्चिष्ट ख को 
श्रमण के अंकों में इतस्ततः प्रकादित करने की अपेक्षा एक पुस्तक का रूप देना 
अधिक उक्‍्युक्त समझा और फिर उसके साथ हिन्दी अनुवाद सहित सम्पूर्ण 
बज्जालर्ग के प्रकादान की योजमा बनी । 


इस प्रम्थ का आधार प्राकृत ग्रन्थ परिषत्‌ द्वारा प्रकाधशित वज्जालग्ग है । 
जहाँ कही टौका या अग्रेजी अनुवाद की चर्चा हुई है; वहाँ रत्नदेव की संस्कृत 
टीका और प्रो० फ्टवर्धनकृत अग्रेजी अनुवाद से अभिप्राय समझना चाहिए। 
अधिकतर अंग्रेजी अनुवाद के आलोच्य अशों को उद्धृत न कर उनका हिन्दी 
अनुवाद या सारांशमात्र रख दिया ग्रया हैं । ऐसे स्थलो पर अंग्रेजों अनुवाद को 
शब्दावली देखने के लिए पाठकों को प्राक्ृत ग्रन्थ परिषत द्वारा प्रकाशित वज्जा- 
लगग की शरण लेनी पड़ेगी। प्राकृत ग्रन्थ परिषत्‌ ने मुझे वज्जालरग के मूल 
पाठ का उपयोग करने को अनुमति दी है । अतः उसका आगभारो हूँ। 

मूल प्राकृत पाठ और संस्कृत छाया प्राकृत ग्रन्थ परिषत्‌ द्वारा प्रकाशित 
संस्करण के अनुसार ही हैं। ऐसी स्थिति में अनेक गायाओ के मूल पाठ भौर 
हिम्दी अनुवाद में पर्याप्ठ विरोध दिखाई देगा । अतः सस्कृत छाया ओर मूरछ 
प्राकृत पाठ में जहाँ कह्दीं भो परिवतंन या परिष्कार अभिप्रेत हैं, उसका उल्लेख 
भूमिका में कर दिया गया है । उन स्थलो का हिन्दी अनु वाद मैंने अपने स्थीकृत 


पाठ के अनुसार किया है । 


बज्जालग्ग 


१. स्वेज्ञ जिन के मुखकमल मे बसने वाली श्रुतदेवी (सरस्वतो) 
को प्रणाम कर धर्म, अर्थ और काम से युक्त श्रुतज्ञान-रूपी सुभाषित कहूँगा 
(अथवा सज्ननों के लिए सूक्तियाँ कहूँगा) ॥ १ ॥ 


२. जो अमृततुल्य प्राकृत-काव्य को पढ़ना-सुनना नही जानते वे 
काम सम्बन्धी तत्त्वचर्चा करते हुए लज्जित क्यो नही होते ? ॥ २॥ 


३. “विविध कवियो द्वारा रची हुई गाथाओ मे से श्रेष्ठ गाथा समूह 
का चयन कर निश्चय हो विधि-पू्वंक जगत वल्लभ' वज्जालग्ग की रचना 
की गई है ॥ ३॥ 


४. जहाँ एक प्रस्ताव (प्रसद्भ) में बहुत सी गाथाये पढी (कही) 
जाती है, वह वज्जारूग्ग है। पद्धति को वज्जा कहा गया है ॥ ४॥ 


५, जो इस वज्वालग्ग को उचित अवसर पर सदेव पढ़ता है, वह 
प्राकृत-काव्य का कवि और यशस्वी होता है ॥ ५ ॥ 


१--सोयारबज्जा (श्रोतृप द्रति) 
६. काव्य-रचना कष्ट से होती है, (काव्य-रचना) हो जाने पर उसे 
सुनाना कष्टप्रद होता है और जब सुनाया जाता है, तब सुनने वाले भी 
कठिनाई से मिलते हैं ॥ १ ॥ 


हे रे विशेष विगरण परिशिष्ट ख॑ में द्रष्टन्य । 


वज्जालग्ग 


१. “सब्वन्नुववणपंकयणिवार्सिणि पणमिऊण सुयदेवि। 
धम्माइतिवग्गजुयं॑ सुयणाण सुहासियं वोच्छं ॥। १ ॥ 
सर्वज्ञवदनपद्धूुजनिवासिनी प्रणम्थ श्रुतदेवीम्‌। 
धर्मादित्रिवर्गयुत॑ सुजनानां सुभाषितं॑ वक्ष्यामि ॥ 

२. अमयं पाइयकव्वं पढिउं सोउं च जे न जाणंति । 
कामस्स तत्तर्वात्त कुणंति ते कह न लज्जंति ॥ २ ॥। 


अमृतं प्राकृतकाव्य पठितु श्रोतुं च ये न जानन्ति । 
कामस्य तत्त्ववार्ता कुबन्ति ते कथं न लज्ञन्ते ॥ 


३. 'विविहकइविरइयाणं गाहाण वरकुलाणि घेत्तृण । 
रइयं वज्जालग्ग विहिणा जयवल्लहं नाम ।| हे ॥। 


विविधकविविरचिताना गाथाना वरकुलानि गृहीत्वा । 
रचितं ब्रज्यालग्नं विधिना जयवल्लभं नाम ॥ 


४. एक्कत्थे पत्थावे जत्थ पढिज्ज॑ति पउरगाहाओ । 
त॑ खलु वज्जालूग्गं वज्ज त्ति य पद्धई भणिया ॥ ४ ॥ 


एकार्थ प्रस्तावे यत्र पत्थन्ते प्रचुरगाथाः: | 
तत्खलु ॒ब्रज्यालग्नं ब्रज्येति च पद्धतिभंणिता ॥ 


५. एयं वज्जालग्गं सब्बं॑ जो पढ॒इ अवसरम्मि सया । 
पाइयकव्बकई सो होहिइ तह कित्तिमंतों य।॥५॥ 
एतद्ब्रज्यालननं सर्व यः  पठत्यवसरे सदा । 
प्राकृतकाव्यकाव: स भविष्यति तथा कीतिमाश्व ॥ 

१. सोयारवज्जा [श्रोतृपद्धति: ] 

६. दुक्खं कीरइ कब्वं कव्वम्मि कए पउंजणा दुक्‍्खं । 
संते पउंजमाणे सोयारा दुल्लहा हुंति॥ १॥ 
दुःखं क्रियते काव्य॑ काव्ये कृते प्रयोजना दुःख । 
सति प्रयुज्ञाने श्रोतारो दुर्लभा भवन्ति ॥ 


१०, 


११. 


१२. 


बज्जालग्ग 


. सक्‍कयमसक्कयं पि हु अत्थो सोयारसंगमवसेण । 


अप्पुव्वरसविसेसं जणेइ जं त॑ महच्छरियं ॥ २ ॥॥ 
संस्क्ृतमसंस्कृतमपि खल्वर्थ: श्रोतृसंगमवशेन । 
अपूवरसविशेष॑ जनयति यत्तन्महाश्रयंस्‌ ॥ 


. मुत्ताहलं व कव्वं सहावविमलं सुवष्णसंघडियं । 


सोयारकण्णकुहरम्मि पयडियं पायडं होइ ॥ ३ ॥ 
मुक्ताफडमिव काव्यं स्वभावविमलं सुवर्णमंघटितस्‌ । 
श्रोतृकर्णकुहरे प्रपतितं (प्रकटितं) प्रकट भवति ॥ 


२. गाहावज्जा [गाथापद्धति | 


. अद्धक्खरभणियाइ नृूण सविलासमुद्धहसियाइ । 


अद्धच्छिपेच्छियाइ' गाहाहि विणा न नज्जति ॥ १ ॥ 
अर्धक्षरभणितानि नूतन सविलासमुग्धहरसितानि | 
अर्धाक्षिप्रेक्षितनि गाथाभिविना न ज्ञायन्ते ॥ 
*सालकाराहि सलक्खणाहि अन्नन्नरायरसियाहि । 
गाहाहि पणइणीहि य खिज्जइ चित्त अइतीहि ॥ २ ॥॥ 


सालद्धाराभि: सलक्षणाभिरन्यान्यरागरसिता(का)भि: | 
गाथाभि: प्रणयिनीभिश्व खिद्यते चित्तमनागच्छन्तीभि: ॥ 


एयं चिय नवरि फुडं हियय गाहाण महिलियाण च । 
अणरसिएहि न लब्भइ दविणं व विहीणपुण्णेहि ॥ ३ ॥॥ 
एतदेव केवल स्फुट हृदयं गाथाता महिलाना च | 
अरसिकेन॑ लभ्यते द्रविणमिव विहीनपुष्येः ॥ 


सच्छंदिया सरूवा सालंकारा य सरस-उल्लावा । 
बरकामिणि व्व गाहा गाहिज्जती रसं देह ॥ ४ ॥॥ 


सच्छन्दस्का (स्वच्छन्दिका) सरूपा सालद्भारा च सरसोल्लापा । 
वरकामिनीव गाथा गीयमाना (गाह्ममाना) रसं ददाति॥ 


वज्जालण्ग ५्‌ 


७. संस्कृत अथवा असंस्क्ृत (प्राकृत) में वणित कोई भी अर्थ (भाव) 
श्रोता का सम्पर्क पा कर जो अपुर्व॑ रस-विशेष उत्पन्न कर देता है, वही 
बहुत बड़ा आश्रय है ।। २ ॥ 


८. जेसे स्वभाव से उज्ज्वल मोक्तिक जब सुवर्ण-सूत्र से संघाटत 
(ग्रथित) होकर कर्णरन्प्र मे पड़ता है, तब आकषंक बन जाता है, वेसे हो 
स्वभावतया निर्दोष काव्य जब सुन्दर अक्षरों से रचित होकर भ्रोता के 
कानों में पड़ता है, तब अभिव्यक्त होता है (अर्थात्‌ उस का महत्त्व ज्ञात 


होता है) ॥ ३ ॥ 


२--गाहावज्जा (गायापद्धति) 
९, रमणियों की अर्द्धाक्षर-मणिति (अद्धं-उच्चरित कथन), विश्रमपूर्ण 
मधुर-हास्य और कटाक्षावलोकन, नि सन्देह बिना गाथाओं के (पढ़े) नहीं 
जाने जाते ॥ १ ॥ 


१० “जेसे आभूषणों से मण्डित, सुलक्षणा (सामुद्रिकशास्त्र वणित 
लक्षणों से युक्त) तथा अन्य-अन्य रातों मे रसयुक्त (या प्रेम के रस को 
समझने वाली) प्रेयसियों के (प्रतीक्षा करने पर भी) न आने पर चित्त 
दुखी हो जाता है, वेसे हो जब उपमादि अलंकारों से अलंकृत, व्याकरण- 
प्रतिपादित लक्षणों से युक्त और विभिन्न रागों (संगीत स्वरों) में रसित 
(घ्वनित) होने वाली गाथायें समझ मे नही आत्ती, तो मन में खेद होता 
है।। २॥ 


११ यह सत्य (स्पष्ट) है, कि नीरस व्यक्ति गाथाओं का गुप्तभाव 
ओर महिलाओं का प्रेम (हृदय) वेसे ही नही पा सकते, जेसे पुषण्यहीन जन 
द्रव्य ॥ ३ ॥ 


१२ छन्‍्दों में रचित, सुन्दर शब्दों एवं उपमादि अलंकारों से युक्त 
और सरस उक्तियों वाली गाथा, पढने पर वेसे ही रस (श्वृंगारादि) प्रदान 
करती है, जेसे स्ववश, रूपवती, मण्डित और मघुर-भाषिणी श्रेष्ठ कामिनी 
भोग करने पर सुख प्रदान करतो है ॥ ४ ॥ 


# विशेष विवरण परिद्धिष्ट 'ख' मे द्रष्टन्य । 


१३. 


१४. 


१५. 


१६. 


१७. 


१८. 


वज्जालग्ग 


गाहाण रसा महिलाण विब्भभा कइजणाण उल्लावा । 
कस्स न हर॑ंति हिययं बालाण य मम्मणुल्लावा ॥ ५ ॥ 
गाथानां रसा महिलाना विश्रमा: कविजनानामुल्लापा: । 
कस्य न हरन्ति हृदयं बालाना च मन्मनोललापा:॥ 
सव्वो गाहाउ जणो वीसत्थो भणइ सब्वगोट्टीसु । 
परमत्थो जो ताणं॑ सो नाओ महछइल्लेहि ॥ ६ ॥ 
सर्वो गाथा जनो विद्वस्तो भणति सवबंगोष्ठीषु । 
परमार्थो यस्तासां स॒ ज्ञातो महाविदस्घे ॥ 
गाहा रुअइ वराई सिक्खिज्जती गवारलोएहिं। 
कीरइ लुंचपलचा जह गाई मददोहेहि ॥ ७ ॥ 
गाथा रोदिति वराकी शिक्ष्यमाणा ग्रामीणलोके: । 
क्रियते लुघ्नप्रलुश्चा यथा गोर्मन्ददोस्घृभि: ॥ 
गाहे भज्जिहिसि तुम॑ं अहवा लहुयत्तणं वि पाविहिसि । 
गामारदंतदिढकढिणपीडिया उच्छुलट्ठि व्व ॥ ८ ॥ 
गाथे भड्झ्ष्यसे त्वमथवा लघुत्वमपि प्राप्स्यसि | 
ग्रामीणदन्‍्तदुढ़कठिनपीडिता इक्षुयष्टिरिव ॥ 
गाहाण गीयाण ततीसहाण पोढमहिलाणं । 
ताणं चिय सो दंडो जे ताण रस न याणति॥ ९ ॥ 
गाथाना गीताना लन्‍्न्रीशब्दानां प्रौढमहिलानास । 
तेषामेव स दण्डो ये तेषा रसं न जानन्ति॥ 
छंदं अयाण माणेहि जा किया सा न होइ रमणिज्जा । 
कि गाहा अह सेवा अहवा गाहा वि. सेवा वि ॥१०॥ 


उन्दो(उन्दम)अजानड्ियाँ कृता सा न भवति रमणोया । 
कि गाथाथ सेवा, अथवा गाधथापि सेवापि॥ 


बज्जालग्ग छ 


१३. गाथाओं के रस, महिलाओं के विश्रम, कवियों को उक्तियाँ 
ओर बालकों के अव्यक्त शब्द (तोतली बोलियों) किसका मन नहीं मोह 
लेते है ॥ ५॥ 


१४ सभी कविजन सभी गोष्ठियों में विश्वस्त होकर गाथाएँ पढ़ते हैं, 
परन्तु उनमें गूढार्थ (व्यंग्य-अर्थ) श्रेष्ठ विदन्ध जन ही जान" पाते हैं॥ ६ ॥। 


१५, जब गवाँर लोग सीखने लगते है, तब बेचारो गाथा रो पड़ती 
है। वे वेसे ही उसे नोंच-खरोच डालते हैं, जेसे अनाडी दुहने वाला गाय 
को ॥ ७॥ 


१६. गाथे | गवाँरों के दृढ़ और कठोर दाँतो से पीड़ित होकर (अर्थात्‌ 
मूर्खों के द्वारा उच्चरित होकर) तुम ईख के समान या तो भग्न हो जाओगो 
या लघु (निस्सार) हो जाओगी [ईख रस निकल जाने के कारण लघु 
(निस्सार) हो जाती है और गाथा अक्षर के अशुद्ध उच्चारण से लघु (छोटी) 
हो जाती है।।॥| ८॥ 


१७. जो गाथाओ, गीतो, तन्त्रीशब्दो (वाद्ययन्त्र के स्वर) और प्रौढ़ 
महिलाओं का रस नही जानते, उनके लिए यही दण्ड है कि वे आनन्द से 
वंचित रह जाते है* ॥ ९ ॥ 


१८. छन्द (छन्‍्द और इच्छा) न जानने वालो के द्वारा जो की 
जाती है, वह सुन्दर नहों होती । क्या ? गाथा या सेवा अथवा गाथा और 
सेवा दोनों । (छन्द के ज्ञान के अभाव में गाथा और सेव्य की इच्छा के ज्ञान 
के अभाव से सेवा रमणीय नही होती है) ॥ १०॥ 

१,  शब्दार्थशासनज्ञानमात्रेणव न वेंचते। 

वेच्यते स तु काथ्यार्थततत्वगरेव केवलम्‌ ॥ -ष्वन्यालोक, कारिका ७ 

२. तदत्रीनाद कबित्त रस सरस राग रति रंग । 

अनबूडे बूडे तिरे, जे बूडे सब अंग॥ --बिहारी, २६२ 





२१. 


२२. 


२३. 


२४. 


बज्जालग्ग 


३. कव्ववज्जा [काव्यपद्धति:| 
चितामंदरमंथाणमंथिए. वित्थरम्मि अत्थाहे । 
उप्पज्जंति कईहिययसायरे कव्वरयणाईं ॥ १ ॥। 


चिन्तामन्दरमन्थानमथिते विस्तृतेःस्ताघे । 
उत्पद्यन्त कविहृदयसागरे. काव्यरत्नानि ॥ 


- " रयणुज्जलपयसोहं त कव्व॑ ज तबेइ पडिवक्खं। 


पुरिसायतविलासिणिरसणादाम मिव रसत ॥ २॥। 
रचनोज्ज्वल (रत्नोज्ज्वल) पदहोभ॑तत्‌ काव्य॑ यत्‌- 
तापयति प्रतिवक्षः (प्रतिपक्षम) । 
पुरुषायमाणविलासिनी रशनादामेव रसान्तम (रसत्‌) ॥ 
पाइयकव्वम्मि रसो जो जायइ तह य छेयभणिर्णाह । 
उययस्स य वासियसीयलस्स तित्ति न वच्चामों ॥३॥। 
प्राकृतकाव्ये रसो यो जायते तथा च च्छेकभणितैः । 
उदकस्य च वासितशीतलस्य तृप्ति न ब्र॒जामः ॥ 

कह कह वि राएइ पय मग्ग पुलएइ छेयमारुहई । 
चोरो व्व कई अत्थं घेत्तृण कह वि निव्वहइ ॥। ४ ॥। 
कथ्थंकथमपि रचयति पद मार्ग प्रोकयतिच्छेकम्‌- 

(छेदम) आरोहति। 

चोर इव कविरर्थ गृहीत्वा कथमपि निवंहति ॥ 
सहावसदृभीरू पए पाए कि पि कि पि चिततो । 
दुबखेहि कह वि पावइ चोरों अत्थं कई कव्व ॥। ५ ॥। 
दब्दापशब्दभीरु: पदे पदे किमपि किमपि चिल्तयन्‌ । 

दुःखे: कथमपि प्राप्नोति चोरो5्थ कविः काव्यम्‌ || 
सहपलोट दोसेहि वज्जिय सुललियं फुडं महुर॑ । 
पुण्णेहि कह वि पावइ छंदे कव्व॑ कछत्त च ॥ ६॥ 
शब्दप्रवृत्त दोषेवजितं सुललितं स्फुर्ट मधुरस । 

पुष्ये: कथमपि प्राप्नोति च्छन्दसि(चछन्दे)काव्यं कलत्रं च | 


वज्जालर्ग ९ 


३--कव्थवज्जा (काव्यपद्धति) 

१९, चिन्तन-रूपी मन्दर (पर्वत) की मथानी से (मन्थान से) मथित, 
कवियों के विस्तृत और अगाध हृदय-सिन्धु मे काव्य-रत्न उत्न्न होते 
है॥ १॥ 

२० *जिस रचनावेशिष्टय के द्वारा पदों (शब्दो या छन्दों के चरणों) 
की उज्ज्वल (निर्दोष, श्रुति कट॒त्वादि रहित) शोभा रहती है तथा जिसके 
भीतर (श्रृंगारादि) रस स्थित रहता है, उस काव्य की प्रशसा से प्रत्येक 
हृदय वेसे हो विचलित हो उठता है; जेसे रत्नो द्वारा चरणों की शोभा 
को उज्ज्वल बनाने वाली, विपरीत-रति-संसक्त रमणी की कणित-रणना 
(करघनी की मधुर ध्वनि) सपत्नियों को संतप्त कर देती है॥ २॥ 

२१. प्राकृत-काव्य, विदग्ध-भणिति (हृथ्र्थंक व्यग्योक्ति) तथा सुवासित 
शीतल जल से जो आनन्द उत्पन्न होता है, उससे हमे पूण्ंतया तृप्ति नहीं 
होती है ॥३॥ 


२२. जेसे चोर सावधानी से पर रखता है, (भयवश इधर-उधर) 
मार्ग देखता है, भित्ति-छिद्र (सेध) पर चढता है और किसी प्रकार 
कठिनाई से धन ले जाता है, वैसे ही कवि सावधानी से पद-रचना करता 
है, वेदर्भी आदि सुकुमार और कठोर मार्गों (शैलियो) का चिन्तन करता 
है, छेकानुप्रास की योजना करता है और अर्थ को लेकर कठिनाई से' 
उसका निर्वाह करता है ॥४॥ 


२३ चोर अच्छे-बुरे शब्दो (या शकुन या अपशकुन की सूचना देने 
वाली आवाजों से) से डरता हुआ पद-पद पर कुछ सोचता हुआ, क्लेश- 
पूर्वक अर्थ (धन) प्राप्त करता है और कवि शुद्ध एवं अशुद्ध शब्दों के प्रति 
सतर्क रहता हुआ, छन्‍्द के प्रत्येक चरण पर कुछ चिन्तन करता हुआ 
काव्य को कठिनाई से प्राप्त करता है (काव्य की रचना करता है) ॥ ५॥ 

२४. उचित शब्दों से रचित, दोष-रहित, ललित, प्रसाद एवं 
भाघुय॑-युक्त और छन्‍्दों में रचित कविता तथा आज्ञानुवर्तिनी, निर्दोष, 
सुन्दर, स्वच्छ-हुदय, मधुर-स्वभाव एवं वशीभूत स्त्रो किसी प्रकार पुष्य 
से ही प्राप्त होती है ॥ ६ ॥ 

+* विशेष विवरण परिशिष्ट 'ख' में द्रष्टव्य । 


१० 


२५. 


२६. 


२७. 


२८. 


२९. 


बज्जाल्ग्ग 


अणवरयबहलरोमंचकंचुय॑ जणियजणमणाणंद॑ । 
ज॑ न धुणावइ सीसं कव्वं पेम्म॑ च कि तेण ॥ ७ ॥ 
अनवरतबहलरोमाश्वकज्चुक॑ जनितजनमनआनन्दस्‌ । 
यञ्ष घृनयति शीर्ष काव्य प्रेम च कि तेन॥ 
सो सोहइ दूसंतो कइयणरइयाइ विविहकव्वाईं । 
जो भंजिकण अवयं अन्नपयं सुंदर देइ॥ ८ ॥ 


स शोभते दूषयन्‌ कविजनरचितानि विविधकाव्यानि। 
यो भडक्तवा अपदसम्‌ अन्यपद॑ सुन्दरं ददाति॥ 


अत्थक्को रसरहिओ देसविहीणो5णुणासिओ तुरिओ । 
मुहवंचणो विराजो एए दोसा पढंतस्स ॥ ९ ॥। 
अविरतो रसरहितो देशविहीनो<नुनासिकस्त्वरितः | 
मुखबश्चनो. विराग एते दोषाः पठतः॥ 
देसियसहपलोट महुरक्खरछंदसठिय ललिय । 
फुडवियडपायडत्थं पाइयकव्वं॑ पढ़ेयव्बं ॥| १० ॥। 
देशीयशब्दप्रवृत्तं मधुराक्षरच्छन्द:संस्थितं ललितम्‌ | 
स्फुटविकटप्रकटार्थ. प्राकृतकाव्यं पठनीयम््‌ ॥ 
ललिए महु रक्खरए जुबईजणवल्लहे ससिगारे । 

संते पाइयकव्वे को सक्‍कइ सक्‍कय॑ पढिउं ॥ ११ ॥ 


ललिते मधुराक्षे युवतिजनवल्लभे सश्युद्भारे। 
सति प्राकृतकाव्ये कः शकक्‍नोति संस्कृतं पठितुम्‌ ॥ 


« अबुहा बुहाण मज्झे पढंति जे छुंदलक्खणविहणा । 


ते भमुहाखर्गणिवाडियं पि सीसं न लक्खंति ॥ १२ ॥ 


अबुधा बुधाना मध्ये पठन्ति ये छन्दोलक्षणविहीना:। 
ते श्रूखद्धनिपातितमपि शीर्ष न लक्षयन्ति ॥ 


वज्जालूग्ग ११ 


२५. जो अनवरत विपुल रोमाच के साथ जन-मन मे आनन्द उत्पन्न 
करता हुआशिर न धुनवा दे (हिलवा दे), वह प्रेम और काव्य व्यथ्थ॑ है 
(उस प्रेम या काव्य से क्या लाभ ? )॥ ७॥ 


२६. वहो कवि-रचित विविध-काव्यों को दूषित करता हुआ 
(उनकी आलोचना करता हुआ) शोभित होता है, जो अनुपयुक्त पद को 
हटाकर अन्य उपयुक्त पद की योजना करने मे समर्थ है ॥ ८ ॥ 


२७. विराम के स्थान पर न रुकना, रसहीन होना, देश-काल की 
उपेक्षा करना, अनुतासिक उच्चारण, त्वरितपाठ, मुँह बिगाड़ना और लय 
रहित पाठ करना-ये काव्य-पाठक के दोप है ॥ ९५।। 


२८. देशो शब्दों से रचित, मधुर अक्षरों और छनन्‍्दों मे आबद्ध, 
स्पष्ट (फुड), गम्भीर और गूढा्थवाले (पायडत्थ 5 प्रावृताथे ध्वनि) ललित 
प्राकृत-काव्य पठनीय है ॥ १०॥ 


२९ ललित, मधुराक्षर से युक्त, युवतियों को प्रिय और शंगार-रस 
से युक्त प्राकृत-काव्य के रहते हुए कौन संस्कृत पढ सकेगा अर्थात्‌ नही 
पढ़ेगा ॥ ११ ॥ 


२३० जब हन्‍न्दों के लक्षणो को न जानने वाले मर्ख, (भनाड़ी) 
विद्वानों के बीच काव्य-पाठ करते है, तब वे (विद्वानों के) भुकुटि-खड्ग 
(अरुचि के कारण खड़ग के समान वक्र भौह) से कटे हुए (अपने) मस्तक 
को भी नही देख पाते (अर्थात्‌ अपनी कमियों को नहीं जान पाते 
हैं) ॥ १६॥ 


(जब विद्वान्‌ विरस एवं अशुद्ध काव्य-पाठ से ऊब कर भौंहे टेढी करने 
लगते है, उस समय उनके कटाक्ष से मानों उन मूर्खों के शिर ही कट 
जाते हैं, परन्तु वे इतना भी नही जान पाते । ) 


श्र 
३१ 


३२. 


शे३े 


३४ 


३२५. 


३६. 


ब॒ज्जालग्ग 


*पाइयकव्वस्स नमो पाइयकव्वं च निम्मियं जेण । 


ताहं चिय पणमामों पढिऊण य जे वि याणति ॥॥ १३ ॥ 


प्राकृतकाव्याय नमः प्राकृतकाव्यं च निर्भित॑ येन । 
तेभ्यरचेव प्रणमामः पठितुं च येषपि जानन्ति ॥ 


४. सज्जणवज्जा [सज्जनपद्धतिः | 
महणम्मि ससी महणम्मि सुरतरू महणसभवा लरच्छी । 
सुयणों उण कहसु मह न याणिमो कत्थ संभूओ ॥। १ ॥ 
मथने शी मथने सुरतरुमंथनसम्भवा लक्ष्मी:। 
सुजनः पुनः कथय मम न जानीमः क संभूतः ॥ 
सुयणो सुद्धसहावो मइलिज्जतो वि दुज्जणजणेण । 
छारेण दप्पणो विय अहिययर॑ निम्मलो होइ ॥ २ ॥। 
सुजनः शुद्धस्वभावों मलिनीक्रियमाणो5पि दुर्जनजनेन । 
क्षारेण दपंणः इवाधिकतरं निमंलो भवति। 
सुयणो न कुप्पइ च्चिय अह कुप्पइ मंगुलं न चितेइ । 
अह चितेइ न जपइ अह जपइ लज्जिरों होइ ॥ ३ ॥। 
सुजनो न कुप्यत्येवाथ कुप्यति पाप॑ न चिन्तयति । 
अथ चिन्तयति न जल्पत्यथ जल्पति लज्जितो भवति ॥ 
दढरोसकलुसियस्स वि सुयणस्स मुहाउ विप्पियं कत्तो । 
राहुमुहम्मि वि ससिणो किरणा अमय चिय मुयंति ॥४॥॥ 
दृढ्रोषकलुषितस्थापि सुजनस्थ मुखाद्विप्रियं कुतः। 
राहुमुखेषपि शशिन' किरणा अमृतमेव मुश्जन्ति ॥ 
दिट्ठा हर॑ति दुक्‍्खं जंपंता देति सयलसोक्खाईं । 
एयं विहिणा सुकयं सुयणा ज निम्मिया भुवणे ॥ ५॥ 
दृष्टा हरन्ति दुःखं जल्पन्तो ददति सकलसौख्यानि। 
एतद्विधिना सुकृत॑ सुजना यज्लिमिता भुवने ॥ 
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३१. *प्राकृत-काव्य को नमस्कार है, जिन्होंने प्राकृत-काव्य की रचना 
की है उन्हें नमस्कार है। जो पढ कर उन्हे जान लेते है (समझ लेते है) 
उन्हे भी हम प्रणाम करते है ॥ १३॥ 


४--सज्जणवज्जा (सज्जनपद्धति) 


३२. मन्थन से चन्द्रमा, मन्थन से कल्पवक्ष और मन्थन से ही 
लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई है। तो फिर बताओ, हम नही जानते कि सज्जन 
कहाँ से उत्पन्न हुआ ? (अर्थात्‌ उसे भी मन्‍्थन से हो उत्पन्न होना 
चाहिए) ॥ १ ॥ 


३३. विशुद्ध-स्वभाव सज्जन दुर्जत-द्वारा लाछित (मलिन) किये जाने 
पर भी, वेसे ही अधिक निर्मल हो जाता है, जेसे छार से दर्पण ॥ २ ॥ 


३४. सज्जन क्रोध ही नही करता है, यदि करता है तो अमंगल नहीं 
सोचता, थदि सोचता है तो कहता नही ओर यदि कहता है तो लक्ञित हो 
जाता है ॥ ३॥ 


२५. दृढ़ रोष से कलुषित होने पर भी सज्जन के मुख से अप्रिय 
वचन कहा से निकल सकते है ? चन्द्रमा को किरणें राहु के मुख में भी 
अमृत ही गिराती है (टपकाती हैं)॥| ४ ॥ 


३६. विधाता ने यह अच्छा ही किया जो संसार में सुजनों की रचना 
कर दी। वे देखे जाने पर दुःख हर लेते हैं और बोलते समय सभी सुख 
प्रदान करते हैं ॥ ५ ॥ 





* विदेष विवरण परिशिष्ट ख!' में द्रष्टव्य । 


श४ 


३९ 


४१. 


४२. 
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. न हसंति पर॑ न थुवंति अप्पय पियसयाइ जंपंति । 


एसो सुयणसहावो नमो नमो ताण पुरिसाणं ॥ ६॥। 
न हसन्ति पर न स्तुवन्त्यात्मानं प्रियशतानि जल्पन्ति | 
एब सुजनस्वभावों नमो नमसस्तेभ्यः पुरुषेभ्यः॥ 


- अकए वि कए वि पिए पियं कुणता जयम्मि दीसंति । 


कयविष्पिए वि हुपिय कुणति ते दुल्लहा सुयणा ॥७॥। 
अकृते$पि कृतेअंपि प्रिये प्रियं कुरंन्तो जगति दृश्यन्ते । 
कृतविप्रियेषपि खलु प्रिय॑ कुर्वन्ति ते दुलेभा: सुजना: ॥ 
सव्वस्स एह पयई पियम्मि उप्पाइए पिय॑ं काउं । 
सुयणस्स एह पयई अकए वि पिए पियं काउं ॥ ८ ॥ 
सर्व॑स्येषा प्रकृति: प्रिय उत्पादिते प्रियं कतुंम । 
सुजनस्येषा प्रकृतिरकृतेषषि प्रिये प्रियं कतुंस्‌ ॥ 
फरुस न भणसि भणिओ वि हससि हसिऊण जपसि पिया । 
सज्जण तुज्ञ सहावो न याणिमो कस्स सारिच्छो ॥९॥। 
परुषं न भणसि भणितो5पि हससि हसित्वा जल्पसि प्रियाणि । 
संज्बमम तव स्वभावो न जानीमः कस्य सदृक्ष:॥ 
नेच्छसि परावयारं परोवयार च निच्चमावहसि । 
अवराहेहि न कुप्पसि सुयण नमो तुह सहावस्स ॥ १० ॥ 
नेच्छसि परापकारं परोपकारं च नित्यमावहसि। 
अपराधैन कुप्पसि सुजन नमस्तव स्वभावाय ॥ 
दोहि चिय पज्जत्तं बहुएहि वि कि गुणेहि सुयणस्स । 
विज्जुप्फुरियं रोसो मित्ती पाहाणरेह व्व ॥ ११॥ 
द्वाभ्यामेव पर्याप्त बहुभिरपि कि गुणेः सुजनस्य। 
विद्युत्फुरितं. रोषो मेन्नरी पाषाणरेखेव ॥ 
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३७. सज्मनों का यह स्वभाव हैकि वे न तो दूसरों का उपहास 
करते हैं और न अपनी प्रशंसा । सैकड़ों प्रियवचन बोलते रहते हैं (अर्थात्‌ 
सदेव प्रिय-वचन ही बोलते हैं)। ऐसे पुरुषों को नमस्कार है॥ ६॥ 


३८. जगत में प्रियकायं करने या न करने पर भी प्रिय करने वाले 
पुरुष तो दिखाई देते हैं, परन्तु जो विप्रिय करने पर भी प्रिय ही करते 
रहते हैं वे सज्जन दुर्लभ है॥ ७।॥। 


३९. प्रिय करते पर प्रिय करना--यह सभी की प्रकृति है, परन्तु 
प्रिय न करने पर भी प्रिय करना--यह सज्जनों की प्रकृति है ॥ ८ ॥ 


४०. हे सज्जन ! तुम कठोर वचन नही बोलते हो, (किसी के द्वारा 
कठोर बचन) बोलने पर भी हँस देते हो, हँस कर प्रिय कहते हो, हम नहीं 
जानते कि तुम्हारा स्वभाव किसके समान है॥ ९ ॥ 


४१. दूसरों का अपकार नहीं चाहते, नित्य परोपकार करते रहते 
हो और अपराधों से कुपित नही होते हो, हे सब्जन ! तुम्हारे स्वभाव को 
नमस्कार है॥ १०॥ 


४२. सज्जन के बहुत से गुणों से क्या प्रयोजन ? उसके ये दो गुण हो 
पर्याप्त हैं--बिजली की कौंध के समान क्षणभंगुर क्रोध और पाषाण-रेखा के 
समान चिरस्थायिनी मेत्री ॥ ११॥ 


१६ 


ड३. 


४४. 


४५. 


४६. 


४७. 


४८ 
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रे रें कलिकालमहागइंद गलगज्जियस्स को कालो । 
अज्ज वि सुपुरिसकेसरिकिसोरचलणंकिया पुहवी॥ १२॥ 
रे रे कलिकालमहागजेन्द्र गलगरजितस्थ कः काल: । 
अद्यापि सुपुरुषकेसरिकिशोरचरणाड्िता पृथ्वी ॥ 
दीणं अब्भुद्धरिउं पत्ते सरणागए पिय॑ काउं । 
अवरद्धेसु वि खमिउं सुयणो चिचय नवरि जाणेइ॥१३॥ 
दीनमभ्युद्धतुं प्राप्तें शरणागते प्रिय कतुंम । 
अपराधेष्वपि क्षन्तुं सुजन एवं केवल जानाति॥ 
बे पुरिसा धरइ धरा अहवा दोहि पि धारिया धरणी । 


उबयारे जस्स मई उवयरिय जो न पम्हुसइ॥ १४ ॥ 
द्ौ पुरुष धरति धराथव। द्वाभ्यामपि धारिता धरणी । 
उपकारे यस्यथ मतिरुपकृतं यो न विस्मरत्ति ॥ 


म्हे 


पडिवज्जंति न सुयणा अह पडिवज्जंति अह वि दुर्क्खेहि । 
पत्थररेह व्व समा मरणे वि न अन्नहा होइ ॥ १५॥ 
प्रतिपद्यन्ते न सुजना अथ प्रतिपद्यन्ते कथमपि दुःखे:। 
प्रस्तररेखेव समा मरणेषपि नान्‍न्यथा भवत्ति ॥ 


सेला चलंति पलए मज्जायं सायरा वि मेल्लंति । 
सुयणा तहि पि काले पडिवन्न॑ नेय सिढिरुंति ॥ १६ ॥। 
गलाइचलन्ति प्रढये मर्थादा सागरा अपि मुश्नन्ति | 
सुजनास्तस्मिन्नपि काले प्रतिपन्न नेव शिथिलयन्ति ॥ 
चंदणतरुव्व सुयणा फलरहिया जइ वि निम्मिया विहिणा । 
तह वि कुणंति परत्थं निययसरीरेण लोयस्स ॥। १७ ॥ 
चन्दनतरुरिव सुजना: फलरहिता यद्यपि निमिता विधिना | 
तथापि कुर्वन्ति पराथ निजकशरीरेण लोकस्य ॥ 
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४३२. अरे कलिकाल रूपो महागजेन्द्र ! तुम्हारी गर्जना का यह कोन 
सा अवसर है ? आज भी यह पृथ्वी सत्युरुष-रूपो सिह-कुमार के चरणों से 


अद्धित है॥ १२॥ 


४४. दीनो का उद्धार करना, शरणागत का प्रिय (मज़भूल) करना 
और अपराधियो को भी क्षमा कर देना-यह केवल सज्जन ही जानता 
है ॥ १३॥ 


४५ पृथ्वी दो प्रकार के पुरुषों को धारण करतो है अथवा दो प्रकार 
के पुरुषो ने पृथ्वों को धारण किया है--जिस को मति उपकार में (लगो) है 
और जो किए हुये उपकार को नही भूलता ॥ १४ ॥ 


४६. “सज्जन पहले तो वचन देते ही नही, यदि देते है तो बहुत 
कठिनाई से और जब वचन दे देते है, तो वह (दिया गया वचन) पाषाण- 
रेखा के समान सदेव अटल रहता है और मरने पर भी उसमे अन्यथाभाव 


नही होता (अर्थात्‌ अपना जीवन देकर भी उस वचन का निर्वाह करते 
है) ॥ १५ ॥ 


४७, प्रलय काल में पंत भी चलायमान हो जाते हू, सागर भी 
अपनी मीमाये छोड देते है। किन्तु सह्लन व्यक्ति उस काछ में भो अपने 
बचन को भंग नही करते || १६॥ 


४८. यद्यपि विधाता ने सज्जनो को चन्दनतरु के समान फलरहित' 
बनाया है तथापि वे अपने शरीर से लोगो का उपकार करते रहते हैं (या 
जगत्‌ का उपकार करते रहते है) ॥ १७ ॥ 

#. विशेष विवरण परिशिष्ट ख' में द्रष्टव्य । 

१, चन्दन मे फल नही लगते हैं और सज्जन में फल अर्थात्‌ स्वार्थ नही 
होता है । 
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५. दुज्जणवज्जा [दुज॑नपद्धति: | 
हयदुज्जणस्स वयण निरंतरं बहलकज्जलच्छायं । 
संकुद्ध भिउडिजुयं कया विन हु निम्मल दिट्ठ ॥१॥ 
हतदुर्जनस्य वदनं निरन्तरं बहलकज्जलच्छायम्‌ । 
संक्रढ॑ भुकुटियुतं कदापि न खलु निम॑लं दृष्ट्म् ॥ 


. थद्धों वकग्गीवो अवचिओ विसमदिद्विदुप्पेच्छो । 


अहिणवरिद्धि व्व खलो सूलादिन्नु व्व पडिहाइ॥ २ ॥। 


स्तब्धी. वक्रग्रीवोध्वाश्चितो विषमदृष्टिदुष्प्रेक्ष्य: | 
अभिनवद्धिरिव खल: शूलादत्त इव प्रतिभाति ॥ 


नहमासभेयजणणो दुम्मुहओ अत्यिखडणसमत्थो । 

तह वि हु मज्ञावलिओ नमह खलो नहरणसरिच्छी ।।३॥ 
नखमासभेदजननो दुमुंखो (द्विमुखो)४थि-(5स्थि-)खण्डनसमर्थ: | 
तथापि खलुमध्यावलितो नमत खलो नखलूसदुक्ष: ॥ 


अकुलीणों दोमुहओ ता महुरो भोयणं मुहे जाव । 
मुरउ व्व खलो जिण्णम्मि भोयणे विरसमारसइ।॥। ४ ॥ 
अकुलीनो द्विमुखस्तावन्मधुरो भोजनं मुखे यावत्‌ । 
मुरज इव खलो जीणें भोजने विरसमारसति ॥ 


*निद्धम्मो गुणरहिओ ठाणविमुक्को य लोहसंभूओ । 
विधइ जणस्स हिययं पिसुणो बाणु व्व लग्गंतो ॥ ५ ॥ 
निर्धमों गुपरहित' स्थानविमुक्ततरव छोभ-(लोह-) सं भूत: । 
विध्यति जनस्य हृदयं पिशुनो बाण इब रूगनु ॥ 


बज्जालम्ग १९ 


५---बुज्जणवज्जा (दुर्जनपद्धति) 

४५९. जिसकी कान्ति निरन्तर घने काजल के समान मलिन रहती है, 
जिसकी दोनों भौंहें चढ़ी रहती हैं, ऐसे दुष्ट का मुख कभी भी निर्मल नहीं 
दिखाई देता ॥ १॥ 

५०. *जिसकी ग्रीवा (गर्व से) वक्त रहती है, (सयानक दृष्टि के 
कारण) जिसे देखना कठिन है ऐसा वंचित न होने वाला (अर्थात्‌ कभी 
घोखा न खाने वाला) अभिमानों (थद्ध 5 स्तब्ध), खल (दुष्ट-पुरुष) शूल- 
प्रोत (शूली पर चढ़ाये हुए) मनुष्य और अभिनव धनी के समान प्रतीत 
होता है ॥ २॥ 

५१, जिस प्रकार नहन्नो नल और मांस को अलूग-अरूग करने वाली, 
अस्थि का खण्डन करने मे समर्थ, द्विमुखो एवं मध्य वक्र होती है, उसी के 
समान दुष्ट जन भो प्रेमी जनो में भेद उत्पन्न करने वाले, अ्थियों अर्थात्‌ 
याचको के हित का खण्डन करने में समर्थ, ट्विमुखी अर्थात्‌ अन्दर-बाहर से 
एक समान न रहने वाला (कभी कुछ और कभी कुछ कहने वाला) तथा 
वक्र हृदय वाला होता है, उसे (दूर से ही) नमस्कार कर लो ॥ ३ ॥ 

५२, दुुए पुरुष मृदद्भ के समान होता है। जिस प्रकार मृदड्भ अकु- 
लोन (भूमि का स्पशं न करते हुये गोद मे रख कर बजाया जाता है) 
होता है, उसोप्रकार दुष्ट भो अकुलोन होता है। जिसप्रकार मृदद्भ के दो 
मुख होते है, उसी प्रकार दुष्ट भी द्विमुखी होता है अर्थात्‌ सामने प्रशंसा 
व पीछे निन्‍दा करने वाला होता है। जिस प्रकार मुदद्भ तभी तक ही 
स्वर देता है जब तक उस पर आटा लगा रहता है, उसी प्रकार दुष्टजन 
भी तभी तक मधुर भाषी होते है जब तक उनके मुख में भोजन रहता है 
अर्थात्‌ उनका हित साधन होता रहता है। जेसे मृदद्भू आठा निकल 
जाने पर स्व॒रहीन हो जाता है, उसी प्रकार दुष्टजन भी मतलब निकल जाने 
पर कटुभाषी बन जाते है॥ ४ ॥ 

५३. जिस प्रकार लौह से बता हुआ बाण धर्मं अर्थात्‌ धनुष से रहित 
होकर गुण अर्थात्‌ प्रत्यञज्वा से छूटकर, स्थान (आडोढ़ादि प्रयत्न विशेष) 
से विमुक्त होकर, लगने पर प्राणियों के हृदय का भेदन करता है, उसी 
प्रकार दुष्ट जन भी लोभ के वशोभूत होकर धर और गुण से रहित हो 
मिलने पर छोगो के हृदय को पोड़ा पहुँचाता है॥ ५ ॥ 


* विशेष विवरण परिशिष्ट 'ख' में द्रष्टव्य । 
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जम्मे विज॑ न हुयं॑ न हु होसइ जं च जम्मलक्खे वि । 
तं जंपति तह च्चिय पिसुणा जह होइ सारिच्छं ॥ ६ ॥ 
जन्मन्यपि यन्न भूत॑ न खल॒ भविष्यति यज्च॒ जन्मलक्षेषपि | 
तज्जत्पन्ति तथेव पिशुना यथा भवति सदृक्षम्‌ ॥ 
गुणिणो गुणेहि विहवेहि विहृविणों होंतु गव्विया नाम । 
दोसेहि नवरि गव्बों खलाण मग्गो च्चिय अउब्बो ॥७॥ 
गुणिनों गुणेविभवेविभविनों भवन्तु गविता नाम। 
दोषै: केवल गवं: खलाना मार्ग एवापू्व: ॥ 
संतं न देति वारेति देतयं दिल्लय पि हारंति । 
अणिमित्तवइरियाण खलाण मग्गो च्विय अउव्बों ॥८॥ 
सन्च ददति वारयन्ति ददत दत्तमपि हारयन्ति। 
अनिमित्तवैरिणाय खलाना मार्ग एवापू्व ॥ 
*परविवरलद्धलकखे चित्तलए भीसणे जमलजीहे । 
दकर्पारसबिकरे गोणसे व्व पिसु्े सुहं कत्तो ॥ ९ ॥ 
परविवरलब्धलक्ष्ये चलचित्त (चित्रले) भीषण यमलजिह्ने । 
वक्रममनशीले गोनस इबं पिछुने सुख कुत'॥ 


असमत्थमततंताण कुलूविमुक्काण भोयहीणाणं । 
विद्राण को न बीहइवितरसप्पाण व खलाण ॥ १० ॥ 
असमथंमन्त्रतन्त्रेभ्यः बुलविमुक्तेभ्यों भोगहीनेभ्यः । 
दृष्टेभ्य:ः को न बिभेति व्यन्तरसरपेंग्य इव खलेभ्यः ॥ 
एय चिय बहुलाहो जीविज्जइ जं खलाण मज्झम्मि । 
लाहो ज न डसिज्जइ भुयंगपरिवेढिए चलणे ॥ ११ ॥ 
एतदेव बहुलाभो जीव्यते यत्‌ खलानां मध्ये। 
लाभो यन्न दश्यते भुजद्भपरिवेधिति चरणे॥ 


बज्जालणस्ग २१ 


५४. जो इस जन्म में नही हुआ और जिसका लाखों जन्मों में भी 
हो पाना सम्भव नही है, उसे दुर्जन (पिशुन) ऐसे (सहज भाव से) कह 
जाता है जेसे बिलकुल सच हो ॥ ६॥ 


५५. यदि गुणवान्‌ गुण से और धनवान्‌ धन से गवित हो जाते हैं 
तो हो जाये । खलों का तो मार्ग ही अद्भुत है, वे तो दोषों पर ही गवं 
करते है । ७॥ 


५६ अकारण वेर रखने वाले खलों का मार्ग ही अयूव॑ है | वे स्वयं 
सम्पत्ति होते हुए भी नही देते, देने वाले को रोकते है और दिया हुआ 
द्रव्य भी छीन लेते है॥ ८ ॥ 


५७, "दूसरों के विवरों (बिलो) मे प्रविष्ट हो जाना ही जिसका 
लक्ष्य है, जिसके शरीर पर चित्तिया है, जिसकी दो जिह्वाएँ हैं और 
जो कुटिल गति से चलता है उस भयानक सप॑ को जेसे सुख नहीं मिलता 
है, ठीक बैसे ही उन दुष्ट जनों को भी सुख नही मिलता है जो दूसरों के 
छिद्रो (दोषो) को ही देखते रहते है, जो चशन्नलचित्त वाले है, जो अत्यन्त 
कठोर है, जो चगलखोर है और जिनकी गति वक्र है | ९ ॥। 


५८, मन्त्र-तन्त्र से असाध्य, (साथो के) आठों कुलों से बहिभूंत, 
फणहीन व्यन्तरसर्पो के समान जिनके निवारण में उपदेश एवं उपाय व्यर्थ 
है, जो परिवार की मर्यादा से मुक्त है, जो विषय-सेवन से नोच हो चुके हैं, 
ऐसे खलों को देख कर कौन नही डरता" ? || १०॥ 


५९, खलों के बीच जीवित रहे, यही बहुत बड़ा लाभ है। पैर में 
लिपटा साँप यदि नही काटता तो यही बहुत है॥ ११॥ 
# विशेष विवरण परिशिष्ट ख' मे द्रष्टव्य । 
१, इस पर प्रो० पटवर्धन की टिप्पणी उचित नही हैं। 
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, ने सहइ अब्भत्थणियं असइगयाणं पि पिद्दिमंसाईं । 


दट्ठण भासुरमुह खलसीहं को न बीहेइ ॥ १२ ॥ 
न सहतेअभ्यथंनाम्‌ (न सहते<भ्रस्तनितम) अश्नाति 
गतानामपि (गजानामपि) पृष्ठमासानि | 

दृष्ठा भासुरमुखं खलसिहँं को न बिभेति॥ 

*मा वच्चह वीसंभ पमुहे बहकूडकवडभरियाणं । 
निव्वत्तियकज्जपरंमृहाण सुणयाण व खला्ण ॥। १३ ॥ 
मा ब्रजत विश्रम्भ॑ प्रमुखे बहुकूटकपटभृतानाम्‌ । 
निव॑र्तितकायंपराडमुखानां शुनकानामिव खलानाम्‌ | 

जेहि चिय उब्भविया जाण पसाएण निग्गयपयावा । 
समरा डहंति विह्ल॑ खलाण मग्गो च्चिय अउव्बो | १ ४॥। 
येरेवोध्वीकृता येषां प्रसादेन निर्गंतप्रताया' | 

शबरा दहन्ति विन्ध्यं खलानां मार्ग एवापूर्व:॥ 
सरसा वि दुमा दावाणलेण डज्झंति सुक्खसंबलिया । 
दुज्जणसंगे पत्ते सुयणो वि सुह न पावेइ ॥ १५॥ 
सरसा अपि द्रुमा दावानलेन दह्मन्ते शुष्कसंवलिताः। 
दुर्जनसंगे प्राप्ते सुजनो&पि सुख न ॒प्राप्नोति। 
खलसज्जणाण दोसा गुणा य को वण्णिउं तरइ लोए । 
जइ नवरि नायराओ दोहि जीहासहस्सेहि ॥ १६ ॥ 
खलसुजनयोदंषान्‌ गुणांश्व को वर्णयितुं शक्नोति लछोके | 

यदि केवलं नागराजो द्वाभ्यां जिह्वासहस्राभ्याम्‌ । 


६. मित्तवज्जा [मित्रपद्धति: | 
एक्क चिय सलहिज्जइ दिणेसदियहाण नवरि निव्वहण्ण । 
आजम्म एक्कमेक्केहि जेहि विरहो च्चिय न विट्ठो ॥१॥॥ 


एकमेव इलाघ्यते दिनेशदिवसयो: केवल निवंहणमर । 
आजन्मेकेकाभ्या याभ्यां विरह एवं न दृष्ट:॥ 


वज्जालुग्ग २३ 


६०, दुष्टजन सिंह के समान होते हैं। उन से कौन नही डरता? 
सिंह मेघों की गर्जना नही सह सकता तो खल अभ्यर्थना को । सिंह गजों 
का भी पृष्ठ-मांस खा जाता है तो खल परोक्ष मे लोगों की निन्‍्दा करता 
है। सिंह का मुह (नुकीले) दाँतों के कारण भयानक रहता है तो खलू का 
मुँह देखने में ही भयानक लगता है ॥ १२॥ 


६१. “अपना काये समाप्त हो जाने पर मुँह दूसरी ओर कर लेने वाले 
कुत्तों के समान, अत्यन्त छल-कपट से परिपूर्ण तथा अपना काम निकल 
जाने पर मुँह फेर लेने वाले खलों के समक्ष विश्वासपूवंक मत जाओ 
॥ १३ ॥ ४ 
(कुत्ते मैथुन समाप्त हो जाने पर अपना मुँह फिरा लेते है) 


६२. जिसके द्वारा ऊपर उठाये गये और जिसके द्वारा उन का 
प्रताप प्रकट हुआ उसी विन्ध्य पर्वत को शबर जला डालते हैं। खलों का 
मांग ही विचित्र है॥ १४॥ 


६३. शुष्क काष्ठों से मिल कर सरस वृक्ष भी दावानल में दग्ध हो 
जाते है। दुर्जन के संसर्ग मे सुजन भी सुख नही पाता ॥ १५ ॥ 


६४ खलों के दोष और सब्जनों के गुणों का वर्णन कौन कर सकता 
है? यदि कोई कर सकता है, तो दो हजार जिद्ठाओ से केवल नागराज 
शेष ॥ १६॥ 


६०--मित्तवज्जा (मित्रपद्धति) 


६५. अकेले सूयं और दिन का प्रणय-निर्वाह्‌ इलाध्य है, जिन्होंने 
आजन्म एक दूसरे का वियोग ही नही देखा ॥ १॥ 


+ विशेष विवरण परिशिष्ट 'ख' में द्रष्टव्य । 


र्‌४ड 


६६. 


६७. 


६९. 


७१. 


बज्जालरग 


पडिवन्न' दिणयरवासराण दोण्हं अखंडियं सुहइ। 
सुरो न दिणेण विणा दिणो वि न हु सूरविरहम्मि ॥२॥ 
प्रतिपन्न॑ दिनकरवासरयोद्वंयोरखण्डितं. शोभते | 
सूर्यो न दिनिन विना दिनमपि न खलु सूयविरहे ॥ 


मित्तं पयतोयसमं सारिच्छं ज॑ न होइ कि तेण । 
अहियाएदइ मिलंतं आवइ आवठवट्टए पढम॑ ॥ ३ ॥ 
मेत्र पयस्तोयसमं सद्‌क्ष यज्ञ भवति कि तेन। 
अधिकांयते मिलदापद्यावर्तते प्रथमस््‌ ।! 


तं मित्त कायव्व ज॑ किर वसणम्मि देशकारूम्मि । 
आलिहियभित्तिबाउल्लयं व न परंमुह ठाइ॥ ८॥। 
तन्मित्रं कतंव्य॑ यत्‌ू कि व्यसने देशकाले | 
आलिखितभित्तिपुत्रक इव न पराइडनमुख तिष्ठति ॥ 

तं॑ मित्त कायव्व ज मित्त कालकंबछीसरिसं । 
उयएण धोयमाणं सहावरंगं न मेल्लेइ ॥। ५ ॥। 
तन्मित्र कत॑व्यं यन्मित्रं कालकम्बलीसदृशम्‌ । 
उदकेन धाव्यमान स्वभावरद्धा न मुश्जति। 
सगृणाण निग्गुणाण य गरुया पालति जं जि पडिवन्न । 
पेच्छह वसहेण सम हरेण वबोलाबिओ अप्पा ॥ ६ ॥ 
संगुणाना निगुंणाना च गुरव पालयन्ति यदेव प्रतिपन्नम । 
प्रेक्षण्व॑वृषभेण सम॑ हरेणा तिक्रामित आत्मा॥ 
छिज्जउ सीस अह होउ बंधणं चयउ सब्बहा लच्छी । 
पडिवन्नपालण सुपुरिसाण ज होइ त होउ ॥ ७ ॥ 


छिद्यता शीष॑मथ भवतु बन्धनं त्यजतु सर्वधा लक्ष्मी । 
प्रतिपन्नपालने सुपुरुषाणा यद्भवति तड्भवतु॥ 


ने 


वज्जालग्ग २५ 


६६. दिनकर और दिन-दोनों की अखंड प्रतिपत्ति (मेत्री या अनुराग) 
की शोभा है। दिन के बिना सूर्य और सूर्य के बिना दिन नहों रह 
सकता ॥ २॥ 


६७. जो मेत्री जल और दुग्ध के समान नही है उस से लाभ क्या ? 
जल जब मिलता है तब दूध को अधिक बना देता है और औटाने पर वही 
पहले जलता है (आपत्ति में भी वही पहले काम आता है) || ३॥ 


६८. मित्र उसे बनाना चाहिये जो भित्ति-चित्र के समान किसी भी 
संकट और देश-काल मे कभी विमुख न हो ॥ ४ ॥ 


६९. मित्र उसे बनाना चाहिये जो काले कम्बल के समान जल से 


धोये जाने पर भी सहजरंग को नही छोड़ता अर्थात्‌ साथ नहीं छोड़ता 
है॥ ५॥ 


७०. “महापुरुष, सगुणों और निगृंणों में, जिस का जो (कार्य) स्‍्वी- 
कार कर लेते है; उस की रक्षा करते है। देखो, शिव ने बेल के साथ 
अपना जीवन बिता दिया ॥ ६ ॥। 


७१. चाहे श्विर कट जाय, चाहे कारागार में चले जायेँ और चाहे 
सब प्रकार से निधन ही क्यों न हो जाये, अंगीकृत की रक्षा में जो होना 
है वह सब हो जाय, सज्जनों को उस की चिन्ता नही रहती है॥ ७॥ 


+ विशेष विवरण परिशिष्ट 'ख* में द्रष्टव्य । 


२६ 


७२ 


७३. 


छड. 


७५. 


७६९, 


9७. 


वज्जालग्ग 


दिढलोहसंकलाणं अन्नाण वि विविहपासबंधाणं । 
ताणं चिय अहिययरं वायाबंधं कुलीणस्स ॥| ८ ॥ 
दृढलोहशुद्धुलाभ्योथन्येभ्योषपि विविधपाशबन्धेभ्य: । 
तेभ्य एवाधिकतरवाग्बन्धनं॑ कुलीनस्य ॥ 


७. नेहवज्ञा [स्नेहपद्धति. | 

चदो धवलिज्इ पुण्णिमाइ अह पुण्णिमा वि चंदेण । 
समसुहदुक्खाइ मणण पुण्णेण विणा न लब्भंति ॥ १॥ 
चन्द्री धवलीक्रियते पृणिमयाथ पूणिमापि चन्द्रेण। 
समसुखदुःखानि मन्ये पुण्येन विना न लभ्यन्ते॥ 
एक्काइ नवरि नेहो पयासिओ तिहुयणम्मि जोण्हाए । 
जा झिज्जइ झीणे ससहरम्मि वड़ढेइ बडढंते ।| २ ॥ 
एकया केवल स्नेह' प्रकाशितस्त्रिभुवने ज्योत्स्नया । 

या क्षीयते क्षीणे शशघरे वध्धते वर्धमाने ॥ 


झिज्बइ झीणम्मि सया वडढ॒इ वडढंतयम्मि सविसेसं । 
सायरससीण छज्जइ जयम्मि पडिवन्नणिव्वहण ॥ ३ ॥ 
क्षीयते क्षीण सदा वर्धते वधंमाने सविशेषम्र | 
सागरशशिनो राजते जगति प्रतिपन्ननिवेहणस्‌ ॥ 
पडिवन्नं जेण सम॑ पुव्वणिओएण होइ जीवस्स । 
दूरद्टिआ न दूरे जह चंदो कुमुयसंडाणं ।। ४ ।। 
प्रतिपन्न येन सम॑ पूर्वनियोगेन भवति जीवस्य । 
दूरस्थितो न दूरे यथा चन्द्र: कुमुदषण्डानास ॥ 
दूरद्टिया न दूरे सज्बणचित्ताण पुव्वमिलियाणं। 
गयणट्टठिओ वि चंदो आसासइ कुमुयसंडाइं ॥ ५ ॥ 


दूरस्थिता न दूरे सज्जनचित्ताना पूव॑ैमिलितानाम्‌। 
गगनस्थितोअपि चन्द्र आश्वासयति कुमुदषण्डानि ॥ 
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७२. कुछीन व्यक्ति का वाग्बन्धन (बात मे बंध जाना) सुदृढ़ छौह- 
श्रृंखला तथा अन्य विविध पाशों के बन्धन से भो अधिक (सुदृढ़) है ॥ ८॥ 


७--नेह-बज्जा (स्नेह-पद्धति) 
७३. *पूर्णिमा चन्द्रमा को धवल बना देती है और चन्द्रमा पूरणिमा को। 
में समझता हूँ कि जिन मित्रों के सुख-दुःख समान होते हैं वे पृष्य के विना 
नही प्राप्त होते ॥ १॥ 


७४. केवल ज्योत्स्ना ने तोनों लोकों में स्नेह प्रकाशित किया है, जो 
चन्द्रमा के क्षीण हो जाने पर क्षीण हो जाती है और बढ़ने पर बढ जाती 
है॥ २॥ 


७५. संसार मे सागर और चन्द्रमा का स्वीकृत-प्रणय-निर्वाह सवंदा 
सुशोभित होता है, क्योंकि सागर चन्द्रमा के क्षीण होने पर क्षीण हो जाता 
है ओर बढने पर विशेष-रूप से बढ़ जाता है॥ ३ ॥ 


७६. पूर्वकृत-कर्म की प्रेरणा से जीव जिस के साथ प्रीति का सम्बन्ध 
जोड़ लेता है वह दूर रहने पर भो दूर नही रहता, जेसे चन्द्रमा कुमुदवन 
से॥ ४॥ 


७७. पू्व॑-मिलित सञ्जनों के चित्तों से दूर रहने पर भी कोई दूर 
नही रहता । आकाश मे रह कर भी चन्द्रमा कुमुद वनों को आइवस्त कर 
देता है ॥ ५ ॥ 


*॑ विशेष विवरण परिशिष्ट ख' में द्रष्टग्य । 


२८ 


७८ 


७९. 


८१. 


८२. 


८३. 


वज्लाल्ग्ग 


. दिट॒ठे वि हु होइ सुहं जइ वि न पावंति अंगसंगाईं । 
दूरद्विओ वि चंदो सुणिव्बुइं कुणइ कुमुयाणं ।। ६ ॥। 
दृष्टेपि खल भवति सुख यद्यपि न प्राप्तुवन्त्यद्भसंगान्‌ | 
दूरस्थितोषपि चन्द्र" सुनिवृति करोति कुमुदानाम्‌। 
एमेव कह वि कस्स वि केण वि दिटठेण होइ परिओसो । 
कमलायराण रइणा कि कज्जं जे वियसंति ॥ ७ ॥ 


एवमेव कथमपि कस्यापि केनापि दृष्टेन भवति परितोष'। 
कमलाकराणा रविणा कि रार्य येन विकसन्ति ॥ 


. कत्तों उग्गमइ रई कत्तो वियसति पकयवणाइ । 


सुयणाण जए नेहो न चलइ दूरद्वियाणं पि ॥ ८ ॥। 
कुत उद्गच्छति रवि: कुतो विकसन्ति पड्भूजवनानि | 
सुजनाना जगति स्नेहों न चलृति दूरस्थितानामपि ॥ 
८. नीइवज्ञा [नीतिपद्वतिः | 

ज॑ जस्स मम्मभेयं चालिज्जंतं च दूमए हियय । 

त तस्स कण्णकडुय कुलेसु जाया न जपंति ॥ १॥ 
यद्यस्य मम॑भेदम्‌ उच्यमानं च दूनयति हृदयम्‌ | 
तत्तस्य कर्णकटुक॑ कुलेषु जाता न जल्पन्ति ॥ 
संतेहि असतेहि य परस्स कि जंपिएहि दोसेहि । 
अत्थो जसो न लब्भइ सो वि अमित्तो कओ होइ ॥ २ ॥ 
सख्धिरसजड्िश्व परस्यथ कि जल्पितैदषे:। 
अर्थों यशों न लब्यते स चामित्र: कृतो भवति ॥ 
अप्पहिय कायव्व॑ं जइ सक्‍कइ परहियं च कायब्चं । 
अप्पहियपरहियाणं॑ अप्पहिय चेव कायव्वं || ३ ॥ 


आत्महितं कत॑व्यं यदि शक्‍्यते परहितं च॒ कतंव्यम्‌ । 
आत्महितपरहितयोरात्महित॑ चेब कतंव्यम्‌॥ 
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७८. प्रेमी यद्यपि अंगों का स्पर्श नही पाते है तथापि देख कर भी 
उन्हें सुख मिल जाता है। चन्द्रमा सुदूर स्थित होने पर भी कुमुद-कानन 
को आह्वलादित कर देता है" ॥ ६॥ 


७९, किसी को देख कर भी किसी को अकारण ही सुख मिल 
जाता है। सूर्य से कमलो का कया प्रयोजन है जो (उसे देख कर) 
विकसित हो जाते है !। ७ ॥ 


८०, सूर्य कहां निकलता है और कमल कहां खिलते हैं। संसार में 
सुजनो का प्रेम दूर रहने पर भी विचलित नही होता ॥ ८ ॥ 


८--नीइबज्जा (नोति-पर्द्धात) 


८१. जो किसी के मर्म का भेदन करने वाला है और कहने पर हृदय 
को दुःख देता है, वुलोन व्यक्ति उसे उससे नही कहते || १॥ 


८२. दूसरो के विद्यमान अथवा अविद्यमान दोषो को कहने से क्‍या 
लाभ ? न तो अथ मिलता है और न यञ्ष । अपितु उस को भी क्षत्रु बना 
लिया जाता है॥ २॥ 


८३. अपना हित करना चाहिये और हो सके तो परहित करना 
चाहिये । अपने हित और पराये हित मे (यदि किसी एक को करना पड़े 
तो) अपना हित ही करना चाहिए ॥ ३ ॥ 


१. अमिलंताण व दोसइ णेहो दूरे वि सठियाणं थि। 
जद वि हु रवि गयणयले इह तह वि लहइ सुहु णलिणो ॥ 
--नंयनन्‍्दी 


८४ 


८५, 


छर 
सु 


८९, 


वबज्जास्म 


. पुरिसे सच्चसमिद्धे अलियपमुक्के सहावसंतुट्ठे । 

तवधम्मणियममइए विसमा वि दसा समा होइ ॥ ४ ॥ 

पुरुषे सत्यसमृद्धेड्लीकप्रमुक्ते स्वभावसल्तुष्टे 

तपोधम॑नियममये विषमाधि दशा समा भवति॥ 

सील॑ वर॑ कुलाओ दालिद्‌ं भव्वयं च रोगाओ । 

विजा रज्जाउ वरं खमा वर सुटठु वि तवाओ ॥ ५ ॥। 

शील॑ वरं कुलातु दारिद्रथः भव्यं च रोगातु | 

विद्या राज्यादरं क्षमा वर॑ सुष्ठवपि तपसः ॥ 

. सील वर कुछाओ कुलेण कि होइ विगयसीलेण । 
कमलाइ कदमे संभवति न हु हुति मलिगाइ ।॥! ६ ॥ 


शील॑ बरं कुछात्‌ कुलेन कि भवत्ति विगतशोलंन । 
कमलानि कर्दमे संभवन्ति न खलु भवन्ति मलिनानि |) 


ज॑ जि खमेइ समत्थो धणवतो जं न गव्वमुव्बहई । 

जं च सबिज्जो नमिरो तिसु तेसु अलकिया पुहबी || ७ ॥ 
यत्‌ खलु क्षमते समर्थों धनवान्‌ यन्न गव॑मुद्वह॒ति । 

यज्च॒ सविद्यो नम्नस्त्रिभिस्तैरलडक्रृता पृथ्वी |॥ 

छंद॑ जो अणुबट्इ मम्म रक्खइ गुणे पयासेइ । 

सो नवरि माणुमाण देवाणं वि वल्लहो होइ ॥॥ ८ ॥ 


छन्‍्द॑ यो5नुवतंते मर्म रक्षति गुणान्‌ प्रकाशयति । 
स न केवल मानुषाणां देवानामपि वल्कभो भवति ॥ 


छणवंचणेण वरिसो नासइ दिवसों कुभोयणे भुत्ते । 
कुकलत्तेण य जम्मो नासइ धम्मो अहम्मेण ।। ९ ॥ 


क्षणवश्चनेन वर्षो नश्यति दिवसः कुभोजने भुक्ते । 
कुकलत्रेण च जन्म नश्यति धर्मोश्धमेंण ॥ 


बछजालग्ग ३१ 


८४. सल्यनिष्ठ, असत्यरहित, स्वभाव से सन्तुष्ट और तप, धर्म एवं 
नियम से युक्त पुरुष की विषम दशा भी सम हो जाती है ॥ ४॥ 


८५. कुल से शील श्रेष्ठ है, रोग से दारिद्रय श्रेष्ठ है, विद्या राज्य से 
श्रेष्ठ है ओर क्षमा बड़े से बड़े तप से भी श्रेष्ठ है॥ ५॥ 


८६९. कुल से शील श्रेष्ठ है। शोलच्युत कुल से क्या लाभ ? कमल 
पंक मे जन्म लेता है परन्तु मलिन नही होता ॥ ६॥ 


८७. जो मनुष्य सम होने पर भी क्षमा करता है, धनवान्‌ होने पर 
भी गवे नही धारण करता और जो विद्वान्‌ होने पर भी विनम्र रहता है- 
इन तीनों से पृथ्वी अलंकृत होती है! ॥»॥ 


८८. जो छन्‍्दानुवतंन करता है (अर्थात्‌ किसी को इच्छा के अनु कूल 
कार्य करता है ), रहस्य की रक्षा करता है और गुणों को प्रकाशित करता 
है, वह केवल मनुष्यों का नही देवों का भी प्रिय हो जाता है ॥ ८ ॥ 


८९, उत्सव न करने से वर्ष नष्ट हो जाता है और कुभोजन से दिन । 
कुकलत्र (दृष्ट स्त्री) से जन्म नष्ट हो जाता है और अधम से धर्म || ९ ॥ 


१. इसका अन्तिम चरण द्ेमचन्द्र ने प्राकृ॥ व्याकरण में उद्घृत 
किया है । 


श्र 


९५० 


९१. 


९३. 


वज्जालूग्ग 


, *छन्‍्न धम्मं पयड्ड च पोरिसं परकलत्तवंचणय॑ । 


गंजणरहिओ जम्मो राढाइत्ताण संपडइ ॥ १० ॥ 
छन्नो धर्म: प्रकटं च पौरुष॑ परकलत्रवश्बनम्‌ । 
कलडुःरहितं जन्म भव्यात्मनां. संपद्यते ॥ 

९. धीरवज्वा [धीरपद्धति.] 
अप्पाण अमुयता जे आरभति दुग्गमं कज्जं । 
परमुहपलोइयाणं ताण कह होइ जयलच्छी ।। १ ॥। 


आत्मानममुश्नन्तो य आरभनन्‍्ते दुर्गंम कार्य । 
परमुखावलोकिना तेषा कर्थ भवति जयलकप्ष्मी:॥ 


. सिरघं आरुह कज्जं पारद्ध मा कहं पि सिढिलेसु । 


पारद्डसिढिलियाइ कज्याइ पुणो न सिज्म॑ति ॥| २॥ 


शीघ्रमारोह कार्य प्रारब्ध॑ मा कथमपि शिथिलय | 
प्रार्धशिथिलितानि कार्याणि पुन्न॑सिध्यन्ति ॥ 


अच्छठ ता इयरजणो अगें च्चिय जाइ पंच भूयाई । 
ताह चिय लज्जज्इ पारद्ध परिहरतेण ।। ३ ॥ 


आस्ता तावदितरजनो5जद्भु एवं यानि पश्च भूतानि । 
तेभ्य एव. लज्ज्यते प्रारब्ध॑ परिहरता ॥ 


झीणविहवों वि सुयणों संवइ रनन्‍न न पत्थए अन्न । 
मरणे वि अइमहरघ न विक्किणद माणमाणिक्क ।। ४ ॥। 
क्षीणविभवोर४पि सुजनः सेवते5रण्यं न प्रार्थयतेध्त्यम्‌ । 
मरणे>्प्यतिमहार्ध न विक्रोणाति मानमाणिक्यस्‌ || 

बे मग्गा भुवणयले माणिणि माणुन्नयाण पुरिसाण । 
अहवा पावति सिरि अहव भमंता समप्पंति ॥ ५ ॥ 


दो मार्गों भुवनत्ल मानिनि मानोन्नतानां पुरुषाणास्‌ । 
अथवा प्राप्नुवन्ति श्रियमथवा भ्रमनन्‍्त: समाप्यन्ते ॥ 


चृज्ञाल्ग्ग 'ह३३ 


९.०, *गुप्तधर्म, प्रकटपराक्रम, परस्त्रो-्याग और निष्कर्ंक जन्म-- 
ये भव्यात्माओं को ही प्राप्त होते है १० ॥ 


९. घोर-वज्ज़ा (धीर-पद्धति) 


९१. अपने प्राणों की चिन्ता बिना छोड़े (अर्थात्‌ स्वयं कष्ट न उठाते 
हुए), जो लोग दुर्गम (दुःसाध्य) कार्य प्रारम्भ कर देते है, उन दूसरों का 
मुँह जोहने वालों को लक्ष्मी केसे प्राप्त हो सकती है ? ॥ १॥ 


००, कार्य का आरम्भ शीघ्र करो, प्रारब्ध (अर्थात्‌ प्रारम्भ किए हुए) 
काय में किसी भी प्रकार की शिथिकता मत करो। प्रारम्भ किए हुए 
कार्यो मे शिथिकता आ जाने पर बे पुनः पूर्ण नही होते है ॥ २ ॥ 


९३ प्रारब्ध (प्रारम्भ किए हुए) कार्य को छोड़ते समय अन्य लोग तो 
दूर रहे , अपने ही शरीर मे जो पंचभूत है, उन्ही से लाज लगती है ॥ ३॥ 


९४. सुजन धनहीन होने पर भी भरण्य का सेवन करता है 
अर्थात्‌ वन मे चला जाता है। किन्तु अन्य से याचना नही करता । बह 
मर जाने पर भी स्वाभिमान-रूपी अमूल्य माणिक्य को नही बेचता ॥ ४ ॥ 


९५. हे मानिनि |! जगत्‌ में मानोन्नत (स्वाभिमानी) पुरुषों के दो 
मांग हें--या तो लक्ष्मी प्राप्त करते है था परिभ्रमण करते हुए समाप्त हो 
जाते है (अथवा अपने को समपित कर देते है) ॥ ५ ॥ 
* विशेष विवरण परिशिष्ट ख' में द्रष्टव्य । 
डे 


3.4 


९६. 


९७. 


९८. 


९९. 


बज्जालग्ग 


बेण्णि वि हुँति गईओ साहसवंताण धीरपुरिसाणं । 
वेल्लहलकमलह॒त्था रायसिरी अहव पव्वज्ञा ॥ ६ ॥ 
दे अपि भवतों गती साहसवता भीरपुरुषाणाम्‌ । 
विकसितकमलहस्ता राजश्रीरथवा प्रन्नज्या ॥ 
अहवा मरंति गुरुवसणपेल्लिया खंडिऊण नियजीह । 
नो गतूण खलाणं चव॑ति दीणक्खरं धीरा ॥ ७ ॥ 
अथवा ग्रियन्ते गुरुव्यसनप्रेरिता: खण्डयित्वा निजजिद्वाम । 
नो गत्वा खलाना जल्पन्ति दीनाक्षरं धोराः:॥ 

अह सुप्पद पियमालिगिऊण उत्तुंगयोरथणवट्टे । 

अह नरकरकककाल्संकुले भीसणमसाणे ।। ८ ॥ 

अथ सुप्यते प्रियामालिड्भयोत्तुड्डपृथुस्तनपृष्ठे । 
अथ नरकरडूकड्भालसंकुले. भीषणव्मशाने | 

अह भुजइ सह पियकामिणीह कच्चोलथालमिप्पीहि । 
अहवा विमरूकवाले भिक्‍्ख भमिऊण पेयवर्ण ॥। ९ ॥ 


अथ भुड्क्ते सह प्रियकामिनीभि: कब्नोलस्थालशुक्तिभि: । 
अथवा विमलकपाले भिक्षा श्रान्त्वा प्रेतवने ॥ 


* नमिऊण जं विढप्पइ खलूचलणं तिहुयण पि कि. तेण । 


मार्णण ज विढप्पइ तण पि त॑ निव्बुईं कुणइ ॥ १० ॥ 


नत्वा यदज्यंते खलचरणं त्रिभुवनमपि कि तेन। 
मानेन यदज्यंते तृणमपि तज्निृति करोति॥ 


. ते धन्ना ताण नमो ते गर॒ुया माणिणो थिरारंभा । 


जे गरुयवसणपडिपेल्लिया वि अन्न न पत्थंति ॥ ११ ॥ 


ते धन्यास्तैभ्यो नमस्ते गुरवों मानिनः स्थिरारम्भा:। 
ये गुरुवयसनप्रतिप्रेरिता अप्यन्यं न प्रायंयन्ते |॥ 


बज्जालरग्ग इै५्‌ 


९६. साहसी धीर पुरुषों की दो गतियाँ होती हैं--हाथ में सुन्दर 
(या कोमल) कमल को धारण करने वाली लक्ष्मी की प्राप्ति अथवा 
प्रग्रज्या ॥ ६ ॥ 


९७, धीोर पुरुष भारी कष्ट (दुःख) से प्रेरित होने पर (या पीडित होने 
पर) अपनी जिह्ठा काट कर मर भले ही जाय परन्तु खलों के आगे जाकर 
दीन वाणी नही बोलता है ॥| ७ ॥ 


९८ [(धीर पुरुष) या तो प्रिया का आलिगन कर उन्नत एवं स्थूल 
उरोजो के फलक पर शयन करता है या नर-कपालों और ककालों से भरे 
भयानक इमशान में ॥ ८ ॥ 


९९. धीर पुरुष या तो सुन्दर कामिनियों के साथ कच्चोलों (प्यालों), 
थालियो ओर शुक्तिपात्रों मे भोजन करता है या भिक्षा माँग कर प्रेतवन 
(श्मशान) मे उज्ज्वल नरकपाल मे (भोजन करता है) ॥ ९५॥ 


१००, खलों के चरणों मे प्रणत हो कर यदि तोनों लोकों की संपत्ति 
अजित कर ली जाय, तो उससे क्या ? सम्मान से यदि तृण भी अजित हो, 
तो वह सुख देता है ॥| १०॥ 


१०१ जो गुरुव्यसन (दारुण दुःख) से पीडित होने पर भी अन्य से 
याचना नहीं करते, वे उद्योग में स्थिर रहने वाले, गौरवशाली और स्वाभि- 
मानी पुरुष धन्य है, उन्हे नमस्कार है॥ ११॥ 


बे६ 


१०२. 


१०३. 


१५०४. 


१०५. 


१०६. 


वज्जाल्ग्ग 


तुंगो च्विय होइ मणो मर्णसिणों अंतिमासु वि दसासु । 
अत्थंतस्स वि रइणो किरणा उद्धं चिय फुरंति ॥ १२ ॥ 


तुद्भमेव भवति मनो मनस्विनो$न्तिमास्वपि दशासु । 
अस्तमयमानस्थापि रवे: किरणा ऊध्व॑मेव स्फुरन्ति ॥ 


ता तुगो मेरुगिरी मयरहरो ताव होइ दुत्तारो । 

ता विसमा कज्जगई जाव न धीरा पवज्जंति ॥ १३ ॥ 
तावत्तुड्रों मेरुगिरिमंकरालयस्तावड्भवति दुस्तरः। 
तावद्विषमा कार्य॑ग्रतिर्यावन्न॒ धीराः प्रपच्चन्ते ॥ 

ता वित्थिण्ण गयणं ताव ज्चिय जलहरा अइगहीरा । 
ता गरुया कुलसेला जाव न धीरेहि तुल्लंति ॥ १४ ॥ 
तावहिस्ती्ण॑ गगन तावदेव जलधरा अतिगभीरा: | 
तावद्गुरुका: कुलशेला यावन्न धोरेस्तुल्यन्ते ॥। 

मेरू तिणं व सग्गो घरंगणं हत्थछित्तं गयणयलं । 
वाहलिया य समुद्दा साहसवताण पुरिसाण ॥ १५ ॥ 
मेरुस्तृणमिव॒ स्वर्गो गृहाड्भरणं हस्तस्पृष्टं गगनतलम । 

क्षुद्रनद्य समुद्राः साहसवतां पुरुषाणास्‌ ॥ 
संघडियघडियविघडियघडंतविघडतसंघडिज्जंत । 
अवहृत्थिऊण दिव्वं करेइ धीरो समारद्धं ॥| १६ ॥ 


संघटितघटितविघटितघटमानविघटमानसंघल्यमानम्‌ । 
अपहस्त्य देवे करोति धीरः समारब्धम ॥ 


न 


१०. साहसवज्ञा [साहसपद्धति: | 


: साहसमवलंबंतो पावइ हियइच्छियं न संदेहो । 


जेणुत्तमंगमेत्तेण राहुणा कवलिओ चदो ॥ १ ॥ 


साहसमवलम्बमानः प्राप्नोति हृदयेप्सितं न संदेह: । 
येनोत्तमाज़मात्रेण. राहुणा. कवलितश्रन्द्र: ॥ 


वज्जालूग्ग इे७ 


१०२. मनस्वियों का मन अन्तिम दशा में भी उन्नत हो रहता है। 
अस्त होते समय भी सूर्य की किरणें ऊपर हो चमकती हैं॥ १२ ॥ 


१०३. जब तक धीर पुरुष कोई कार्य करना स्वोकार नही कर लेते, 
तभी तक मैरुपवंत ऊँचा है, समुद्र दुस्तर है और तभी तक कारय॑-सिद्धि में 
बाधायें रहती हैं' ॥ १३ ॥ 


१०४. आकाश तभी तक विस्तीण्ण है, समुद्र तमी तक अति अगाध 
है और कुलशैल तभी तक बड़े हैं, जब तक उनकी तुलना धीरों से नहीं 
की जाती ॥ १४॥ 


१०५, साहसी पुरुषों के लिए मेरु तृण के समान, स्वर्ग घर के आँगन 
के समान, आकाश हाथ से छुपे हुए के समान और समुद्र क्षुद्र नदियों के 
समान हो जाता है ॥ १५ ॥ 


१०६. “जो पहले साथ था या बना था या बिगड़ गया था एवं अब 
जो बन रहा है या बिगड़ रहा है या साथ दे रहा है, उस भाग्य को छोड़ 
कर धीर पुरुष समारब्ध कार्य को कर डाछता है॥ १६॥ 


१०--साहस-बज्जा (साहस-पद्धति) 
१०७. साहस का अवलम्बन करता हुआ मनुष्य मनोवांछित फल 
श्राप्त करता है--इस में सन्देह नही । राहु के केवल मस्तक ही था (शरीर 
हाथ, पाँव आदि नहीं थे) फिर भी चन्द्रमा को निगल गया ॥ १॥ 


१. यह गाया शीलाककृत चउपन्नमहापुरिसचरियं में भी है (२९३) | 
*$ विश्वेष विवरण परिशिष्ट 'ख' में द्रष्टव्य । 
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त॑ कि पि साहसं साहसेण साहंति साहससहावा । 

ज॑ भाविऊण दिव्वों परंमुहो धुणइ नियसीसं ॥ २ ॥ 
तत्‌ किमपि साहसं साहसेन साधयल्ति साहसस्वभावा: | 

यद्‌ भावयित्वा देवं पराड्मु्ख धूनयति निजशिरः ॥ 


थरथरद धरा खुब्भंति सायरा होइ विम्हलो दइवो । 
असमववसायसाहससंलद्धजसाण धीराणं ।। ३ ॥ 
कम्पते धरा क्षुभ्यन्ति सागरा भवति विह्नलं देवम्‌ । 
असमव्यवसायसाहससंलब्धयशोभ्यो धीरेभ्य: ॥ 
*अगणियसमविसमाणं साहसतुंगे समारुहंताणं । 
रक्‍्खइ धीराण मण्ण आसन्नभयाउलो दइवों ।। '४ ॥। 
अगणितसमविषमाणां साहसतुड्रें समारोहताम्‌ । 
रक्षति धीराणा मन आसप्नभयाकुलूं देवम्‌ ॥ 
तं॑ कि पि कम्मरयणं धीरा ववसति साहसवसेण । 
ज॑ बंभहरिहराण वि रूग्गइ चित्ते चमकक्‍्कारो ॥ ५ | 
तत्किमपि कमंरत्नं धीरा व्यवस्यन्ति साहसवशेन । 
यद्‌ ब्रह्महरिहराणामपि लगति चित्ते चमत्कारः॥ 
धीरेण सम॑ समसीसियाइ रे दिव्व आरुहंतस्स । 
होहिइ कि पि कलंक घुव्वंतं जं॑ न फिट्टिहिइ ॥ ६ ॥। 
धीरेण सम॑ समशोधिकायां रे देवारोहतः। 
भविष्यति को5पि कलछ्ूगे धाव्यमानों यो द यास्यति ॥ 
जह जह न समप्पइ विहिवसेण विहडतकज्जपरिणामों । 
तह तह धीराण मणे वडढइ बिउणो समुच्छाहो ॥ ७ ॥। 
यथा यथा न समाप्यते विधिवशेन विघटमानकर्मंपरिणाम: | 
तथा तथा धोराणां मनसि वधंते द्विगुण: समुत्साहः ॥ 


बज्जारूगग ३९. 


१०८. साहसपूण्ण स्वभाव वाले पुरुष अपने साहस से कुछ ऐसा 
साहसमय कार्य सिद्ध कर लेते है कि जिसे देख कर प्रतिकुल भाग्य 
(पराजय के कारण) अपना सिर धुनने लगता है ॥ २॥ 


१०९, अथक परिश्रम और साहस से यश प्राप्त करने वाले घोर 
पुरुषों से पृथ्वी थर्रातो है, सागर क्षुब्ध हो जाते हैं और भाग्य विस्मित हो 
जाता है ॥ २३ ॥ 


११०. “निकटवर्ती (पराजय जन्य) भय से आकुल देव सम एवं 
विषम (अनुकूल एवं प्रतिकूल) अवस्थाओं को न गिनने वाले (परवाह न 
करने वाले) एवं साहस के समुन्नत शिखर पर आरोहण करने वाले धोर 
पुरुषो का मन रखता है (अनुकूल कार्य करने लगता है या उन के संकल्प 
को पूर्ण करता है) ॥ ४ ॥ 


१११, धीरजन अपने साहस से कमंरत्न का कुछ ऐसा व्यवसाय 
(उद्योग या व्यापार) करते है जो शिव और विष्णु के मनों को भी आइचय॑ 
लगता है ॥ ५ ॥ 


११२. अरे भाग्य ! धीर के साथ स्पर्धा करने पर (तुझे) कुछ ऐसा 
कलंक लगेगा जो धोने पर भी नहों मिटेगा ॥ ६ ॥ 


१११. जेसे-जेसे भाग्यवश बिगड़ते हुए कार्य का परिणाम” नहीं 
प्राप्त होता, वेसे-वेसे धीरों के मन में दुना उत्साह बढ़ने रूगता है ॥ ७॥ 
* विशेष विवरण परिशिष्ट ख' मे द्रष्टव्य । 
१ परिणाम, यहाँ सफलता सूचक है | 
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. फलसंपत्तीइ समोणयाइ तुंगाइ फलविपत्तीए । 


हिययाइ सुपुरिसाणं महातरूणं व सिहराईं ॥। ८ ॥ 
फलसंपत्त्या समवनतानि तुद्भानि फलविपत्त्या | 
हुंदयानि सुपुरुषाणां महातरूणामिव शिखराणि। 
हियए जाओ तत्थेव वबडिढिओ नेय पयडिओ लोए । 
ववसायपायवो सुपुरिसाण लक्खिजइ फलेहि ॥ ९ ॥ 
हृंदये जातस्तत्रेव वधितो नेंव प्रकटितो लोके। 
व्यवसायपादपः सुपुरुषाणा लक्ष्वते फलेः ॥ 
ववसायफलं विहवो विहवस्स य विहलजणसमुद्धरणं । 
विहलुद्धरणंण जसो जसेण भण कि न पत्जत्त ॥| १०॥ 
व्यवसायफर्ल विभवों विभवस्थ च विद्धलजनसमुद्धरणस्‌ । 
विह्नलोदरणन यशों यशसा भण कि न पर्याप्त ॥ 


. आढत्ता सप्पुरिसेहि तुंगववर्सायदिन्नहियएहि । 


कज्वारंभा होहिति निप्फला कह चिरं काल ॥ ११॥ 
आरब्धा: सत्पुरुषेस्तु ड्रव्यवसायदत्तहदये: । 
कार्यारम्भा भविष्यन्ति निष्फला: कथ्थ चिरं कालम्‌ ॥ 


- न महुमहणस्स वच्छे मज्झे कमलाण नेय खीरहरे । 


ववसायसायरे सुपुरिसाण रच्छी फुडं वसइ ।| १२ ॥ 
न मधुमथनस्य वक्षसि मध्ये कमलानां नेव क्षीरनिधौ । 
व्यवसायसागरे सुपुरुषाणां लक्ष्मी स्फुट बसति ॥ 
तहियहारभवियावडाण मित्तेक्ककज्जरसियाणं । 

रविरहतुरयाण व सुपुरिसाण न हु हिययवीसामो ॥ १ ३॥। 
तहिवसारम्भव्याप्ताना मित्रेककार्यरसिकानाम्‌ | 
रविरथतुरगाणामिव + पुरुषाणा न खलु हृदयविश्रामः ॥ 


घज्जालस्ग डर 


११४. सत्पुरुषों के हृदय बड़े वृक्षों के शिखर के समान ऐश्वर्य॑ प्राप्त 
होने पर (वृक्ष-पक्ष में फल लगने पर) विनम्र (वृक्ष-पक्ष में अवन॒त) और 
ऐश्वयंह्रीन होने पर (वक्ष-पक्ष में फल झड़ जाने पर) उन्नत हो जाता है 
(वृक्ष-पक्ष मे फल न रहने पर डालियाँ ऊपर चली जाती है) ॥ ८ ॥ 


११५, सत्पुरुषों का व्यवसायरूपी वृक्ष हृदय मे उत्पन्न होता है, वहीं 
बढ़ता है, लोक मे प्रकट नहीं होता, जब उस का फल (परिणाम) सम्मुख 
आता है तभी उसे लोग जान पाते है॥ ९ ॥ 


११६. व्यवसाय का फल है विभव और विभव का फ़ल है विह्नल 
जनों का उद्धार । विह्वल जनों के उद्धार से यश प्राप्त होता है और यज्ञ 
से कहो क्या नही मिलता ?॥ १०॥ 


११७. जिन का मन उद्नत व्यवसाय (कार्य) में लग चुका हैं, उन 
सत्पुरुषों के द्वारा आरम्भ किए हुए कार्य चिरकाल तक केसे निष्फल रह 
सकते है ॥ ११॥ 


११८. लक्ष्मी न तो विष्णु के वक्ष:स्थल पर रहती है, न कमलों के 
मध्य में और न क्षीरसिन्धु मे । वह तो प्रकट रूप से सत्पुरुषों के व्यवसाय- 
सागर मे निवास करती है ॥ १२॥ 


११९. सूये के रथ के घोड़ों के समान सत्पुरुषों को हादिक विश्वाम 
नही ही मिलता है। सूर्य के रथ के घोड़े उस दिन का आरम्भ करने मे 
संलूग्न रहते हैं और सत्पुरुष उसी दिन आरम्भ किए हुए कार्य में व्यापृत 
रहते है। सूर्य के रथ के घोड़ो को एक मात्र सूर्ण के काय में हो आनन्द 
मिलता है तो सत्पुरुषों को मित्र के एक मात्र कार्य को पूर्ण करने में हो 
आह्लवाद मिलता है ॥ १३॥ 
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११. दिव्ववज्ञा [देवपद्धति:] 


अत्थो विज्ञा पुरिसत्तणं च अन्नाइ गुणसहस्साईं । 
दिव्वायत्ते कज्जे सव्वाइ नरस्स विह॒डंति ॥ १ ॥। 
अर्थों विद्या पौरुष॑ चान्यानि गुणसहल्राणि। 
देवायत्ते कार्ये सर्वाणि नरस्य विघवन्ते॥ 

*सत्यत्थे पडियस्स वि मज्झेण एइ कि पि त॑ कज्जं । 

ज॑ न कहिउ न सहिउं न चेव पच्छाइउं तरइ ॥ २ ॥॥ 


शास्रार्थे पतितस्यापि मध्येनेति तत्‌ किमपि कार्यस्र । 
यत्न कथयितु न सोदु न चेव प्रच्छादयितु शवनोति ॥ 


जुइ विसइ विसमविवरं लंघइ उर्याह करेइ ववसायं । 
तह वि हु फल न पावइ पुरिसो दिव्ब पराहुत्ते ॥ ३ ॥ 


यदि विशति विषमविवरे लड्डूयत्युदधि कुरुते व्यवसायम्‌ । 
तथापि खलु फल न प्राप्नोति पुरुषों देवे पराग्भूते ॥ 


नग्घति गुणा विह॒डंति बधवा वल्लहा विरज्जंति । 
ववसाओ न समप्पइ नरस्स दिव्वे पराहुत्ते ॥ ४ ॥ 
नाध॑न्ति गुणा विधटन्ते बान्धवा वल्लभा विरज्यन्ते | 
व्यवसायो न समाप्यते नरस्य देवे पराग्भूते ॥ 

ज॑ जं॑ डाल लंबइ हत्थे गहिऊण वीसमइ जत्थ । 

सा सा तड़त्ति तुटद्ुई नरस्स दिव्वे पराहुत्ते ॥ ५ ॥ 


या यां शाखा लम्बते हस्ते गृहीत्वा विश्वाम्यति यस्याम््‌ । 
सासा तददिति त््युत्यति नरस्य देवे पराग्भूते ॥ 


ज॑ नयणेहि न दीसइ हियएण वि ज॑ न चितियं कह वि । 
त॑ त॑ सिरम्मि निवडइ नरस्स दिव्वे पराहुत्ते ॥ ६ ॥ 


यघ्तयनाभ्यां न दृश्यते हृदयेनापि यज्न चिन्तितं कथमपि | 
तत्तच्छिरसि निपतति नरस्य देवे पराग्मूते॥ 


वज्जालर्ग हरे 


११--दिव्य-वज्जा (देवपद्धति) 


१२०. जब मनुष्य का कोई कार्य भाग्याधीन रहता है तब अथ॑, 
विद्या, पौरष और अन्य सभी सहस्रों गुण व्यर्थ हो जाते हैं ॥ १ ॥ 


१२१. “*प्रशंसनीय प्रयोजन (शस्ताथ) में पड़े हुये (लगे, हुये) मनुष्य 
को भी बीच में कुछ वह कार्य आ जाता है जिसे वह न कह सकता है, न 
सह सकता है और न छिपा सकता है ॥ २ ॥ 


१२२. देव के पराडः मुख होने पर यदि पुरुष विषम बिवर में प्रवेश 
करता है, समुद्र को पार करता है और व्यवसाय करता है तो भी उसका 
फल नही पाता ॥ ३ ॥ 


१२३. मनुष्य का भाग्य विपरीत होने पर उसके गुणों का मूल्य 
नहीं रह जाता, बान्धव साथ छोड़ देते है, प्रियजन विरक्त हो जाते हैं और 
व्यवसाय की समाप्ति नहीं होती (उसका काम पूरा नहीं हो पाता 
है) ॥ ४ ॥ 


१२४. मनुष्य का भाग्य विपरीत हो जाने पर वह जिस-जिस डाली 
को हाथ से पकड़कर विश्राम करता है, वही-वही तड़तडा कर टूट जाती 
है॥ ५॥ 


१९५. जब मनुष्य का भाग्य विपरोत हो जाता है तब वे-वे 
आपत्तियाँ सिर पर पड़ती हैं जिन्हें न तो आँखों से देखा गया है और न 
मन में जितको कल्पना ही की गई है॥ ६॥ 


.. #$ विधेष विवरण परिक्षिष्ट ख” में द्रष्टव्य । 


४ 


वज्जाल्ग्ग 


१२--विहिवज्जा [विधिपद्धति:] 


१२६. खंडिज्जइ विहिणा ससहूरो वि सूरस्स होइ अत्थमणं । 


हा दिव्वपरिणईए कवलिज्जइ को न कालेणं ॥। १ ॥ 


खण्छ्यते विधिना शहधरोथंपि सूय॑स्थ भवत्यस्तमनम्‌ । 
हा देवपरिणत्या कंवलीक्रियते को न कालेन ॥ 


१२७. “को एत्थ सया सुहिओ कस्स व लच्छी विराइ पेम्माईं । 


१२८. 


१२९. 


१३०. 


कस्स व न होइ खलणं भण को हु न खंडिओ विहिणा ॥२॥ 


को5त्र सदा सुखित: कस्य वा लक्ष्मी: स्थिराणि प्रेमाणि । 
कस्य वा न भवति स्खलन भण कः खलु न खण्डितो विधिना ॥ 
उन्नय नीया नीया वि उन्नया हुंति तकखण च्वेव । 
विहिपरिणामियकज्जं हरिहरबम्हा न याणंति ॥ ३ ॥ 
उन्नता तीचा नीचा अप्युन्नता भवन्ति तत्क्षणादेव । 
विधिपरिणामितकार्य हरिहरबरह्माणो न जानन्ति ॥ 
विहिणा ज॑ चिय लिहियं नलाडवट्टीइ तेण दइबेण । 
पच्छा सो वि पसन्नो अन्नह करिउं न हु समत्यों ॥| ४॥ 
विधिना यदेव लिखिंतं ललाटपट्टे तेन देवेन। 
पश्चात्सोषपि प्रसन्नोज््यथा कतुं न खलु समधथे: ॥ 
कि करइ किर वराओ साहसववसायमाणगरुओ वि । 
पुरिसो भग्गपयावों विहिणा विवरीयरूवेण ॥ ५ ॥ 


कि करोति किल वराक: साहसव्यवसायमानगुरुरपि | 
पुरुषों भग्नप्रतापो विधिना विपरोतरूपेण | 


१३१. बेण्णि वि महणारंभे पेच्छह ज॑ पुव्वकम्मपरिणामो । 


उप्पज्जद हरह विस कण्हस्स घणत्थणा लच्छी ॥ ६ ॥। 
दें अपि मथनारम्मे प्रेक्षध्वं यत्‌ पूवंकमंपरिणामः। 
उत्दयते हरस्यथ विष॑ कृष्णस्य धनस्तनी लरूक्ष्मो: ॥ 


वज्जारूग्ग ड्प्‌ 


१२--विहि-वज्जा (विधि-पद्धति) 
१२६ विधि के द्वारा चन्द्रमा भी खंडित होता है और सूर्य का भी 
अस्तमन होता है। हाय, भाग्य को परिणति से काल किसे नहीं खा 
जाता ॥ १॥ 


१२७, “यहाँ कौन सदा सुखी है ओर लक्ष्मी भी किसे सदेव प्रेम 
प्रदान करतो है? किसका स्खलन नहीं होता है ? विधि ने किसे नहीं 
खंडित किया ? ॥ २॥ 


१२८. विधिवश परिणत होने वाले कार्यों को ब्रह्मा, विष्णु और 
शिव भी नही जानते । उन्नत भी नीच और नीच भी क्षण भर में उन्नत 
हो जाते हैं ॥ ३॥ 


१२९, भाग्य से विधि ने जो भी छलाट पर लिख दिया, उसे पश्चात्‌ 
प्रसन्न होने पर वह भी अन्यथा करने मे समर्थ नही है ॥ ४ ॥ 


१३०. साहस से भारी उद्योग करने वार बेचारा पुरुष भी क्या 
करता है ? उसके प्रताप को विपरीत-रूप-धारी विधि भग्न कर देता 
है॥ ५॥ 


१३१. पूर्वकृतकर्म का जो परिणाम होता है उसे देखिये--शिव और 
विष्णु, दोनों सागर-मन्थन में आरम्भ से ही उपस्थित थे। शिव को विष 
मिला और विष्णु को पीत पयोधरा लक्ष्मी' ॥ ६॥ 





+*.. विशेष विवरण परिशिष्ट 'ख' मे द्रष्टव्य । 

१. मैंने बज्जालग्ग की गाथाओ के भावों को लेकर कतिपय सबैये लिखे 
हैं। पाठकों के मनोरजन के लिये अनुवाद के साथ उन्हें भी दे 
रहा हं-- 
दोनो ने सागर मन्धन में श्रम एक ही साथ समान लगाया | 
देखिये किन्तु पुराकृंत कर्म का क्या फल दोनो के सामने आया । 
हाथ लगी हरि के कमझा जिसकी छवि देख मयंक लजाया | 
पीने को भोले महेश ने अन्त मे हाय दुरन्त हलाहुल पाया ॥ 


४६ 


१३२. 


१३३. 


१३४ 


भ२५. 


१३६. 


१३७. 


बज्जालूग 


विहिविहियं चिय लब्भइ अमयं देवाण महुमहे लच्छी । 
रयणायरम्मि महिए हरस्स भाए विसं जाय॑ ॥। ७ ॥ 
विधिविहितमेव लम्यते5मुतं देवानां मधुमथने लक्ष्मी: । 
रत्नाकरे मथिते हरस्य भागे विष जातम्‌ ॥ 
१३. दीणवज्जा [दीनपद्धति'| 
परपत्थणापवन्नं मा जणणि जणेसु एरिसं पुत्त । 
उयरे वि मा धरिज्वसु पत्थगभंगो कओ जेंग ॥ १ ॥ 


परप्राथनाप्रपन्न॑ मा जननि जनयेदुर्श पुत्र । 
उदरेअपि मा धारय प्रार्थनाभद्धः इझृतो येन॥ 


ता रूवं ताव गुणा लज्या सच्चं कुलक्कमों ताव । 
ताव च्चिय अहिमाणो देहि त्ति न भण्णए जाव ॥ २॥। 
लावदूपं तावदू्युणा लज्ञा सत्य कुलक्रमस्तावत्‌ । 
तावदेवाभिमानों देहीति न भष्यते यावत्‌ ॥ 
तिणतूला वि हु लहुयं दीणं दइवेण निम्मियं भुवणे । 
वाएण कि न नीयं अप्पाण पत्थणभएण ॥ ३ ॥ 
तृणतूलादपि खलु लघुर्दीनो दैवेन निर्मितों भुवने। 
बातेन कि न नीत आत्मान॑ प्रा्थंनभय्रेत ॥ 
थरथरथरेइ हिययं जीहा घोलेइ कठमज्झम्मि । 
नासइ मुहलावण्णं देहि त्ति परं भणंतस्स ॥। ४ ॥ 
कम्पते हुदयं जिल्ना धूण्णते कण्ठमध्ये । 
नश्यत मुखलाबण्यं देहीति परं॑ भणतः॥ 
किसिणिज्जंति लयता उयहिजल जलहरा पयत्तेण । 
धवलीहुंति हु देंता देंतलयंतंतरं पेचछ ।॥॥ ५ ॥ 
कृष्णीभवन्ति गृह्ल्त उदधिजरल जलधरा: प्रयत्नेन । 
धवलीभवन्ति खलु ददतो दददगुह्लुदन्तर॑ प्रेक्षस्त ॥ 


बज्जालग्ग ४ 


१३२. रत्नाकर का मन्‍्थन होने पर देवों को अमृत मिला, 
विष्णु को लक्ष्मी मिली और छिव के भाग में विष आया। जो विधि- 
विहित होता है, वही मिलता है ॥ ७॥ 


१३--वीण-वज्जा (दोन-पद्धति) 


१३३. है जननि ! ऐसे पुत्र को जन्म मत देना जो दूसरे से याचना 
करने में प्रवृत्त हो । जिसने याचना करने पर याचक को निराश कर दिया 
है, उसे तो गर्भ में भी न धारण करना ॥ १॥ 


१३४, तभी तक गुण है और तभी तक लब्ना, तभी तक सत्य एवं 
कुल-क्रम है और तभी तक अभिमान, जब तक दे दो” यह न 
कहिये ॥ २॥ 


१३५. देव ने जगत्‌ मे दरिद्र को तृण और तूल (रूई) से भी रूघु 
(हल्का) बनाया है। तो फिर उसे हवा क्‍यों न उड़ा ले गई ? इस भय से 
कि कहीं मुझ से भी न कुछ माँग ले! ॥ ३ ॥ 


१३६--केवल दे दो” यह कहने के लिये उच्चत होते ही हृदय थर्रा 
जाता है, कंठगत जिह्दा काँपने लगती है और मुख का छावण्य नष्ट हो 
जाता है ॥ ४ ॥ 


१३७. जब मेघ प्रयत्न पूर्वक समुद्र से जल लेने लगते हैँ तब 
श्यामल हो जाते हैं। जब देने लगते हैं (बरसने लगते है) तब उज्ज्वल हो 
जाते हैं। देने वाले और लेने वाले का अन्तर देख लो ॥ ५॥ 


१. खसघु है तृण भूतल में जितना यह जानते है सब लोग मले | 
लघु कास का फूल है, तूल भी है, लघु घूल भी हैं पड़ी पाँव-सले । 
सबसे लघु किन्तु दरिद्र ही है, लघुता जिसे डाह से देख जले । 
उड़ा ले गई क्‍यों न हवा उसको, भय था कि कही कुछ माँग न के ॥ 


१३९. 


१४०, 


१४१. 


वज्जालग्ध 


१४--दारिहृवज्जा [दारिद्र्मपद्धति: | 


. दारिहय तुज्झ गुणा गोविंज्जंता वि धीरपुरिसेहि । 


पाहुणएसु छणेसु य वसणेसु य पायडा हुंति ॥ १ ॥ 
दारिद्रथधक तव गुणा गोप्यमाना अपि धीरपुरुषे:। 
प्राधुर्णकेषु क्षणेषु च व्यसनेषु च प्रकटा भवन्ति।॥। 
दारिदय तुज्स नमो जस्स पसाएण एरिसी रिठ्धी । 
पेच्छामि सयललोए ते मह लोया न पेच्छंति ॥ २ ॥ 


दारिद्रथक तुभ्यं नमो यस्य प्रसादेनेद्श्यूद्धि: । 
प्रेक्षें सकललोकास्ते मां लोका न प्रेक्षन्ते ॥ 


जे जे गुणिणो जे जे वि माणिणो जे वियड्ढसंमाणा । 
दालिद रे वियकक्‍्खण ताण तुम साणुराओ सि ॥ ३ ॥। 
ये ये गुणिनों ये येषपि मानिनो ये विदग्धसंमाना: | 
दारिद्रथ रे विचक्षण तेषा त्वं सानुरागमसि ॥ 
दीसंति जोयसिद्धा अंजणसिद्धा वि के वि दीसंति । 
दारिदजोयसिद्ध म॑ ते लोया न पेच्छेति ॥ ४ ॥ 


दृश्यन्ते योगसिद्धा अज्ञनसिद्धा अपि केचन दृश्यन्ते । 
दारिद्रययोगसिद्ध मा ते लोका न प्रेक्षन्ते ॥ 


२. जे भग्गा विहवसमीरणण वंक॑ ठवंति पयमग्गं । 


ते नुण दालिहोसहेण जइ पंजलिज्जंति ॥| ५॥ 


ये भग्ना विभवसमीरणेन वक्र स्थापयन्ति पदमार्गंस | 
ते नून दारिद्रधौषधेन यदि प्राक्नलोकरियन्ते ॥ 


3. कि वा कुलेण कीरइ कि वा विणएण कि व रूवेण । 


धणरहियाणं सुंदरि नराण को आयरं कुणइ ॥। ६ ॥। 


कि वा कुलंन क्रियते कि वा विनयेन कि वा रूपेण | 
धनरहितानां सुन्दरि नराणा क आदरं करोति ॥ 


बज्जालरग डर 


१४--वारिहृवज्जा (वारिव्रच-वद्धति) 
१३८. दारिद्रभ ! धोर पुरुषों द्वारा छिपाये जाने पर भी तुम्हारे 
गुण पाहुनों, उत्सवों और व्यसनो (संकटों) में प्रकट हो जाते है ॥ १॥ 


१३९. दारिद्रध ! तुम्हें नमस्कार है, तुम्हारी कृपा से मुझे ऐसी 
सिद्धि प्राप्त हो गई है कि मैं सब लोगों को देखता हूँ परन्तु मुझे वे लोग 
नही देखते ॥ २ ॥। 


१४०, दारिद्रथ ! तुम बड़े विचक्षण (विद्वान) हो, (क्योंकि) जितने 
गुणवान्‌, स्वाभिमानी और विदस्धों मे सम्मानित लोग है, उन पर अनुरक्त 


रहते हो ॥ ३ ॥ 


१४१. योग-सिद्ध देखे जाते है और कुछ अंजनसिद्ध भी दिखाई देते 
हैं। में दारिद्रथ-योग-सिद्ध हूँ, मुझे अन्य लोग नहीं देख पाते है ॥ ४ ॥ 


१४२. जो वेभवरूपी वातव्याधि से भग्न होकर टेढ़ा पेर रख कर 
चलते हैं वे निश्चय ही दारिद्रथ-रूपी महौषध से सीधे हो जाते हैं ॥ ५ ॥ 


१४३. सुन्दरि ! कुछ, विनय और रूप से क्या होता है ? जो मनुष्य 
धन-हीन हो जाता है उसका कौन आदर करता है 7॥ ६॥ 
डं 


९० 


१४४. 


१४५, 


१४६. 


१४७. 


१४८. 


१४९. 


वज्जालग्ग 


जाई रूव॑ विज्ञा तिन्नि वि गच्छंतु कंदरे विवरे । 
अत्थो च्चिय परिवड्ढउ जेण गुणा पायडा हुंति ॥ ७ ॥। 


जाती रूप॑ विद्या त्रीण्यपि गच्छन्तु कन्दरे विवरे। 
अथे एवं परिवधंता येन गुणाः प्रकटा भवन्ति॥ 


धम्मत्थकामरहिया जे दियहा निद्धणाण वोलीणा । 
जइ ताइ गणेइ विही गणेउ न हु एरिसं जुत्तं ॥ ८ ॥। 


धर्माथंकामरहिता ये दिवसा निर्धनानामतिक्रान्ता:। 
यदि तान्‌ गणयति विधिगंणयतु न खल्वीदशं युक्तम्‌ ॥ 


संकुर संकुयंते वियसइ वियसंतयम्भि सूरम्मि । 

सिसिरे रोरकुड्ंबं पंकयलीलं समुव्वहइ ।| ९ ॥ 

संकुचति संकुचति विकसति विकसत्ति सूे। 

शिकश्षिरे दरिद्रकुटुम्ब॑ पद्धछुजलोलां समुद्गहति ॥ 
१५. पहुठ्जा [प्रभुपद्धतिः] 

छज्जद पहुस्स ललियं पियाइ माणों खमा समत्थस्स । 

जाणंतस्स य भणियं मोणं च अयाणमाणस्स ।। १ ॥ 


राजते प्रभोर्ललितं प्रियाया मान: क्षमा समर्थस्य | 
जानतश्च भणितं मौन॑ चाजानतः॥ 


सच्छदं बोलिज्जइ किज्जइ जं नियमणस्स पडिहाइ । 
अजसस्स न बीहिज्इ पहुत्तणं तेण रमणिज्जं ॥ २॥ 


स्वच्छन्द॑ कथ्यते क्रियते यश्चिजमनसः प्रतिभाति। 
अयशसो न भीयते प्रभुत्व॑ तेव रमणीयम्‌ ॥ 


जम्मदिणे थणणिवडणभएण दिज्जंति धाइउच्छंगे । 
पहुणो ज॑ नीयरया मन्‍्ने त॑ खीरमाहप्पं ॥ ३ ॥ 


जन्मदिने स्तननिपतनभयेन दीयन्ते धाश्ुत्सज्रे। 
प्रभो यज्नीचरता मन्ये तत्क्षीरमाहात्म्यम ॥ 


वज्जालूग्य ५१ 


१४४. जाति, रूप और विद्या--ये तीनों कन्दरा और बिलों में चले 
जायें। जिससे गुण-वुद्धि होती है, वह धन ही बढ़े ॥ ७॥ 


१४५, निर्धतों के जो दिन धर्म, अर्थ और काम के अभाव में बोत 
चुके है, यदि विधाता उन्हें भो आयु के भीतर गिनता है, तो गिन ले 
परन्तु यह उचित नही है॥ ८ ॥ 


१४६, शिशिर मे दरिद्व-कुटुम्ब पंकजों की लोला धारण कर लेता 
है। वह सूर्य के संकुचित होने पर संकुचित और उसके विकसित होने पर 
विकसित होता है ॥ ९५ ॥ 


१५--पहु-वज्जा (प्रभुपद्धति) 


१४७. प्रभु की क्रोड़ा, प्रिया का मान, समर्थ की क्षमा, ज्ञानी का 
भाषण और मूर्ख का मौन शोभा देता है॥ १॥ 


१४८. स्वच्छन्दता से बातें की जाती हैं, जो अपने मन को रुचता 
है, वह कार्य किया जाता है और अपयश से भो नहीं डरा जाता--इ्सी से 
प्रभुत्त रमणीय है ॥ २ ॥ 


१४५. प्रभुजन (राजा) जो नीचों (अकुलोन लोगों) में अनुरक्त होते 
हैं--मैं समझता हूँ, यह दूध का प्रभाव है। (क्योंकि) वे जन्म के दिन ही 
माता के स्तनों के पतन-भय से धात्री की ग्रोद में दे दिये जाते हैं॥ ३ ॥ 


५१२ 


१५० 


वज्जाकर्य 


. हिंद्वटठे जडणिवहं तह य सुपत्ताइ उत्तमंगेसु । 


जह होइ तरू तह जइ पहुणो ता कि न पज्बत्त ॥ ४ ॥। 


अधोष्धो मूलनिवहं (जडनिवहं) तथा च सुपत्राणि (सुपात्राणि) उत्तमाड़्ेषु। 


१५१. 


न 


१५२. 


१५४. 


१५५, 


यथा भवति तरुस्तथा यदि प्रभवस्तत्‌ किन पर्याप्तम ॥ 


१६. सेवयवज्ञा [सेवकपद्धतिः | 


जं सेवयाण दुक्खं चारित्तविवत्वियाण नरणाह । 

त॑ होउ तुह रिऊण्ं अहवा ताण पि मा होठ ॥ १॥ 
यत्सेवकाना दुःख॑ं चारिश्यविवरजिताना नरनाथ। 
तझ्भवतु तव रिपूणामथवा तेषामपि मा भवतु ॥ 
भूमीसयणं जरचीरबंधर्ण बंभचेरय भिक्‍खा । 
मुणिचरियं दुग्गयसेवयाण धम्मो परं नत्यि ॥ २ ॥। 


भूमीशयन॑ जरच्चीरबन्धनं. ब्रह्मचर्य भिक्षा । 
मुनिचरितं दुगंतसेवकानां धर्म: परं नास्ति॥ 


. जइ नाम कह वि सोक्खं होइ तुलूग्गेण सेवयजणस्स । 


त॑ खबणयसग्गारोहणं व विग्गोवयसएहि ॥| ३ ॥ 

यदि ताम कथमपि सौख्यं भवति काकतालीयेन सेवकजनस्य । 
तत्क्षपणकस्वर्गा रोहणमिव व्याकुलभावशतेः: ॥ 
*ओलग्गिओ सि धम्मम्मि होज्ज एण्हि नरिंद बच्चामों । 
आलिहियकुंजरस्स व तुह पहु दाणं चिय न दिट्‌ठ॑ ॥४॥। 
अवलरूग्नोईसि धर्मे भूया इदानीं नरेन्द्र ब्रजामः। 
आलिखितकुझ्जरस्येव तव प्रभो दानमेव न दृष्टम ॥ 
आसन्नफलो फणसो व्व नाह सयलरूस्स सेवयजणस्स । 
अम्हूं पुण पत्थिव पत्थिओ वि तालो तुम जाओ ॥ ५॥ 


आसन्नफलो पनस इब नाथ सकलस्य सेवकजनस्य | 
अस्मा्क॑ पुनः पाथिव प्राथितोपि तालस्त्वं जात: ॥ 


वज्जालूग्ग प्र 


१५०. जिस प्रकार वृक्ष जड़ों को नोचे और पन्नों को मत्तक-पर 
धारण करते हैं, उसी प्रकार यदि प्रभु-गण भी जड़ों (मूर्लों) का अनादर 
और सुपात्रों (विद्वानों) का सम्मान करते, यही क्या पर्याप्त (समुचित) 
नहीं था ? ॥ ४॥ 


१६--सेवय-वज्जा (सेवक-पद्धसि) 


१५१, हे नरनाथ ! चारित्र्य-शून्य सेवकों को जो दुःख झेलना पड़ता 
है, वह तुम्हारे शत्रुओं को मिले; अथवा उन्हें भी न हो ॥ १॥ 


१५२. दरिद्र सेवक भूमि पर शयन करता है, जीर्ण चीर बाँधता है, 
ब्रह्मचर्य का पालन करता है और भिक्षा माँगता है। यद्यपि इस प्रकार 
वह मुनियों का आचरण करता है परन्तु (मुनियों के समान) उसे धर्म 
नहीं प्राप्त होता है ॥ २॥ 


१५३. यदि संयोग से सेवक-जनों को किसी प्रकार सुख भो मिलता 
है, तो वह क्षपणक (जैन साधु) के स्वर्गारोहण के समान अनेक कष्ट झेलने 
पर॥ ३॥ 


१५४. '*हे राजन ! तुम धर्म में लगे हो, रहने दो में इस समय जाता 
हूँ। प्रभो ! चित्र-लिखित हाथी के समान तुम्हारा दान (अथवा मद जल) 
ही नहीं देखा गया है ॥ ४ ॥ 


१५५. हे नरनाथ ! सभी सेवकों के लिये तो तुम उत्त कटहल के 
समान हो, जिसका फल बहुत ही निकट रहता है, परन्तु मेंने जब याचना 
की तो ताल के वृक्ष बन गये ॥ ५॥ 


+ विशेष विवरण परिशिष्ट ख' में इष्टब्य । 


५९ 
१५६ 


१५७. 


१५९. 


१६०. 


१६१. 


बज्जालम्ग 


फणसेण सम॑ महिमंडलूम्मि का तरुवराण समसीसी + 
करिकुंभसच्छहं मग्गणाण जो देइ फलणिवहं ॥ ६ ॥। 
पनसेन सम॑ महोमण्डले का तरुवराणां समझीषिका । 
करिकुम्भसदृक्ष॑ मार्गणानां यो ददाति फलनिवहम्‌ ॥ 
वरिसिहिसि तुम जलहर भरिहिसि भुवणंतराइ नीसेसं । 
तण्हासुसियसरीरे मुयम्मि वप्पीहयकुडंबे ।। ७ ॥ 


वर्षिष्यसि त्वं जलघर भरिष्यसि भुवनान्तराणि निः शेषम्‌ । 
तृष्णाशोषितशरीरे. मृते चातककुटुम्बे ॥ 


. देहि त्ति कह नु भण्णइ सुपुरिसववहारवाहिर वयणं । 


सेविजद विणएणं एस च्चिय पत्थणा लोए ॥ ८ ॥ 
देहीति कथं नु भण्यते सुपुरुषव्यवहारबहिभूंतं वचनम्‌ | 
सेव्यते विनयेनेषेव प्रार्थना लोके ॥ 


क्र 


भुंजति कसणडसणा अब्भंतरसंठिया गइंदस्स । 

जे उण विहुरसहाया ते धवला बाहिर च्चेव ॥ ९ ॥॥ 
भुझजते कृष्णदशना अभ्यन्तरसंस्थिता गजेन्द्रस्य । 

ये पुनविधुरसहायास्त धवला बहिरेव ॥ 
तंबाउ तिन्नि सुपओहराउ चत्तारि पककलबइल्ला । 
निप्पन्ना रालयमंजरीउ सेवा सुहं कुणउ ॥ १० ॥ 
गावस्तिख़:  सुधयोधराश्वत्वार समथैवृषभा: । 
निष्पन्ना रालकमझ़ये: सेवा सुखं॑ करोतु ॥ 
सव्वो छुह्चिओ सोहदइ मढदेउलमंदिरं च चच्चरयं । 
नरणाह मह कुडंबं छुहछुहियं दुब्बलं होइ ॥ ११॥। 
सर्वो घवलित: शोभते मठदेवकुलमन्दिरं च चत्वरस । 
नरनाथ मम कुटुम्बं सुधाधवलितं (क्षुधाल्लुधित॑) दुबंल॑ भवति ॥ 


बज्जालग्ग प्‌ 


१५६, भूमण्डल के वुक्षों में उस पनस (कटहल) के समान कौन है 
जो याचकों को करिकुम्भ के समान बड़े-बड़े फल प्रदान करता है॥ ६॥ 


१५७. जलघर ! तुम बरसोगे और सम्पूर्ण भुवनान्तर (संसार) को 
जल से परिपूर्ण भी कर दोगे परन्तु कब ? जब तृष्णा (तृषा) से शुष्क- 
शरीर वाले चातकों के परिवार मर जायेंगे )। ७ ॥ 


१५८. दे दो' यह बात किसी से क्यों कही जाय | यह तो सत्युरुषों 
के व्यवहार से बाहर है। मैं विनय-पुवंक सेवा करता हँ--संसार में यही 
मेरी प्रार्थना है (अर्थात्‌ सेवा करना ही मेरी याचना है, मुंह से कुछ 
माँगना व्यथं है ) 


१५९, *गजेन्द्र के कृष्ण दन्‍त जो खाने का कार्य यूँ हैं वे भीतर 
रहते हैं। जो विपत्तियों में सहायक बनते हैं वे शुभदन्‍्त बाहर ही पड़े 
रहते हैं ॥ ९ ॥ 


१६०. यदि पीन स्तनों वाली तीन गायें, चार समर्थ बेल और रालक 
धान्य की मजरियाँ निष्पन्न हैं तो सेवा (भृत्य-बुत्ति) सुखी हो (अर्थात्‌ सेवा 
से प्रयोजन नही है, उसे दूर से हो आशीर्वाद है) ॥ १० ॥ 


१६१. है नरनाथ ! मठ, देवमन्दिर ओर चत््वतर--ग्रे सभो सुधालिप्त 
(छुहिय) होने पर शोभित होते हैं, परन्तु मेरा कुहुम्ब क्षुधा (सुधा ७ 
छू) से पीड़ित (छुह्टिय > क्षुभित) होने पर दुबंछ हो रहा है॥ ११ ॥ 
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* विशेष विवरण परिशिष्ट 'ख में द्रष्टव्य । 


१६ 


१६२. 


१६३. 


१६४. 


बज्जालरग्ग 


१७. सुहडवज्ञा [सुभटपद्धतिः | 
*जं दिज्जइ पहरपरव्वसेहि मुच्छागएहि पयमेक्क | 
तह नेहस्स पयस्स व न याणिमो को समब्भहिओ ॥ १॥ 
यहीयते. प्रहारपरवष्ेमूर्छांगतेि:.. पदमेकम्‌ । 
तथा स्नेहस्य पदस्य वा न जानीसः किमभ्यधिकम्‌ ॥ 
भग्गे वि बले वलिए वि साहणे सामिए निरुच्छाहे । 
नियभुयविक्कमसारा थक्‍कंति कुलुग्गया सुहडा ॥ २॥ 


भग्ने5षपि बले वलितेषपि साधने स्वामिनि निरुत्साहे । 
निजभुजविक्रमसारास्तिष्ठन्ति कुलोद्गता: सुभटाः॥ 


वियलइ धणं न माण झिज्जद अगं न झिज्जद पयावो । 
रूव॑ चलइ न फुरण सिविणे वि मणंसिसत्थाणं ॥। ३ ।। 


विगलति धन न मान: क्षोयते5ड्धं न क्षीयते प्रताप: । 
रूपं चलति न स्फुरण स्वप्नेषषि मनस्विसार्थानाम्‌ | 


१६५, अवमाणिओ ब्व संमाणिओ व्व नवसेवओ व्व कुविओ व्व । 


१६६. 


१६७. 


पहरइ कयावराहो व्व निब्भो को वि संगामे ।। ४॥। 
अपमानित इव संमानित इव नवसेवक इव कुपित इव । 
प्रहदति कुृतापराध इवबं निर्भयः को४पि संग्रामे ॥ 

उयरे असिकप्परिए अंतोहे निवडियम्मि चलणेसु । 
भमइ भडो जसलुद्धो ससंकलो मत्तह॒त्यि व्व ॥ ५॥ 


उदरेइसिदारितेडनत्रौचे.. निपतिते चरणयो: । 
अमति भटो यशोलुब्ध: सश्वद्भलो मत्तहस्तीव ॥ 


दाहिणकरेण खरगं वामेण सिर धरेइ निवडंतं । 
अंतावेढियचलणो जाइ भडो एक्कमेक्कस्स ।। ६ ॥ 


दक्षिणकरेण खजद्भंं वामेन शिरो धारयति निपतत्‌ । 
अन्व्ावेष्टित्रणो. याति भट एकेकस्य ॥ 


वज्जाछरग ५९७ 


१७--सुहद-बज्जा (सुभट-पद्धति) 

१६२. *जब रणभूमि में विपक्ष-प्रहारों से परवश्ष और मूच्छित-प्राय 

हो जाने पर भी सुभटगण एक डग आगे हो रहते हैं, तब हम यह नहीं 
समझ पाते कि प्रेम और दूध में कौन बड़ा है ॥ ? ॥ 


१६३. जब बल टूट जाता है, सेना पराइमुख हो जाती है ओर 
स्वामी भी उत्साह खो बेठता है उस समय भी अपनी भुजाओं का शोौर्य॑ 
ओर बल ही जिनका धन है, वे कुलीन सुभट (युद्ध में) स्थिर होकर खड़े 
रहते है ॥ २॥ 


१६४, मनस्तियों के समूहों का धन नष्ट होता है, मान नहीं; अंग 
क्षीण होते हैं, प्रताप नही; रूप चला जाता है, परन्तु उत्साह (या स्फूर्ति) 
स्वप्न मे भी नही जाता ॥ ३ ॥ 


१६५ कोई निर्भय वीर संग्राम में इस प्रकार प्रहार कर रहा है 
मानों अपमानित हो गया है, मानों सम्मानित हुआ है, मानों नया सेवक 
है, मानों कुपित हो गया है और मानों उस से कोई अपराध हो 
गया है ॥ ४॥ 

( उपयुक्त सभी अवस्थाओं में उत्साहातिरेक संभव है ) 


१६६. किसी वीर का उदर क्रुपाण के प्रहार से विदीणं हो गया 
ओर आंतें निकल कर पेरों पर गिर पड़ी तथापि वह यश-कामी (युद्ध में) 
ऐसे विचर रहा है जेसे ध्यंंखला-सहित मत्तमजराज ॥ ५॥ 


१६७. जिसके चरण आँतों से आवेष्टित हो चुके हैं, वह वीर दाहिने 
हाथ में कृपाण ओर बायें हाथ मे कट कर गिरते हुए मस्तक को लेकर 
एक-एक पर आक्रमण करता जा रहा है॥ ६॥ 


*  विद्येष वियरण परिशिष्ट 'ख में द्रष्टब्य । 


पट 


१६८. 


१६९. 


१७०. 


१७१. 


१७२, 


१७३. 


बज्जालत्ग 


अज्य वि विहुरो सुपह अज्ज वि पहरंति सुहडसंघाया । 
अज्ज वि मज्झत्था जयसिरी वि ता जीव मा वच्च ।। ७।। 
अद्यपि विधुर: सुप्रभुरद्यापि प्रहरन्ति सुभटसंघाता: । 

अद्यापि मध्यस्था जयश्रीरपि तस्माज्जीव मा ब्रज ॥ 
नेच्छइ सग्गग्गमणं कुवइ भडो सुरबहूहि निज्जन्तो । 
गरुयपडिवक्खपेल्लियसामियकज्जे अणिम्माए ॥ ८ ॥ 
नेच्छति स्वगंगमनं कुप्यति भटः सुरवधूभि्नीयमान: । 
गुरुकप्रतिपक्षक्षिप्तस्वामिकायें5निर्मिते ॥ 
एक्को वि को वि नियगोत्तभूसणो धरउ जणणिउयरम्मि । 
जो रिउघडाण समुहो परंमुहो परकलत्ताणं ॥ ९ ॥ 
एको5पि को5पि निजगोन्रभूषणो प्रियतां जनन्युदरे । 

यो रिपुघटाना समुखः पराडः मुखः परकलत्रेभ्य:॥ 
वियड' सो परिसक्कठ सामिपसायं च सो समुव्वहउ । 
दुव्वारवेरिवारणणिवारणा जस्स भुयदंडा ॥ १०॥ 


विकर्ट स॒ परिक्रामतु स्वामिप्रसादं चस समुद्वहतु । 
दुर्वार्वेरिवारणनिवारणो_ यस्यथ भुजदण्डो॥ 


एक्क दंतम्मि पयं बीयं कुृभम्मि तइयमलहंतो । 
बलिबंधविलसियं महुमहस्स आलंबए सुहडो ॥| ११ ॥ 
एक॑ दन्ते पर्द द्वितीय कुम्मे तृतीयमकूभमानः। 
बलिबन्धविरुसितं मधुमथनस्यथालम्बते सुभटः॥ 
चलचमरकण्णचालिरविज्बिज्जंतो भडो गईंदेण । 
ओ सुबइ सामिकयकज्जणिब्भरो दंतपल्‍लंके ॥| १२ ॥ 


चलचामरकण॑चबगब्लवीज्यमानी भटो गजेन्द्रेण । 
अहो स्वपिति स्मामिकृतकाय॑निर्भरों दन्‍्तपल्‍्यड्भे |॥ 


वज्जारूग्ग ५९ 


१६८. (रणांगण में मृतप्राय पड़ा बोर कहता है) अब भी प्रभु 
(राजा) संकट-ग्रस्त हैं, अब भी सुभट-समूह प्रहार कर रहे हैं, अब भी 
विजयलक्ष्मी मध्यस्थ है, तो हे मेरे जीव ! तुम भो अभी प्रस्थान मत 
करो ॥ ७॥ 


१६९, प्रबल प्रतिपक्षियों के प्रतिरोध के कारण स्व्रामा का काये 
अपूर्ण रह जाने पर वीर स्वगं नहीं जाना चाहता है। जब सुर-बालाएँ 
उसे ले जाने लगती है, तो क्रुद्ध हो जाता है॥ ८ ॥ 


१७०, जननि ! अपने उदर में वंश को विभूषित करने वाले किसी 
ऐसे वीर को धारण करना-जो शत्रुओं की गजघटाओं के सम्मुख हो और 
परकलरतन्नों (पर स्त्रियो) के विमुख ॥ ९ ॥ 


१७१. जिसके भुजदण्ड वेरियों के दुनिवायं वारणों (हाथियों) का 
निवारण करने वाले है, उसे ही विकट गति से चलना चाहिये और उसे 
ही स्वामी की कृपा प्राप्त होनी चाहिये ॥| १० ॥ 


१७२. वीर ने एक पद तो गजराज के दाँत पर रख दिया और 
दूसरा कुंभस्थल पर। तीसरे पद के लिए स्थान न पाने पर उसकी बही 
शोभा हुई जो बलिको बाँधते समय विष्णु की हुई थी ॥ ११॥ 


१७३. अहा! वह वीर स्वामी का कार्य समाप्त कर गजदन्त के 
पर्यक पर निश्चिन्त सो गया है। गजराज अपने चंचल-कर्णों से उसके 
ऊपर चँवर डुला रहा है॥ १२॥ 


६७० 


१ए४. 


१७५. 


१७६. 


१७७. 


१७८, 


१७९. 


वबज्ञालमसा 


गाढासणस्स कस्स वि उयरे निहयस्स मंडलरूग्गेण । 
अद्धं महीइ पडिय॑ तुरंगपिद्विद्वियं अद्धं )। १३ ॥। 
गांढासनस्थ  कस्याप्युदरे निहतस्थ मण्डलाग्रेण । 
अर्ध॑ मह्यां पतितं तुरंगपृष्ठस्थितमर्धम ॥ 
सब्भावे पहुहियए जीए सग्गे जसे जए सयले । 
ठविए रणम्मि सीसे कयकज्जो नच्चिओ सुहडो ॥ १४ ।। 
सद्धभावे प्रभुह्ृदये जीवे स्वर्गे यशसि जगति सकले। 
स्थापिते रणे शिरसि कृतकार्यो नतिताः सुभट:॥ 
छिन्‍्ने रणम्मि बहुपहुपसायमालापडिक्छिरे सीसे । 
उत्तिण्णगरुयभारं व नच्चियं नरवरकबंधं ।। १५ ॥ 
छिन्ने रणे बहुप्रभुप्रसादमालाग्राहिणि शीर्षे। 
उत्तीण॑गुरुकभारमिव नतितं॑ नरवरकबन्धम ॥ 
पक्‍्खाणिलेण पहुणो विरमउ मुच्छ त्ति पासपडिएण । 
गिद्ध तकड्ढणं दूसहं पि साहिज्इ भडेण ॥ १६ ॥ 
पक्षानिलेन प्रभोविरमतु मूर्छेति पाश्चंपतितेन । 
गुध्रान्त्ररषणं दुःसहमपि सहाते भटेन॥ 
वच्छत्थल॑ च सुहडस्स रुहिरकुंकुमविलित्तयंगस्स । 
वरकामिणि व्य चुंबइ उरे निसन्ना सिवा वयणं।। १७ ॥॥ 
वक्ष-स्थल थे सुभटस्य रुघिरकुंकुमविलिप्ताड़ुस्य । 
वरकामिनीव चुम्बत्युरसि निषण्णा शिवा वदनस्‌ ।। 

१८. धवलवज्या [धिवलपद्धतिः| 
संचुण्णियथोरजुयप्पहा रसंजणियगरुयकिणसोहो । 
धवलस्स महाभरकडढणाइ कंधो च्चिय कहेइ ॥ १ ॥ 
संचूणितपुथुयुगप्रहारसंजनितगुरुककिणशोभ : । 
घवलस्य महाभरकषंणानि स्कन्ध एवं कथयति ॥ 


वज्जालम्ग श्र 


१७४. कोई वीर (अश्व पर) इतनी दुढ़ता से बेठा था कि पेट पर 
क्रपाण का प्रहार होने से आधा शरीर कट कर पृथ्वी पर गिर गया और 
आधा अध्व की पीठ पर ही रह गया ॥ १३॥ 


१७५. वीर ने सदभावना (सन्तोष) को प्रभु (स्वामी) के हृदय में, 
जीव को स्वगगं में, यश्ञ को सम्पूर्ण जगत्‌ में ओर मस्तक को रणभूमि में 
रख दिया और कृतार्थ होकर नाचने लगा ॥ १४ ॥ 


१७६. जब प्रभु (स्वामी था राजा) की बहुत सी कृपाओं के फल- 
स्वरूप प्राप्त पृष्पममालाओं को धारण करने वाला मस्तक रण मे कट गया, 
तो श्रेष्ठ वीर का कबन्ध नाचने लगा, जेसे भारी बोझ उतर गया 
हो | १५ ॥ 


१७७. रणक्षेत्र मे घायल पड़े हुए वीर की आँतें गृध् खीच रहे हैं, 
परन्तु वह उस पीड़ा को असह्य होने पर भी इसलिए सह रहा है कि पास 
में ही पड़े हुये स्वामी की मूर्च्छा (गृध्रों के) पंखो की हवा से टूट 
जाय ॥ १६॥ 


१७८. जिसके अंग रुधिर-कुंकुम से लिप्त हो चुके हैँ, उस (घायल) 
बीर की छाती पर बेठी शिवा (श्यगाली) श्रेष्ठ कामिनी के समान मुख 
ओर छाती का चुम्बन कर रही है॥ १७॥ 


१८--धवल-वज्ज़ा (धवल-पद्धति) 
१७९. पुथुल जूए के प्रहार से चूर-चूर हो कर, जिसमें घटठे पड 
गये हैं, वह बैल (घवल) का कन्धा हो कह देता है कि वह भारी बोझ 
ढोता है ॥ १॥ 


६२ बज्जालग्ग 


१८०. अह मरइ धुरालूग्गों संचुण्णियसंधिबंधगो धवलो । 
न हु पामरस्स विहुरे आरापरिघट्टर्ण सहइ ॥ २ ॥ 
अथ प्रियते घुरालग्न: संचूणितसन्धिबन्धनो धवल: । 
न खलु पामरस्य विधुर आरापरिघट्ूनं सहते॥ 
१८१. अह तोडइ नियकंघं अह कड॒ढ॒इ गुरुभरम्मि दुव्वोज्ञ॑ । 
धवलो धुरम्मि जत्तो न सहइ उच्चारियं हक्‍्क॑ || ३ ॥ 
अथ त्रोटयति निजस्कन्धमथ कषेति गुरुभरे दुर्वाह्म म्‌ । 
धवलो धुरि युक्तो न सहत उच्चारित॑ प्रेरणमर्‌ ॥ 
१८२. चिक्कणचिक्खल्लचहुट्टवक्‍्कथक्के भरम्मि जाणिहिसि । 
अविसेसन्नय गह॒वइ परंमुहो जं॑ सि धवलाणं ॥ ४ ॥ 
चिक्कणकदंममग्नचक्रस्थति. भरे. ज्ञास्यसि। 
अविशेषज्ञ गृहपते पराडमुखो यद्सि धवलेभ्यः॥ 
*१८३. अमुणियगुणो न जृप्पइ न मुणिजइ स य गुणो अजत्तस्स । 
थकक्‍्के भरे विसूरइ अउव्बबग्गं गओ घबलो ॥ ५॥ 
अज्ञातगुणो न युज्यते न ज्ञायते स च गुणोथ्युक्तस्थ । 
स्थिते भरे खिद्यतेश्रवंबल्या॑ गतो घवल:॥ 
१८४. सो च्चिय सयडे सो च्चिय हलम्मि सो च्चिय वहेइ पिट्टीए । 
बहुगोधणों वि हलिओ नदइ एक्क्रेण धवलेण ।। ६ ॥ 
स एवं शकटे स एवं हले स एवं वहति पूष्ठे । 
बहुगोधनोषषि हालिकी नन्‍्दत्येकेन घवलेन ॥ 
१८५. कत्तो लब्भंति धुरंधराइ धघवलाइ भरसमत्याइं । 
अइविहुरे गुरुभारं कड॒ढंति य लोलमत्ताएं ॥ ७ ॥ 


कुतो लथ्यन्ते धुरंधधा धवरा भरसमर्थाः। 
अतिविधुरे गुरुभर कर्षन्ति च रछीलामात्रेण ॥ 


बज्जालर्ग द्रे 


१८०, जिसके सन्धि-बन्धन चूर-चूर हो गये है, वह जुता हुआ उत्तम 
बैल मर भले हो जाय; परन्तु विषम परिस्थिति में यह नहों सह सकता | 
कि गँवार गाड़ीवान उसे पिराने (पैने) से खोदे ॥ २ ॥" 


१८१. उत्तम बेल, भारों बोझ लूदा होने पर या तो अपना कन्धा 
तोड़ डालता है या उस दुर्वाह्मय शकट को खोच ले जाता है; परन्तु प्रेरणा 
के लिये उच्चारित उत्तेजनात्मक शब्द नही सह पाता (टिक-टिक्‌ 
शब्द) ॥ ३ ॥ 


१८२. अरे अविशेषज्ञ गृहपति ! तुम उत्तम बेलों से विमुख हो गये 
हो; किन्तु जब चिकने कीचड़ में पहिया फेंस जाने के कारण बोझ से लदी 
गाड़ी रुक जायगी, तब (उत्त म बेल का गुण) जानोगे ॥ ४ ॥ 


*+१८२, जिसका गुण अज्ञात है, वह (गाड़ी आदि में) जोता नहीं 
जाता और बिना जोते गुण भी नहीं जाना जाता है। जिसको पहली 
बार गत्यवरोध रज्जु से रोक दिया गया है, वह उत्तम बैल (किसी विषम 
परिस्थिति में) बोझ से लूदी गाड़ी रुक जाने पर खिन्न होता है ॥ ५ ॥* 


१८४. यद्यपि हालिक (किसान या हलवाह) के पास बहुत-सा गोधन 
है; तथापि वह एक हो उत्तम रवेत बेल से आनन्दित रहता है; क्योंकि वही 
शकट में, वही हल में और वही पीठ पर भी भार ढोता है ॥ ६॥ 


१८५, जो भार वहन करने मे समर्थ हैँ और विषम परिस्थिति में 
भारी बोझ को भी लीलछा-पूवंक (आनन्द-पुवंक) खीच ले जाते हैं, वे धुरी 
को धारण करने वाले उत्तम श्वेत बेल कहाँ मिलते हैं ? ॥ ७॥ 


१. संस्कृत झब्द-आजन, बेलों को चुभाने वाला दण्डा विशेष 
२३. बर्य के लिए टिप्पगी देखिए । 
*+. विशेष विवरण परिशिष्ट ख' मे द्ृष्टव्य । 
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वज्जालया 
१९. विश्ववज्जा [विन्ध्यपद्धति:| 
दंतच्छोहं तडवियडमोडणं सरसपल्लबुल्लिहणं । 


जइ विश्ञो च्चिय न सहइ ता करिणो कत्थ वच्च॑ति ।१॥॥ 
दन्तक्षोभ॑ तटविकटमोटनं सरसपल्लवोल्लेखनम्‌ । 
यदि विन्ध्य एवं न सहते ततू करिण: कुत्र ब्रजन्ति ॥ 
सा रेवा ताइ पाणियाइ ते च्वेव करिणिसंघाया । 
सा सल्‍लइ सल्लइ गयवरस्स विह्ल॑ मुयतस्स ॥ २ ॥ 
सा रेवा तानि पानोयानि ते चेव करिणीसंघाताः। 
सा सल्‍लकी शल्यायते गजवरस्य विन्ध्य॑ मुझ्नतः ॥ 
विज्लेण विणा वि गया नरवइभवणणेसु गोरविज्जति । 


विह्लो न होइ अगओ गएहि बहुएहि वि गएहि ॥ ३ ॥ 
विन्ध्येन विनापि गजा नरपतिभवनेषु गौरविता भवन्ति । 
विन्ध्यो न भवत्यगजो गजेबंहुभिरपि गतैः॥ 
गोमहिसतुरंगाणं पसूण सव्वाण जुज्जए ठाणं । 
दड्ढगइंदाण पुणो अह विद्ञो अह महाराओ ॥ ४ ॥ 
गोमहिषतुरंगाणां पशुनां सर्वेषां युज्यते स्थानम्‌। 
दग्धगजेन्द्राणां पुनरथ विन्ध्योष्य महाराजः ॥ 


२०. गयवज्ञा [गजपद्धति:] 
वियलियमएण गयजोव्वणण हल्लंतदंतमुसलेण । 
अज्ज वि वर्ण सणाहं जूहाहिव पइ जियंतेण ।। १ ॥ 
विगलितमदेन_ गतबोौवनेन चलदन्तमुसलेन । 
अद्यापि वन॑ सनार्थ यूथाधिप त्वया जीवता॥ 
अज्ब वि संभरइ गओ मज्जंतो सरवरम्मि लीलाए । 
ज॑ करिणिकर ग्गुम्मूलिएण पहओ मुणालेण ॥ २ ॥ 
अद्यापि सस्मरति गजो मज़ान्‌ सरोवरे लीलया। 
यत्‌ करिणीकराग्रोन्मूलितेन प्रहतो मृणालेन ॥ 


वज्जालर्ग ६ 
१९--विश्ष-वज्जा (विन्ध्य-पद्धति) 
१८६. यदि बविन्ध्याचल दाँतों की चोट, विकट तट प्रान्त का 


आमोटन (मर्दन) एवं सरस पल्‍्लवों का भक्षण न सहे तो हाथी कहाँ 
जायें ?॥ १॥ 


१८७. गजेन्द्र जब विन्ध्य को छोड़ने लगता है तो उसे वह रेवा 
नदी, उसका वह पानी, वे ही हाथियों के झुंड और वे ही सल्लफकी के 
वृक्ष शल्य के समान सालते हैं (पीड़ा देते हैं) ॥ २॥ 


१८८ विन्ध्य के अभाव मे भी गजों को नरपतियों के भवनों में 
गौख प्राप्त हो जाता है और विन्ध्य बहुत से गजों के चले जाने पर भी 
अगज (गजरहित) नहीं हो जाता है॥ ३ ॥ 


१८९, गो, महिष, तुरंग और सभी पशुओं के रहने के लिये उचित 
स्थान है, परन्तु इन दग्ध-गजों को या तो विन्ष्याचल है या तो फिर कोई 
महाराज ॥ ४ ॥ 


२०--गयबज्जा (गज्ञ-पद्धति) 
१९०, हे यूथपति ! तुम्हारा मद गलित हो चुका है, युवावस्था 
बीत गई है और मुसछू के समान (मोटे) दाँत हिलने छगे हैं, परन्तु तुम्हारे 
जीवित रहने से आज भी यह वन सनाथ है ॥ १॥ 


१९१, (स्वतन्त्र जीवन में कभी) सरोवर में नहाते समय करिणी 
(हथिनो) ने सूड़ से मृणाल उखाड़ कर जो मार दिया था, उसे आज भी 
(पराधीन दशा में) वह गजराज भूल नही सका है॥ २॥ 
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बज्जालरग 


मा सुमरसु चदणपललवाण करिणाह गेण्ह तिणकवर्ल । 
जा जह परिणमइ दसा त॑ तह धीरा पडिच्छुति ॥ ३॥ 
मा समर चन्दनपल्‍लवानां करिनाथ गृहाण तृणकवलम््‌ । 

या यथा परिणमति दशा ता तथा धीरा: प्रपद्चन्ते ॥ 

मा झिज्जसु अणुदियहं करिणिविओएण मूढ करिणाह । 
सोकक्‍्खं न होइ कस्स वि निरंतर एत्थ संसारे ।| ४ ॥ 
मा क्षीयस्वानुदिव्सं करिणीवियोगेन मूढ करिनाथ । 

सोख्यं न भवति कस्यापि निरन्तरमत्र संसारे॥ 
जायासुयविरहविसंठुलूस्स जूहाहिवस्स विश्वम्मि । 

ते सरसपललवा सललईइ विसकवलसारिच्छा ।। ५ ॥ 
जायासुतविरहविसंष्ठुलूस्य यूथाधिपतेविन्ध्ये । 

ते सरसपललवा: सलल्‍लक्या विषकवलसदृक्षा: ॥ 
गरुयछुहाउलियस्स य वल्लहकरिणीसुह भरंतस्स । 
सरसो मुणालकवलो गयस्स हत्थे क्चिय बिलीणो ।। ६॥। 
गुरुक्षुपाकुलितस्थ॒ च बल्लभकरिणीसुर्ख स्मरतः। 

सरसो मृणालकवलो गजस्य हस्त एवं बिलीनः ॥ 

तह नीससियं जूहाहिबेण चिरविलसियं भरंतेण । 
करगहियं तिणकवरल हरियं जह झत्ति पलञ्नलियं || ७ ॥ 
तथा निःश्वसितं यूथाधिपेन चिरविरूसित॑ स्मरता । 
करगुृहीतं तृणकवर्ल हरितं यथा झटिति प्रज्वलितम ॥ 
विरहपलित्तो रे वरगइंद मा भंज सयलवणराई । 
उम्मूलिए वि विश्ले विरहावत्या तह च्चेय ॥। ८ ॥ 


विरहप्रदीप्त रे वरगजेन्द्र मा भडग्धि सकलवनराजी: । 
उन्मूलिलेषप॑ विन्ध्ये. विरहावस्था  तथेव ॥ 


वज्जालण्ग 0 


१९२, हे करिनाथ ! तुणों का कौर उठा लो और चन्दन-पल्‍्लवों 
की याद भूल जाओ । जो दशा जिस रूप में परिणत होती है, धीर पुरुष 
उस दक्षा को उसी रूप में स्वीकार करते हैं।। ३ ॥ 


१९३, मूढ गजेन्द्र ! करिणी (हथिनी) के वियोग में अनुदिन क्षीण 
मत होते जाओ । इस संसार में किसी का भी सौख्य निरन्तर नहीं 
रहता ॥ ४॥ 


१९४. विन्ध्य पवृत पर पत्नी और पुत्र के विरह से संतप्त होने वाले 
गजराज को सल्लकी के वे सरस पल्लव विष के कौर के समान लगते 


है॥ ५॥ 


१९५. तीक्-क्षुधा से आकुल गजेन्द्र को प्यारी करिणी से प्राप्त सुखों 
की स्मृति आते ही मृणाल का सरस कौर सूँड़ पर ही नष्ट हो गया ॥ ६ ॥ 


१९६. बहुत दिनों की सुखमय लीलाओं को स्मरण कर गजेन्द्र ने 
ऐसी लम्बी साँस ली कि सूँड़ पर लिया हुआ हरे तृणों का कौर तुरन्त 
जल कर भस्म हो गया ॥ ७॥ 


१९७. हे गजेन्द्र ! विरह-दर्ध हो कर सम्पूर्ण वनराजि को मत 
तोड़ डालो। विन्ध्य पव॑त को भो उखाड़ डालने पर विरहु-दशा वेसी ही 
रहेगी ॥ ८ ॥ 
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वज्जालर्ग 


जूहाओ वणगहणं गहणाउ सर सराउ गिरिसिहर॑ । 
सिहराहितो पुहवि निएइ हत्थी पियाबिरहे ॥ ९ ॥। 
यूथाद्वनगहनं॑ गहनात्सर: सरसो गिरिशिखरम्‌ | 
छिखरात्पुधिवीं पश्यति हस्ती प्रियाविरहे ॥ 


करिणिकरणप्पियणवसरससल्लईकवलभोयणं दंती । 


जइ न मरइ सुमरंतो ता कि किसिओ वि मा होठ ॥१०॥ 
करिणीकरापितनवसरससल्लकीकवलूभोजन॑ दन्ती | 
यदि न ज़ियते स्मरंस्तदा कि क्रशितो४पि मा भवतु ॥ 


२१. सीहवज्जा [सिंहपद्धति:] 

कि करइ कुरंगी बहुसुएहि ववसायमाणरहिएहि । 
एक्केण वि गयघडदारणेण सिही सुहं सुबइ ॥ १ ॥ 
कि करोति कुरज्भो बहुसुतेव्यंवसायमानरहिते:। 
एकेनापि गजघटादारकेण सिही सुखं स्वपिति ॥ 
जाइविसुद्धाण नमो ताण मइंदाण अहह जियलोए । 
जे जे कुलम्मि जाया ते ते गयक्‌ भणिहलणा ॥ २ ॥ 
जातिविशुद्धेभ्यो नमस्तेभ्यो मृगेन्द्रेभ्योह्हह जीवलोके | 

ये ये कुले जातास्ते ते गजकुम्भनिदंलनाः॥ 


मा जाणह जह तुगत्तणेण पुरिसाणं होइ सोंडीरं । 
मडहो वि मइंदो करिवराण क्‌ भत्थलं दलइ।॥ ३ | 
मा जानीत यथा तुड्धत्वेन पुरुषाणां भवति शौण्डीयंम्‌ । 
लघुरपि मृगेन्द्र: करिवराणा कुम्भस्थलं दलयति ॥ 


बेण्णि वि रण्णुप्पन्ना बज्ञ॑ति गया न चेव केसरिणो । 
संभाविज्जइ मरणं न गंजणं धीरपुरिसाणं ।। ४ ॥। 
द्वावप्यरण्योत्पन्नौ बध्यन्ते गजा न चेव केसरिण:। 
संमाव्यते मरणं न कलडूे धीरपुरुषाणाम्‌ ॥ 


बज्जालस्ग हक. 


१९८. गजराज प्रिया के वियोग में यूथ से निकल कर वन को, वन 
से सरोवर को, सरोवर से गिरिशिखर को और गिरिशिखर से पुनः पृथ्वी 
को देखता है॥ ५ ॥ 


१९९, यदि गजराज करिणी की सूंड से अपित सरस सल्लकी के 
भोजन को स्मरण कर मर नही जाता, तो क्या दुबंल भी न हो ?॥ १० ॥ 


२१---सीह-वज्जा (सिह-पद्धति) 
२००. मृगी व्यवसाय (पुरुषार्थ) और मान से रहित बहुत से पुत्रों से 
क्या कर लेती है ? सिहनो एक ही गजधटा-विदा रक पुत्र से सूखपूर्वक 
सोती है ॥ १॥ 


२०१. अहा ! इस जीवलोक में जो जन्मना विशुद्ध हैं, उन मृगेन्द्रो 
को नमस्कार है, उन के कुल में जो-जो उत्पन्न हुए; वे सभो गजराजों के 
कुम्भों को विदीण्ण करने वाले थे ॥ २ ॥ 


२०२. बड़े होने से (ही) पुरुषों मे शौयं आता है--यह मत समझो । 
सिह-शावक छोटा होने पर भी श्रेष्ठ गजों का कुम्भस्थल विदोणं कर 
डालता है ॥ ३॥ 


२०३, गज और सिह--दोनों ही वन में उत्पन्न होते हैं। (परन्तु), 
गजों को लोग बाँध लेते हैं, सह को नहीं। धोर-पुरुषों का मरण हो 
सकता है, अपमान नहीं ॥ ४ ॥ 


२०४, 


२०५. 


२०६. 


२०७. 


२०८. 


वज्वालसम्ग 


२२. वाहवज्ञा [व्याधपद्धति: | 
एक्कसरपहरदारियमाइंदगइंदजुज्ञमाभिडिए । 
वाहि न लज्बसि नच्चसि दोहग्गे पायडिज्जंते ॥ १ ॥ 


एकदरप्रहारदारितमृगेन्द्रगजेन्द्रयुड्धे प्रवृत्ते । 
व्याधि न छब्ससे नृत्यसि दोर्भाग्ये प्रकत्यमाने॥ 


कत्तो त॑ रायघरेसु विलसियं जं घरम्मि वाहस्स । 
गयक भवियारियमोत्तिएहि ज॑ जंगल किणइ ॥ २ ॥ 


कुतस्तद्राजगृहेषु विलसित॑ यद्गृहे व्याधस्थ | 
गजकुम्भविदारितमोक्तिकेय॑ज्ञांग्ल क्रोयते ॥ 


अज्ब कयत्थो दियहो बाह॒वह्ू रूवजोव्वणुम्मइया । 
सोहर्गं धणुरुपच्छलेण रच्छासु विक्खिर्‌इ ॥ ३ ॥ 


अद्य कृतार्थों दिवसो व्याधवधू रूपयौवनोन्मत्ता। 
सौभाग्य॑ धनुरुल्लिखनच्छलेन रशथ्यासु विष्किरति ॥ 


ओ खिप्पइ मंडलमारुएण गेहंगणाउ वाहीए । 
सोहग्गधयवडाइ व्व धणुरओरु परिछोली ॥ ४ ॥ 


अहो क्षिप्यते मण्डलमारुतेन गेहाज्भणादृव्याधवध्वा: | 
सौभाग्यध्वजपटानीव धनुरजस्त्वव्पडिस्तिः | 


जह जह वड॒ढंति थणा तह तह झिज्जंति पंच वत्यूणि । 
मज्झं पद कोयंडं पल्लिजुवाणा सवत्तीओ ॥ ५ ॥ 


यथा यथा वर्धेते स्तनों तथा तथा क्षीयन्ते पश्च वस्तूनि। 
मध्य पति: कोदण्ड: पल्लियुवान: सपत्न्य:॥ 





वज्जालग्ग छ्टै 


२२--बाह-बज्जा (व्याघ-पद्धति) 

(विषय-भोग से किस प्रकार शक्तिक्षीण हो जाती है--इसका चित्रण 
इस “वज्जा' में किया गया है] 

२०४. व्याघ (शिकारी) ने युद्ध-रत सिंह और हाथी--दोनों को एक 
ही बाण से विदीर्ण कर दिया । अरो व्याध-वध्‌ ! अपना दौर्भाग्य प्रकट 
होने पर नाच रहो हो, लजातो नही हो' ?॥ १॥ 

(यदि पति का तुम्हारे प्रति प्रगाढ-प्रेम रहता तो अब तक निरन्तर 
सभोग करने के कारण वह इतना क्षीण हो गया होता कि एक ही बाण से 
हाथी ओर सिंह का आखेट करने को शक्ति न रह जाती। उसका शौय॑ं 
तुम्हारे दौर्भाग्य का सूचक है। ) 


२०५. जहाँ गजकुम्भ के विदारण से प्राप्त मौक्तिक से मास मोल लिया 
जाता है, उस व्याध-गृह में जो आनन्द है, वह राजप्रासादों में कहाँ? ॥२॥ 


२०६. आज का दिन कृतार्थ (सफल) हो गया | अहा ! रूपयौवनो- 

न्मत्ता व्याध-वधू धनुष के तनुकरण (खुरच कर पतला करने) से निकले 
चूर्ण को सौभाग्य के समान गलियों में बिखेर रही है ॥ ३ ॥ 
(व्याध अनवरत संभोग से इतना क्षीण हो गया था कि अब पुराने भारी 
धनुष को उठाने में उसे कष्ट होता था । अन्त में उसने विवश होकर मोटे 
धनुद॑ंण्ड को खुरच-खुरच कर पतला कर दिया । उसकी पत्नी धनुष के 
खुरचने से निकले हुए महीन चूर्णों को गलियों मे फेक रही है । लगता है, 
जेसे वे चूर्ण उसके अखण्ड सौभाग्य की सूचना दे रहे हैं। ) 


२०७. अरे, मण्डल-मारुत (चक्रवात) धनुष के तनूकरण से उद्भूत 
वल्कल-चुर्ण को व्याध-वधू की सौभाग्य-पताका के समान प्रांगण के बाहर 
उड़ा रहा है॥ ४ ॥ 

२०८. जैसे-जैसे व्याध-वधू के पयोधर बढ़ते हैं, तैसे-तैसे पाँच वस्तुयें 
क्षीण होती जा रही है--पति, धनुष, गाँव के तरुण और सपत्नियाँ ॥ ५॥ 

(पति विषय सेवन से, धनुष तनूकरण से, गाँव के युवक विरहताप से 
और सपत्नियाँ डाह से दुबंछ होती जा रही है ) 


१. केसरी और मतगज के रण ने, बन में उत्पात मचाया | 

दोनो को रोष-भरे पति ने झट एक ही बाण से मार गिराया । 

देखते ही यह व्याघ-वध्‌ ! अरी तूने गडावन कौन सा पाया ? 

नाचती क्यों है ? अभागिन ! सोच ले, तेरे तो रोने का वासर बाया ॥ 


७२ वज्जालस्ग 
२०९. जह जह वड्ढंति थणा बियसइ मयणो सवम्महा दिटद्ठी । 
तह तह वाहजुवाणो दियहे घणुल्लिहइ ॥| ६ ॥ 
यथा यथा वर्धेते स्तनों विकसति मदनः समन्मथा दृष्टि: । 
तथा तथा व्याधयुवा दिवसे दिवसे धनुदल्लिखति ॥ 


*२१०. जह जह न चडइ चावो उम्मिल्लइ करह पल्लिणाहस्स । 


तह तह सुण्हा विप्फुल्लगंडविवरुम्मुही हसइ ।। ७ ॥ 
यथा यथा नारोहति चापो भ्रश्यते (स्लंसते) करात्‌ पल्लिनाथस्य | 
तथा तथा स्नुषा विफुल्लगण्डविवरोन्मुसी भवति॥ 


२११. दिन्नं थणाण अग्घं करिणीजूहेण वाहवहुयाए । 
रंडत्तणं न पत्तं हे सुदरि तुह पसाएण ॥ ८ ॥। 
दत्त: स्तनयोरध॑: करिणीयूथेन व्याधवध्वा: । 
रण्डात्वं न ॒प्राप्तं हे सुन्दरि तव प्रसादेन ॥ 


२१२. सिहिपेहुणावयंसा वहुया वाहस्स गव्विरी भमइ । 
गयमुत्तागहियपसाहणाण मज्झे सवत्तीणं ॥ ९ ॥॥ 
शिखिपिच्छावतंसा व्धूव्याधस्य गवँवतो भ्राम्यति | 


गजमुक्तागृहीतप्रसाधनानां. मध्ये.. सपत्नीनास्‌ ॥ 


२१३. वाणियय हत्थिदंता कत्तो अम्हाण वग्घकित्तीओ । 
उत्त गथोरथणवट्टसालसा ज॑ वहू सुबइ ।। १० ॥ 


वाणिजक हस्तिदन्ता: कुतोः््माक व्यान्रकृत्तय:। 
उत्तगपृथुस्तनपट्रसालला. यद्गघू:.. स्वपिति ॥ 


बज्जालग्य दे 


२०९. जेसे-जेसे प्रिया के स्तन बढ़ रहे थे, काम की वृद्धि हो रही 
थी और दृष्टि सकाम होती जा रही थी, तैसे-तैसे व्याध-युवक प्रतिदिन 
अपना धनुद॑ण्ड (छील कर) पतला करता जा रहा था ॥ ६॥ 


*२१०. जंसे-जेसे पल्लीनाथ अपना धनुष नही चढ़ा पाता था और 
वह उस के हाथ से गरिर-गर पड़ता था, वेसे-वेमे उसकी बहू, जिसके 
विकसित कपोलों पर गड्ढे पड़ गये थे, दूसरी ओर मुँह करके हँस पड़ती 
थी" ॥ ७॥ 

(मुझ में आसक्त होने के कारण इन की यह दशा हो गई है--यह सोच 
कर व्याध-वधू को हँसी आ जाती थी) 

२११. हथिनियों के झुण्ड ने व्याध-वधू के स्तनों को अध्ये दिया-- 
सुन्दरि तुम्हारे प्रसाद से हमें वेधव्य नही प्राप्त हुआ ॥ ८॥ 

(वर के स्तनों से आक्ृष्ट व्याध ने विषयासक्त होकर आखेट करना 
बन्द कर दिया था जिससे हथिनियों का सौभाग्य अक्षुण्ण रह गया) 

२१२. जिन्होंने गज-मुक्ताओं से श्ंगार किया था, उन सौतों के बीच 

भयूर-पुच्छ का आभूषण धारण करने वाली व्याध-वधू गवे के साथ भ्रमण 
करती थी ॥ ९ ॥ 
(वह सोचती थी कि व्याध इन सौतों मे बिल्कुल नही आसक्त था। अतः 
उस की शक्ति क्षीण नहीं हुई थी। उन दिनों उसने शक्तिशाली गजराजों 
को मार कर मुक्ताहलों से पत्नियों का श्लृंगार किया था | आज मेरे प्रणव- 
पाश से आबद्ध होकर इतना दुबंल हो गया है कि हाथियों का वध करने 
की शक्ति ही नहीं रह गई है। मयूरों के आखेट से ही सन्‍्तोष कर लेता 
है। में तुच्छ मयूर-पुच्छ का आभूषण धारण कर के भी इन बहुमूल्य 
मुक्ताहलों से लदी हुई सौतों से श्रेष्ठ हूँ, क्योंकि पति का दुल्लंभ-न्रेम मैंने 
ही पाया है, इन (सौतों) ने नहीं) 

२१३, वणिक्‌ ! जब तक घर में उत्तु ग-स्तन-भार से अलसाने वाली 
वधू सोती है, हमारे पास हाथीदाँत और व्यान्नचम॑ कहाँ ?॥ १०॥ 

१. ब्रिहारी ने भी हँसते समय कपोलों पर गाड़ पढने का वर्णन किया हैं- 

गोरो गदकारी परे, हँसत कपोलन गाड़ । 
कसी लसति गमारि यह, सुनकिरवा की आड़ ॥ 
+ विशेष विवरण परिशिष्ट 'ख' में द्ष्टव्य । 


ेड 


२१५. 


२१६. 


२१७. 


२१८. 


२१९. 


वज्जालर्ग 


. वग्धाण नहा सीहाण केसरा मोत्तिया गइंदाणं । 


कत्तो वाणिय अम्हं मयचम्मपरिग्गहो नत्यि ॥ ११ ॥ 
व्याप्नाणां नखा: सिंहानां केसरा मौक्तिकानि गजेन्द्राणाम्‌ । 
कुतो वाणिजास्माक॑ मृगचमंपरिग्रहो नास्ति ॥ 
२३. हरिणवज्ञा [हरिणपद्धति:] 
हरिणा जाणंति गुणा रण्णे वसिऊण गेयमाहप्पं । 
ताणं चिय नत्थि धर जीय वाहस्स अप्पंति ॥ १॥ 
हरिणाः जानन्ति गुणानरण्य उषित्वा गेयमाहात्म्यम्‌ । 
तेषामेव नास्ति धनं जीव व्याधस्यापंयन्ति ॥ 
अम्हाण तिणंकुरभोयणाण न हु किचि संचियं दविणं। 
मह मंसर्पिडतुद्दो जइ वच्चइ ता अहं धन्नो ॥| २॥ 
अस्माक तृणाडकुरभोजनानां न खलु किमपि संचितं द्रविणम्‌ । 
मम मासपिण्डतुष्टो यदि न्रजति तदाहूं धन्‍न्यः ॥ 
एक्केण वि सरउ सरेण वाह कि बीथएण गहिएण । 
एक्क पि वसइ जीयं हयास दोण्हं पिय सरीरे॥ रे ॥ 
एकेनापि पूर्यतां शरेण व्याध कि द्वितीयेन गृहीतेन । 
एकोर्थप वसति जीवो हताश द्योरपि च द्षरीरे॥ 
सरसल्लिएण भणियं कंघ॑ घुणिऊण जुण्णहरिणेण । 
गिज्उ पुणो वि गिद्वउ जाव य कंठट्ठिओ जीवो ।। ४ ॥ 


हरहाल्यितेन भणितं स्कन्ध॑ धूत्वा जीणंहरिणेन । 
गीयतां पुनर्गीयतां यावच्च कण्ठस्थितों जीव:॥ 


घाएण मओ सहेण मई चोज्जेण वाहबहुया वि । 
अबठंभिऊण धणुहं बाहेण वि मुक्किया पाणा ॥ ५॥ 


घातेन मृगः शब्देन मृगी आश्रर्येण व्याधवधूरपि। 
अवष्टभ्य धनुव्यवेनापि मुक्ताः आणाः॥ 


बज्जालम ७५ 


२१४. वणिक्‌! व्याप्नों के नल, सिंहों के केसर ओर गजेन्द्रों के 
मौक्तिक कहाँ ? हमारे पास तो मृगचर्म भी नही है ॥ ११॥ 


(पुत्र की विषय-प्रसक्ति से खिन्न व्याध-माता की उक्ति है। वह कहती 
हैं कि मेरा विषयी-पुत्र अब हाथियों ओर व्याप्नों को कौन कहे, तुच्छ मृगों 
को भी नही मार पाता है ) 


२३--हरिण-वज्जा (हरिण-पद्धति) 


२१५. हरिण वन में रह कर भी गीत का महत्त्व जानते है। उन के 
पास धन नही है, व्याध (शिकारी) को जीवन ही अपित कर देते हैं ॥ १ ॥ 


२१६ हम तृणांकुरों का भोजन करते हैं, हमारे पास (देने के लिए) 
कुछ भी संचित द्रव्य नही है । यदि वह गाने वाला व्याध हमारे मांस- 
पिण्ड से तुष्ट हो कर चला जाय, तो धन्य हो जायेंगे ॥ २ ॥ 


२१७. व्याध ! एक ही बाण छोड़ो, दूसरा क्यों लेते हो । इन दोनों 
(हरिण और हरिणी) के शरीरों मे एक ही जीव बसता है (अर्थात्‌ एक के 
मारने पर दोनों ही मर जायेंगे ॥ ३ ॥ 


२१८, शार-विद्ध बूढ़े हरिण ने कन्धा हिला कर कहा-- व्याध ! ) 
जब तक कण्ठ में जीव है, तब तक गाओ और फिर गाओ ॥ ४ ॥ 


२१९. मृग तो आधात से मर गया, मृगी मृग के करुण दब्द को 
सुन कर मर गई, व्याध-वधू भारचर्य से मर गई और व्याध ने भी धनुष 
रोक कर अपने प्राण छोड़ दिए" || ५॥ 


१, पहरेण मभों विहरेण तह मई धरिणिणयणसभरिओो 
वाही वियलियवाहो तिण्णि वि सभय॑ं चिय मयाईं || 
--लीलावई 


३६ 


२२१. 


२२२. 


२२३. 


२२४. 


*+२२५. 


वज्ञालरम 


२४. करहवज्ञा [करभपद्धति: | 


. कंकेल्लिपल्लवोव्वेल्मणहरे जइ वि नंद्ण चरइ । 


करहस्स तह वि मरुविलसियाइ हियए खुडुक्क॑ति ॥ १ ॥। 
कड्ूल्लिपल्लवोद्वेलमनोहरे यद्यपि ननन्‍्दने चरति। 
करभस्य तथापि मरुविलसितानि हृदय आविभंवन्ति॥ 
ते गिरिसिहरा ते पीलुपल्लवा ते करीरकसरक्का । 
लब्भंति करह मरुविलसियाइ कत्तो वर्णत्थम्मि ॥। २॥ 
तानि गिरिशिखराणि ते पीलुपल्लवास्ते क रोरकुड्मला: । 
लभ्यन्ते करमभ मरुविलसितानि कुतो वनेत्त्र॥ 
पुणरुत्तपसारियदीहकंधरो करह कि पलोएसि । 
कत्तो लब्भति मरुत्थलीउ दिव्वे पराहुत्ते ॥ ३ ॥ 
पुनरुक्तप्रसारितदीघंकन्धरः करभ कि प्रछोकंयसि | 
कुतो लब्यन्ते मरुस्थल्यो देवे पराड्मुखे ॥ 
दीहुण्हपउरणीसाससोसियासेसपीलुसयसि हरो । 
कवल पि न गेण्हसि करह मुद्ध कि चक्खियमपुव्व॑ ।। ४ ॥। 
दीर्घोष्णप्रचु रनिःशघासशोषिताशेषपीलुशतशिखर: | 
कवलमपि न गृक्लासि करभ मुग्ध किमास्वादितमपूव॑स्र्‌ ॥ 
उन्नयकंधर मा जूर करह ता धरसु कि चि चरिऊण । 
तुह जोग्गा अक्‍्कमरुत्थलीइ तुंगा तरू कत्तो ॥ ५॥ 
उन्नतकन्धर मा खिद्यस्व करभ तावद स्रियस्व किचिच्चरित्वा । 
तव योग्या अकंमरुस्थल्यां तुद्ास्तरवः कुतः॥ 
ज जोहाइ विलग्गं क्रिचि वरं मामि तस्स त॑ दिद॒ठं। 
थुक्केद चक्खिउं वणसथाइ करहो धुयर्गीवों ॥ ६ ॥ 
यज्जिद्दायां विलग्न॑ किचिद्वरं सखि तस्य तद्दृष्टस । 
थूत्करोत्यास्वाद्य वनशतानि करभो घुतग्रीवः॥ 


बज्जालस्ग ७७ 


२४--करह-वज्जा (करभ-पद्धति) 
२२०. यद्यपि ऊँट अशोक-पल्लवों से भरे नन्दन वन में चरता है, 
फिर भी मर्स्थल के सुखों की स्मृतियाँ हृदय में आ जाती हैं ॥ १॥ 


२२१ वे शेल-शिखर, वे पीलु-पल्लव, वे करील-कुड्मल ओर 
मरुस्थल की वे विलास-क्रोडाएँ इस बन में कहाँ ? ॥ २॥ 


२२२. करभ (ऊँट) ' बार-बार हरूम्बी गर्दन फैलाकर क्‍या देख रहे 
हो ? भाग्य विपरीत हो जाने पर मरुस्थल भी कहाँ मिलते है ?।।३॥ 


२२३. मुग्ध-करभ ! तुम बार-बार दोध॑, उष्ण एवं घनी उसाँसों 
से पीलु-वुक्षों के सम्पूर्ण पल्‍लवों को सुखा दे रहे हो। कौर भी नहीं उठा 
रहे हो । कौन-सा (ऐसा) अपूर्व पदार्थ चख लिया है ? || ४॥ 


२२४. हे उन्नत-स्कन्ध करभ ! दुःख मत करो। कुछ चर कर 
धीरज धर लो । इस मदारों के मरुस्थल मे तुम्हारे योग्य उन्नत वृक्ष 


कहाँ ? ॥ ५॥ 


+२२५, (वह) ऊंट सैकड़ों बनों (वृक्ष-समूहो) को चल कर और गद॑न 
हिला कर, थूक देता है। सखि ! यह देखा गया है कि जिसकी जिह्दा 
में जो लग जाता है (रुच जाता है), उसके लिए वही श्रेष्ठ है॥ ६॥ 
..._ #विशेष विवरण परिशिष्ट ख' में द्रव्य । 





9८ 


२२६. 


२२८. 


२२९. 


२३०. 


२३१. 


वज्जाकृणा 


अन्नेहि पि न पत्ता पत्तलकरहेहि करह सा वेल्ली । 
को एसो तुज्झ गहो जं चितसि विश्लसिहराइ ॥ ७॥। 
अन्येरपि न प्राप्ता कृशकरभे: करम सा वल्‍्ली। 

क एव तव ग्रहों यच्चिन्तवसि विन्ध्यशिखराणि || 


२५. मालईवज्ाा [मालतीपद्धति:] 


. तह तुह विरहे मालइ महिमंडलवंदणिजमयरंदे । 


परिझीणं भमरउलं जह जाय॑ मसयवंदं व ॥ १ ॥ 
तथा तव विरहे मालति महीमण्डलवन्दनीयमकरन्दे | 
परिक्षीणं भ्रमरकुर्ल यथा जातं॑ मशकवृन्दमिव ॥ 
वडढसु मालइकलिए निब्भरमयरंदपरिमलुग्गारे । 
मु चंतु छप्पया सेसकुसुमसेवाकिलेसस्स ॥। २ ॥। 
वर्धंस्व मालतीकलिके निर्भरमकन्दरन्दपरिमलोदगारे । 
मुश्नन्तु घट्पदाः:. शेषकुसुमसेवाक्केशम्‌ ॥ 
वियसंतु नाम गंधुद्धू राउ सेसाउ कुसुमजाईओ । 
इंदिदिरस्स रणरणयकारणं मालइ च्चेव | ३ ॥ 
विकसन्तु नाम गन्धोद्धू रा: शेषा: कुसुमजातयः। 
इन्दिन्दिरस्य रणरणककारणं मालत्येव ॥ 
मडहूं मालइकलियं महुयर दटठण कि पराहुत्तो । 
एत्तो पसरइ भुृत्रणंतराइ गंधों वियंभंतों ॥ ४॥ 
लघ्वीं मालतोकलिकां मधुकर दृष्ट्वा कि पराड-मुख: | 
इत: प्रसरति भुवनान्तराणि गनन्‍्धों विजुम्भभाण:॥ 
मडहुल्लियाइ कि तुह इमीइ कि वा दलेहि तलिणेंहि । 
आमोए महुयर मालईइ जाणिहिसि माहप्पं ॥ ५॥ 


लघुतवा कि तवेतस्थाः कि पत्रेस्तलिनैः | 
आमोदे मधुकर मालत्या ज्ञास्यसि माहात्म्यस ॥ 


वज्जालग्ग ७९ 


२२६. भरे करभ ! अन्य कृदकाय करभों को यह वेलि भी नहीं 
मिल सकी । तुम्हारा यह आग्रह कैसा कि (आज उसे पाकर भी) विन्ध्य 
की ऊँची चोटियों को चिन्ता (ध्यान) कर रहे हो।। ७॥ 


२५---मालई-यज्जा (मालती-पद्धति) 


२२७. है मालती ! तुम्हारा मकरनद महीमण्डल में बन्दनोय है। 
तुम्हारे विरह में क्षोण अ्रमर-कुल बिल्कुल मच्छरों का समूह बन गया 
है॥ १॥ 


२२८. है माल्तो-कलिके ! तुम भरे हुए मकरन्द को महक फेला 
रही हो, वृद्धि को प्राप्त होओ, (ताकि) भंवरे अन्य पुष्पों की सेवा के कष्ट 
से मुक्त हो जायें ॥ २॥ 


२२९. (चाहे) महकने वाले पुष्पों की शेष जातियां खिला करें। 
(किन्तु) भ्रमर की उत्कण्ठा का कारण तो एकमात्र मालती ही है ॥ ३ ॥ 


२३०. भरे मधुकर ! नन्‍्हीं सी मालतो-कलिका को देख कर फिरे 
क्यों जा रहे हो? यहां से वह सुगन्ध फेलती है, जो सम्पूर्ण जगत्‌ में व्याप्त 
हो जाती है ॥ ४ ॥ 


२३१. अरे मधुकर ! यदि माऊझती की आकृति नन्‍्ही-सी है और 
उसकी पेंलड़ियां भी पतली है तो उस से क्या ? इस का महत्त्व सुगन्ध से 
समझोगे ॥ ५ ॥ 


<८० 


२३२. 


२३३. 


२३४. 


२३२५. 


२३६. 


वज्जालम्ग 


तह वासियं वर्ण मालईइ कुसुमेहि निब्भरं सरए । 
जह इत्थ तत्थ कत्थ वि भमरा दुक्‍्खेहि लकखंते ।। ६ ॥ 


तथा वासित॑ वन॑ मालत्या कुसुमेनिभर शरदि। 
यथात्र तत्र कुत्राषि श्रमरा दुःखेलंक्यन्ते ॥ 


का समसीसी सह मालईइ सेसाण कुसुमजाईणं । 
जस्स वि गंधविलित्ता भसला भसलेहि पिज्जंति ॥७॥ 


का समणशीषिका सह मालत्या शेषाणां कुसुमजातीनाम । 
यस्यापि गन्धविलिप्ता भ्रमश अश्रमरेः पीयन्ते॥ 


कलियामिसेण उन्भेवि अंगुलि मालईइ महमहियं । 
धरउ जु धरणसत्यो मह एंतो महुयरजुबाणो ॥ ८ ॥ 


कलिकामिषेणोध्वीकृत्ययाइटगुलि मालत्या कथितस्‌ । 
धरतु यो धरणसमर्थों मास्र आयन्‌ मघुकरयुवा ॥ 


पकक्‍खुक्खेव॑ नहसूइखंडणं भमरभरसमुव्वहण्ण । 
उब सहइ थरहरंती वि दृब्बला मालइ च्चेव ॥ ९ ॥ 
पक्षोत्तेप॑ नखसूचिखण्डनं॑_ भ्रमरभरसमुद्रहनम । 
पश्य. सहते कम्पमानापि दुबला मालत्येव | 

२६. इंदिदिरवज्या [इन्दिन्दिरपद्धति: | 
इंदिदिर छप्पप भसल भमर भमिओ सि काणणं सयलूं । 
मालइसरिसं कुसुम जइ दिट्ठं कि न ता भणसि ॥१॥ 


इन्दिन्दिर षघटूपद भसल भ्रमर भ्रान्तोईसि काननं सकलम्‌ | 
मालतीसदुशं कुसुमं यदि दृष्टे कि न तदा भणसि ॥ 


, कृत्य वि दल न गंधं कत्थ वि गंधो न पउठरमयरंदो । 


एक्ककुसुमम्मि महुयर बे तिन्नि गुणा न लब्भंति ॥२॥॥ 


कुत्रापि दल॑ न गन्धः कुन्नापि गन्धो न प्रचुरमकरन्द: । 
एककुसुमे मधुकर द्वो त्रयो गुणा न लब्यन्ते ॥ 


वज्ञालण्ग <र्‌ 
२३२. मारूती ने शरद में अपने फूलों से वत को कुछ ऐसा महका 


दिया कि कही भी इधर-उधर बड़ो कठिताई से मँवरे दिश्वाई देते हैं 
(अर्थात्‌ सभी भ्रमर मालती लताओं पर ही आ गये) ॥ ६॥ 


२३३. शेष पृष्प-जातियों की मालती से क्या स्पर्धा, जिसकी गन्ध 
से छिप्त भँवरों को मेबरे ही पी डालते है॥ ७ ॥ 


२३४, मालती ने कलिका के व्याज (माध्यम) से अंगुली उठा कर 
सुगन्ध की भाषा में यों कहा--इधर आता हुआ जो भ्रमर-कुमार समर्थ हो, 
वह मेरे ऊपर अधिकार करे || ८ ॥ 


२३५. देखो, पक्षिये; के पंखों का आघात, (चुनने वालों के) नाखूनों 
और (मालाकार की) सुईयों के घाव तथा अमरों का भार थरथरातो हुई 
दुबली-पतली मालती ही सह पाती है॥ ९॥ 


२६--इदिविर-बज्जा (इन्दिन्दिर-पद्धति) 


२३६. इन्दिन्दिर ! षट्पद ! श्र .र! तुम सम्पूर्ण कानन में भ्रमण 
कर चुके हो। यदि मालती के समान कोई पृष्प देखा हो, तो क्‍यों नही 
बताते ? (कहते) ॥ १ ॥ 


२३७. भ्रमर ! कहीं पंखड़ियाँ हैं, तो गन्ध नही ओर कहीं गन्ध है, 
तो प्रचुर सकरन्द नहीं । एक पुष्प में दो-तीन गुण नही पाये जाते ॥ २॥ 
६ 


<€रे 


२३८. 


२३९. 


२४०. 


२४१, 


२४२. 


२४३. 


वज्जालग्ग 


एक्क महुयरहिययं त॑ चिय पुण मालईइ पडिरुद्ध । 
सेसा फुल्लंतु फलंतु पायवा को निवारेइ ॥ ३ ॥ 

एक मधुकरहुदयं तदेव पुनमलित्या प्रतिरुद्धम | 

शेषाः पुष्पन्तु फलन्तु पादपा: को निवारयति॥ 
मालइ पुणो वि मालइ हा मालइ मालइ त्ति जंपंतो । 
उबव्विग्गो भभइ अली हिडंतो सयलवणराई ॥ ४ ॥ 


मार्ति पुनरपि मारूति हा मालति मारछतीति जल्पन्‌। 
उद्विग्नो अमत्यलिहिण्डमान:  सकलवनराजीः | 


*हणरुणइ वलइ वेल्लइ पक्खउड्ड धुणइ खिवइ अंगाइ । 
मालइकलियाबिरहे पंचावत्थं गओ भमरो ॥ ५ ॥ 
रुणरुणायते वलति वेल्लति वक्षपुट धुनोति क्षिपत्यड्रानि | 
मालतीकलिकाविरहे पदश्चावस्था गतो अभ्रमरः॥ 
*मालइविरहे रे तरणभसल मा रुवसु निब्भरक्‍्कंठं । 
वल्लह॒विओयदुक्खं मरणेण विणा न वीसरइ ॥| ६॥। 
मालतीविरहे रे तरुणअ्रमर मा रोदीनिभंरोत्कण्ठनम् 
वललभवियोगदु खं॑ मरणेन विना न विस्मयंते॥ 
जाव न वियसइसरसा वरइ न ईस पि मालईकलिया । 
अविणीयमहुयरेंहि ताव च्चिय पाउमारद्धा ॥ ७ ॥ 
यावन्न विकसति सरसा बुणोति नेशमपि मालतीकलिका। 
अविनीतमधुक रैस्तावदेव पातुमारब्धा ॥ 
वियसंतसरसतामरसभसल वियसेइ मालई जाव । 
ता जत्थ व तत्थ व जह व तह व दियहा गमिज्जंति ॥८॥। 


विकसत्सरसतामरसभ्रमर विकसति मालती यावत्‌ । 
तावचजन्न वा तत्र वा यथा वा तथा वा दिवसा गम्यन्ते ॥ 


वज्जालम्ग ८३ 


२३८. भ्रमर के एक ही मन है, उसे मालती ने बाँध लिया है। शेष 
व॒क्ष भो फूलें और फलें, रोकता कौन है ? ॥ ३॥ 


२३५. बार-बार मालती ! मालती ! हाय माऊती ! हाय माऊती !-- 
कहता हुआ भंवरा दुःखी हो कर सम्पूर्ण वनराजि में भटक रहा है॥ ४।। 


२४० *भ्रमर मालती के वियोग में मरणावस्था को प्राप्त हो गया 
है। वह गनगुनाता है, चक्कर काटता है, काँपता है, पंखों को हिलाता है 
और अंगो को पटकता है | ५॥ 


२४१. “अरे तरुण मधुकर ! मालतो के वियोग में मुक्तकण्ठ से विलाप 
मत करो | वल्लभा का वियोग बिना मरे नहीं भूलता ॥ ६॥ 


२४२. अभी मारछती कलिका विकसित नही हुई थी, (युवती नहीं 
हुई थी) उस मे रस (मकरन्द या श्यगार भाव) नहीं आया था और उसने 
अपने प्रणयी को चुना भी नही था कि अविनीत मधुकरों ने तभी उसे 
पीना आरम्भ कर दिया ॥ ७ ॥ 


२४३- अरे विकसित-सरस- कमलों में रहने वाले भ्रमर ! जब तक 
मालतो नहीं खिलती है, तब तक इधर-उधर जेसे-तैसे दिन काट 
लो॥ ८ ॥ 


रा विश्येष विवरण परिशिष्ट 'ख' में द्रष्टब्य । 


२४४. 


२४५. 


२४६. 


२४७. 


२४८. 


२७४९. 


वज्जालग्ग 


*छप्पय गमेसु काल वासवकुसुमाइ ताव मा मुयसु । 
मन्न जियंतो पेच्छसि पउरा रिद्धी वसंतस्स॥ ९॥ 
षटपद गमयस्व काल वासवकुसुमानि तावन्मा मुड्च | 

मनन्‍्ये जीवन पर्यसि प्रचुरा ऋद्धीवंसन्तस्य | 

मा इंदिदिर तुगसु पंकयदलणिलय मालईविरहे । 
तुंबिणिकुसुमाइ न संपडंति दिव्ये पराहुत्ते ॥ १० ॥ 
मेन्दिन्दिर ताम्य पद्धुजदलनिलय मालतीविरहे | 
तुम्बिनिकुसुमानि न संपतन्ति देवे पराग्भूते ॥ 


इयरकुसुमेसु महुयर दे बंध रइं विमुंच रणरणयं । 
झायंतो च्चिय मरिहिसि कत्तो ते मालई सरए ॥ ११+ 
इतरकुसुमेषु मधुकर हे बधान रति विमुश्च रणरणकम्‌ | 
ध्यायश्नेव मरिष्यसि कुतस्ते मालती शरदि॥ 
भमरो भमरो त्ति गुणोज्िएहि कुसुमेहि लाइओ दोसो । 
लहिऊण मालइ' पुण सो निउणो भमउ जइ भमइ ॥१२॥ 
अमरो भ्रमर इति गुणोज्मितैः कुसुमैरारोपितो दोषः 
लब्ध्वा मालती पुनः स निपुणो भ्रमतु यदि भ्रमति ॥ 
कुन्दलयामउ लपरिटिठएण भरिऊण मालइविलासं । 
तह नीससियं इंदिदिरेण जह सा वि पत्नलिया ॥१३॥ 
कुन्दलमतामुकुलूपरिस्थितेन स्मृत्वा माठतीविलासम । 
तथा निःश्वसितमिन्दिरिण यथा सापि प्रज्वलिता ॥ 
*वोसट्रबहलपरिमरूकेयइमयरंदवासियंगस्स । 
हियइच्छियपियलंभा चिरा सया कस्स जायंति ॥१४।॥। 


विकसितबहलपरिमलकेतकीमकरन्दवासिताडुस्य 
दृदयेप्सितप्रियालम्भाश्विरात्‌ सदा कस्य जायन्ते | 


बज्जालग्ग <८५ 


२४४. *अ्रमर! अपना दिन काटो, अरूसे के फूलों को तब तक मत 
छोड़ो | मैं समझता हूँ कि जीवित रहोगे तो वसन्त का प्रचुर वेभव फिर 
देखोगे ॥ ९ ॥ 


२४५. पंकज-पुंज मे घर करने वाले भ्रमर ! मालती के वियोग में 
भटको मत। भाग्य विपरीत होने पर छौकी के फूल भो नहीं मिलते 
है ॥ १०॥ 


३४६. भरे भ्रमर ! अन्य फूजे से प्रेम जोड़ लो। भरे यह उत्कैठा 
छोड दो। सोचतेनसोचते ही मर जाओगे। इस शरद्‌ में मालतो 
कहाँ ? ॥ ११॥ 


२४७. भँवरा भ्रमणशोल होता है--इस प्रकार का दोष गुणहोत 
पुष्प लगाते है। (किन्तु) मालतो को पाकर वह नियुण भैँंवरा यदि 
अन्यत्र चला जाय, तब समझें ॥ १२॥ 


२४८. कुन्दलता के मुग्रुल पर स्थित भ्रमर ने मालतो को 'स्मरण 
करके कुछ ऐसी लरम्बो सॉस ली कि उससे वह जलकर भस्म हो 
गई ॥ १३॥ 


२४५९. *एक बार बहुपरिमला प्रफुल्ल केतकी के मकरन्द से जिसके 
अंग सुवासित हो चुके हैं, ऐते किस अ्रमर (या युवक) को चिरकाल में 
मनोवाछित प्रियाओं (कलिकाओं या छताओं या तरुणियों) की उपलब्धियाँ 
सदा होती हैं ? अर्थात्‌ सदा नहीं होती हैं | १४ ॥ 


# विद्ेष विवरण परिशिष्ट ख' में द्रष्टव्य । 


८६ 


२५०. 


२५१. 


२५२. 


२५३. 


२५४. 


२५५. 


वज्जा लग्ग 


वियलियदल॑ पि गंधोज्झियं पि विरसं पि मालईविडवं । 
भसलेहि नेय मुक्क॑ पढमरसं संभरंतेहि ॥ १५॥ 
विगलितदलो5पि गन्धोज्झ्ितो5पि विरसो5पि मारृतीविटपः । 
अ्रमरेनैंव. मुक्तः प्रथमरसं संस्मर्राश्धि: ॥ 
ढंखरसेसो वि हु महुयरेहि मुक्को न मालईविडवो । 
दरवियसियकलियामोयबहलिमं संभरंतेहि ॥| १६ ॥ 
पत्रषष्परहितशाखाशेषोर्षप खलु मधुक रे्मुक्तो न मालतीविटप: । 
दरविकसितकलिकामोदबाहुल्यं संस्मरख्ि: |। 
निबिडदलसठियं पि हु कलियं वियसाविऊण सविसेसं । 
जे पढमं तीइ रस पियंति ते छप्पया छेया ॥| १७ ॥ 


निबिडदलसंस्थितामपि खलु कलिका विकास्य सविशेषम्‌ । 
ये प्रथमं तस्या रसं पिबन्ति ते षट्पदाइछेकाः ॥ 


२७. सुरतरुविसेसवज्ञा [सुरतरुविशेषपद्धति: | 


बसिऊण सग्गलोए गंधं॑ गहिऊण पारिजायस्स । 

रे भसल कि न लज्जसि चुंबंतो इयरकुसुमाइ ।॥ १ ॥। 
उषित्वा स्वयेलोके गन्धं गृहोत्वा परिजातस्य | 

रे अ्रमर कि न लज्जसे चुम्बन्चितरकुसुमानि ॥ 

कत्तो लवंगकलिया इच्छ प्रेइ छेयभसलस्स । 
अमरतरुमंजरिरसेण जस्स आणंदियं हियय॑ ॥| २ ॥। 
कुतो लवड्भकलिकेच्छां पूरयति च्छेकश्रमरस्य । 
अमरतरुमझ्री रसेन यस्यानन्दितं हृदयम्‌ ॥ 
*भमर भमंतेण तए अणेयवणगहणकाणणुद्देसं । 

दिद्दो सुओ य कत्थ वि सरिसतरू पारिजायस्स ॥। ३ ॥ 


अ्रमर  भआ्राम्यता त्ववानेकवनगहनकाननोदेशम्‌ । 
दृष्ट: श्रुतश्वच॒ कुत्रापि सदृशतरु: पारिजातस्य ॥ 


वज्जालग्ग ८७ 


२५०. माछती की शाखा की पत्तियाँ क्षड़ जाने पर भी, गन्ध न रह 
जाने पर भी, रस-हीन हो जाने पर भी, पहली बार को रसानुभूति का 
स्मरण करने वाले भ्रमरों ने उसे नहीं छोड़ा ॥ १५॥ 


२५१, मालती की शाखा में पन्न और पुष्प न रह जाने पर भो 
किचित्‌ विकसित कलिका की सुगन्ध को याद रखने वाले भ्रमरों ने उसे 
नहीं छोड़ा ॥ १६॥। 


२५२. जो कसी हुई पंखड़ियों वाली कली को विशेष-रूप से खिला 
कर प्रथम उस का रस-पान करते है, वे भ्रमर विदग्ध (चतुर) हैं।। १७ ॥ 


२७--सुरतरुविसेसवज्जा (सुर-तरु-विशेष-पद्धति) 


२५३. भरे भ्रमर ! स्वगंलोक में रह कर और पारिजात का सौरभ 
प्राप्त करके भी मदार के फूलों को चूमते तुझे लज्जा नही आती ॥ १॥ 


२५४. पारिजात की मंजरियों से जिसका हृदय आनन्दित हो चुका 
है, उस विदग्ध भश्रमर की इच्छा छोंग की कली कहाँ से पूर्ण कर 
सकती है 7 ॥ २॥ 


२५५. “अ्रमर ! क्या तुमने अनेक वनों, गहरों और गुहों में भ्रमण 
करके पारिजात के समान किसी वृक्ष को कहो भी देखा-सुना है ? ॥ ३॥ 





# त्िशेष विवरण परिश्चिष्ट खः में द्रष्टव्य । 


€्८ट 


२५६. 


२५७. 


२५८. 


२५९. 


२६०. 


२६१. 


वज्जालग्ग 


अमरतरुकुसुममंजरि वाउहया महुयरेण जं रसिया । 
लल्लद्धरसेण कओ संकप्पो सेसकुसुमाणं ।। ४ ॥। 


अमरतरुकुसुममञ्जरी वायहता मधुकरेण यद्गसिता । 
तल्लब्धरसेन कृतः संकल्पः शेषकुसुमानाम्‌ ॥ 


२८. हंसवज्या [हंसपद्धतिः | 

हसो सि महासरमंडणो सि धवलों सि धवल कि तुज्ञ । 
खलवायसाण मज्झे ता हंसय कत्थ पडिओ सि ॥ १ ॥ 
हंसो४सि महासरोमण्डनमसि धवलो$सि धवल कि तव | 
खलवायसानां मध्ये तस्माद्धंस कुत्र पतितो$सि ॥ 

हसो मसाणमज्झे काओ जइ वसइ पंकयवणम्मि | 

तह वि हु हंसो हंसो काओ काओ च्चिय वराओ ॥। २॥ 
हँसः इमशानमध्ये काको यदि वसति पड्डुजवने। 

तथापि खलु हंसो हसः काकः काक एवं वराक ॥ 


अहिणवधणउच्छलिया सवित्थरा जइ वि पाउसवसेण । 
तह वि हु कि सेविजइ वाहलिया रायहंसेहि ॥| ३ ॥ 
अभिनवधघधनोच्छलिता सविस्तरा यद्यपि प्रावृड्वशेन । 

तथापि खलु कि सेव्यते क्षुद्रनदी राजहसेः॥ 

बे वि सपक्खा तह बे वि धवलया बे वि सरवरणिवासा । 
तह वि हु हंसबयाणं जाणिजइ अंतर गरुयं ॥| ४ ॥। 
द्वावषि सपक्षो तथा द्वावषि धवलो द्वावषि सरोवरनिवासो | 
तेथापि खलु हंसबकयोर्ज्ञायतेज्तरं गुरुकम | 
नवणलिणमुणालुल्लोलमालियं हंस माणसं मोत्तुं । 
लज्जाइ कह न मूओ सेवंतो गामवाहलियं ॥ ५ ॥ 
नवनलिनमृणालोल्लोलमालितं हंस मानस मुकत्वा । 
लज्जया कथं न मृतः सेवमानो ग्रामक्षुद्रनदीम॒ ॥। 


वज्जालणग्ग ८९ 


२५६. अ्रमर ने वायु से आहत पारिजात मंजरी का जो उपभोग कर 
लिया, तो उससे प्राप्त रस (आनन्द और जल) से शेष कुसुमो का संकल्प 
कर दिया (अर्थात्‌ दान कर दिया। दान मे दी हुई वस्तु को कोई पुनः 
ग्रहण नही करता है। दान संकल्प जल के साथ किया जाता है, यहाँ रस 
ही जल है) || ४।॥ 


२८--हूँस-बज्जा (हंस-पद्धति) 


२५७. तुम मानसरोवर के विभूषण हो और उज्ज्वल हो। भरे 
दबेत वर्णवाले, तुम्हें क्या हो गया ? दुष्ट कौओों के बीच कहाँ पड़ 
गये १॥ १॥ 


२५८, यदि हंस श्मशान मे रहे और कौआ कमलों के वन में, तब 
भी हंस-हंस ही है और कौआ-कौओआ ही ॥ २॥ 


२५०. यदि क्षुद्र नदी वर्षा मे नवीन मेघों के कारण उमड़ कर बहने 
लगे और विस्तृत हो जाय तो भी क्या राजहंस उसका सेवन करते 
हैं?॥ ३॥ 


२६०. दोनों ही पंखों वाले है, दोनों ही शुभ्र हैं ओर दोनों हो सरोवर 
मे निवास करते है, फिर भी हंसों और वको में बड़ा अन्तर जाना जा 
सकता है॥ ४॥ 


२६१. हंस! नवोन कमलों के मृणालों और (मृणाल भक्षी पक्षियों के) 
कोलाहलों से विभूषित" (अथवा नवीन कमल-मृणालों की चंचल मालाओं 
से युक्त) मानस को छोड़कर नीरव क्षुद्र नदी का सेवन करते हुये तुम लज्जा 
से मर क्यों न गये ? ॥ ५॥ 





१. मूल में माल्जि शब्द है। मेने पाइयसहमहण्णव के आधार पर उस का 
बविभूषित अर्थ दिया है । 


२६२. 


२६३. 


२६४. 


२६५. 


२६६. 


२६७. 


वज्जाल्ग्ग 


एक्केण य पासपरिद्विएण हंसेण होइ जा सोहा । 

त॑ सरवरो न पावइ बहुएहि वि ढिकसत्थेहि।। ६ ॥ 

एकेन च पादवपरिस्थितिन हसेन भवति या शोभा | 

तां सरोवरो न॒प्राप्नोति बहुभिरपि ध्वांक्षसा्थे: ॥ 

माणससररहियाणं जह न सुहं होइ रायहंसाणं। 

तह तस्स वि तेहि विणा तीरुच्छंगा न सोहंति ।। ७ ॥। 

मानससरोरहितानां यथा न सुख॑ भवति राजहंसानाम । 

तथा तस्यापि तेबिना तीरोत्सड्भा न शोभल्ते ॥ 
२९. चंदवज्ा [चन्द्रपद्धति: ] 

सव्वायरेण रक्खह त॑ पुरिसं जत्थ जयसिरी वसइ | 

अत्थमिय चंदबिबे ताराहि न कीरए जोण्हा ॥ १ ॥ 


सर्वादरेण रक्षत त॑ पुरुषं यत्र जयश्रीबंसति ! 
अस्तमित्ते चन्द्रबिम्बे ताराभिने क्रियते ज्योत्स्ता॥ 


जह जह वढ़डेइ ससी तह तह ओ पेच्छ घेप्पइ मएण । 
वयणिज्ववज्जियाओ कस्स वि जइ हुंति रिद्वीओ ॥ २ ॥ 


यथा यथा वर्धते शशी तथा तथाहो पश्य गृह्यते मृगेण (मदेन)। 
वचनीयवर्जिता' कस्यापि यदि भवन्त्यद्धयः ॥। 


जइ चदो कि बहुतारएहि बहुएहि कि च तेण विणा । 
जस्स पयासो लोए धवलेइ महामहीवद्ठु ॥| ३ ॥ 


यदि चन्द्र: कि बहुतारकाभिबंहुभि: कि च तेन विना। 
यस्य प्रकाशों लोके धवलयति महामहीपृष्ठम्‌ ॥ 


चंदस्स खओ न हु तारयाण रिद्धी वि तस्स न हु ताणं । 
गरुयाण चडणपडणं इयरा उण निच्चपडिया य ।। ४ ॥। 


चन्द्रस्य क्षयो न खलू तारकाणामृद्धिरपि तस्य न खलु तासाम्‌। 
गुरुकाणामारोहणपतनमितरे.. पुननित्यपतिताश्व ॥ 





ज्जालग्ग ९१ 


२६२. तट पर स्थित एक ही मराल से सरोवर जो शोभा पाता है, 
वह बहुत से सारसों के समूहों" से भो नहीं ॥ ६ ॥ 


२६३. जैसे मानस के अभाव में राजहंसों को सुख नही मिलता है, 
बेसे ही हंसो के बिना मानस के भी तट सुशोभित नहीं होते ॥ ७॥ 


२९---चंद-वज्जा (चन्द्र-पद्धति) 


२६४, जिसमें जयश्री निवास करती है, उसकी रक्षा बड़े आदर 
से करो। चन्द्र के अस्त हो जाने पर तारो से चाँदनी नहीं होती है ॥ १ ॥ 


२६५. चन्द्रमा जेसे-जेसे बढता है, ओह देखो, तैसे-तैसे मृग (कलंक) 
द्वारा गृहीत होता जाता है (पक्ष मे मद द्वारा)। यदि किसी की ऋद्धियाँ 
दोष-हीन होती (तो कितना अच्छा होता) ॥ २॥ 


२६६. जिसका प्रकाश विस्तृत भू-पृष्ठ को धवल बना देता है, उस 
अकेले चन्द्रमा के रहते बहुत से तारों से क्‍या प्रयोजन ”? और उसके न 
रहने पर बहुत से तारों से भी क्या लाभ ?॥ ३ ॥ 


२६७. चन्द्रमा का क्षय होता है, तारों का नही, ऋचद्धि भी उसी की 
होती है, उनकी नहीं । चढाव-उतार श्रेष्ठ जनों का ही होता है, अन्य क्षुद्र 
लोग तो स्देव पतनावस्था मे ही रहते हैं || ४॥ 


१. मुल में ढिक शब्द है। इसका अर्थ रत्नदेव की टीका में नही है। 
डा० जगदीश चन्द्र जैन ने (प्राकृत साहित्य का इतिहास, पु० ५८५) 
ढिक का अर्थ मेढक लिखा है (जिस की प्रामाणिकता सन्दिग्ध 
है) । पाश्यसह-महंण्णय के अनुसार वह पक्षि विदोष का वाचक 
हैं। प्रो पटवर्धन ने उसे कौए या सारस के अर्थ में ग्रहण किया है । 
इन दोनो अर्थों मे प्रथम (कौआ) उपयुक्त नही है क्योंकि प्रसंगानुसार 
किसी जलूचर विहंग का हो वर्णन होना चाहिये। द्वितीय अर्थ 
(सारस) ग्राह्म हो सकता है। हिन्दी काव्यों मे उक्त शब्द इसी आर्थ 
में प्रयुक्त हुआ है । देशी नाममाला' में वायस (कौआ) के बर्थ मे 
ढक शब्द सकलित हैं (ढंको अ वायसे--४।१३) और साथ ही 
बलाका के अर्थ मे ढेंकी धाब्द भी हैं (बलाइया ढेकी--४।१५) । 





१२ 


२६८. 


२६९ 


२७०, 


२७१. 


२७२. 


२७३. 


वज्जालरग 


रयणायरम्मि जम्मो हरसिरतिलओ सहोयरा लच्छो । 
विहडियकलाकलावो दसिया वि समीहए चंदो ॥ ५॥ 


रत्नाकरे जन्म हरशिरस्तिलकः सहोदरा लक्ष्मी:। 
विघटितकलाकलापो दक्शामपि समीहते चबन्द्र: ॥ 


हरसिरसरणम्मि गओ लुक्कंतो तह जडाण मज्ञम्मि। 
तह वि गिलिज्जइ चंदो विहिविहियं को निवारेइ ॥ ६॥। 


हरशिरःशरणे गतो निलयंस्तथा जटानां मध्ये। 
तथापि गिल्यते चन्द्रो विधिविहितं को निवारयति ॥ 


३०. छइल्लवज्जा [विदग्धपद्धति' | 
नयरं न होइ अट्टालएहि पायारतुगसिहरेंहि । 
गामो वि होइ नयरं जत्थ छड्ललो जणी वसइ ॥। १ ॥ 


नगरं॑ न भवत्यट्रालककेःप्राकारतुज्भजुशिखरे: | 
ग्रामोषपि भवति नगर यत्र विदग्धो जनों वसति ॥ 


निवसंति जत्य छेया ललियक्खरकव्वबंधणें कुसला । 
जाणंति वंकभणियं सुन्दरि नयरं, न सो गामो ॥॥ २ ॥ 


निवसन्ति यत्न च्छेका ललिताक्षरकाव्यबन्धने कुशला: । 
जानन्ति वक्रभणितं सुन्दरि नगरं, न स॑ ग्रामः ॥ 


जो जंपिऊण जाणइ जंपियमत्तं च जाणए अत्य॑ । 
देसो तेण पवित्तो अच्छठ नयर॑ वसंतेण || ३ ॥ 


यो जल्पितुं जानाति जल्पितमात्रं च जानात्यथंम् । 
देशस्तेवन पवित्र आस्तां नगर बसता॥ 


गुरुविहवलंघिया अबि आवइ पत्ता वि आउरमणा वि। 
सिविणंतरे वि छेया नियकत्ञ नेय सिढिहूंति ॥। ४॥। 


गुरुविभवलडिघिता अप्यापदं प्राप्ता अप्यातुरमनसो5पि | 
स्वप्तान्तरेषपि च्छेका निजकाय॑ नेव शिथिलयन्ति ॥ 


वज्जालण्ग ९३ 


२६८ जिस का जन्म रत्नाकर में हुआ है, जो शिव के मस्तक का 
तिलक है, और जिसकी बहन लक्ष्मी है, उस चन्द्रमा की भी कलाएँ क्षीण 
हो जाती हैं और वह भी दु्दशा को प्राप्त हो जाता है। 


२६९. विधि का विधान कौन रोक सकता है ? चन्द्रमा ने शिव के 
हिर पर शरण ली और उनकी जटाओ में भी जाकर छिपा, तब भी राहु 
उसे निगल ही गया ॥ ६॥ 


३०--छहल्ल-यज्जा (विदरध-पद्धति) 


२७०. अट्ठालिकाओं और ऊँचे प्राचीर-शिखरो से नगर नहीं होता । 
जहाँ विदग्ध-जन निवास करता है, वह गाँव भी नगर बन जाता है ॥ १॥ 


२७१. सुन्दरि ! जो ललिताक्षर काव्यों की रचना मे पह और 
बक्रोक्ति के अभिज्ञ है, वे विदाध जहाँ निवास करते है, वह नगर है, प्राम 
नही ॥ २ ॥ 


२७२. जो संभाषण करना जानता है और कही हुई बात का ममे 
तुरन्त सप्झ् जाता है, उसके रहने से नगर को कौन कहे, देश पवित्र हो 
जाता है ॥ ३ ॥ 


२७३. चतुरजन विपुल-वेभव-द्वारा ऊपर उठने पर भी, आपत्ति मे 
पड़ने पर भी, आतुर-चित्त होने पर भी और स्वप्न में अवस्थित रहने पर 
भी अपना कार्य शिथिल नही करते | ४ ॥ 


श्री पटठवर्धन ने ढंक को ढिक क्रा मूल समझ कर उसका अर्थ कोआ 
लिखा होगा । बस्तुत' ढंक से ढिक का बनना उतना स्वाभाविक नही 
है, जितना ढेंकी से । स्त्रीलिग ढेंका का आधचस्वर हस्व होने पर 
उसका रूप ढिकी हो जायगा जिसका पुल्लिग रूप होगा ढिक । इसका 
अर्थ बगुला या बक है । वक जलचर विह॒ग है। काब्यो में हसो के 
प्रतियक्षी के रूप में सवंत्र उसी का वर्णन आता हैं। अत यही अर्थ 
उपयुक्त है । 


४ 


२७४. 


२७५, 


२७६. 


२७७. 


२७८. 


२७९. 


बज्जालमग्ग 


अन्न धरंति हियए अन्न वायाइ कीरए अन्‍्न॑। 

छेयाण पत्यिवाण य खलाण मग्गो ज्चिय अउव्बो ॥५॥ 
अन्यद्धर्ति. हृदयेज्न्यद्वाति क्रियतेज््यत्‌ । 

छेकानां पार्थिवानां च खलानां मार्ग एवापूर्व: ॥ 
छेयाण जेहि कज्जं न हु होसइ जेहि जम्मलक्खे वि। 
दोहि पि तेहि सरिसंसरिस ल्चिय हुंति उल्लावा ॥६॥ 
छेकानां ये: कार्य न खलु भविष्यति यैजंन्मलक्षेष्पि । 
द्वाभ्यामपि ताभ्यां सदुशसदुशा एवं भवन्त्युल्लापा: ॥ 
सब्भावबाहिरेंहि तह कह वि पियक्खरेहि जंपंति । 

जह बंधव त्ति कलिउं लोए सीसेहि वुब्भंति ॥ ७ ॥ 


सद्भावबहिभूतेस्तवा कथमपि प्रियाक्षरेजल्पन्ति | 
यथा बान्धवा इति कलयित्वा लोके शीर्षैरुह्मन्ते ॥ 


दिद्वीतुलाइ भुवर्ण तुलंति जे चित्तचेलएनिहियं । 
को ताण छेयवाणिज्याण भण खंडण कुणइ ॥| ८ ॥॥ 
दृश्तिलया भुवन तुलयन्ति ये चित्ततुलापात्रे निहितम्‌। 
कस्तेषां छेकवणिजां भण खण्डनं करोति॥ 


त॑ नत्यि तं न हुय॑ं न हुहोसइ त च तिहुयर्ण सयले । 
तं विहिणा वि न विहियं जं न हु नायं छइल्लेहि ॥९॥। 
तन्नास्ति तन्न भूत न खलु भविष्यति तन्च त्रिभुवनेसकले । 
तद्विधिनापि न विहितं यन्न खलु ज्ञातं विदग्धे:॥ 


जह पढ़मदिणे तह पच्छिमम्मि फरुसाइ नेय जंपंति । 
अव्बो महाणुभावा विरत्वमाणा वि दुल्लक्खा ॥| १० ॥ 


यथा प्रथमदिने तथा पश्चिमेपि परुषाणि नेव जल्पन्ति। 
अहो महानुभावा विरज्यमाना अपि दुलंक्ष्या:।॥ 


बज्जाकृग ९५ 


२७४ चतुरणन (विदग्ध), राजा और खलों का मार्ग ही अपूबे 
है। वे मन में अन्य सोचते हैं, वाणी से अन्य कहते हैं और करते कुछ 
अन्य हैं॥ ५ ॥ 


२७५: जिनसे अपना काम निकलता है और जिनसे लाखों जन्मों 
में भी कोई काम नही निकलेगा--दोनों से चतुरों की एक-जेसो बातें 
होती हैं ॥ ६॥ 


२७६. चतुर लोग कुछ ऐसे ढंग से प्रिय शब्द बोलते हैं कि सच्चे 
प्रेम का अभाव होने पर भी संसार में सब उन्हे अपना भाई समझ कर 
शिरोधाय॑ कर लेते हैं | ७ ।। 


२७७. बताइये, जो चित्त के पलड़े पर रखे हुये सम्पूर्ण जगत्‌ को 
दृष्टि की तुला पर तौल लेते है, उन विदग्ध-जन-रूपी वणिको को कौन 
ठग सकता है ?॥ ८॥ 


२७८, जिसे विदग्घ नहीं जानते, वह न है, न हुआ, ने होगा और 
उसे विधाता ने भी नहीं समझा है ॥ ५ ॥ 


२७९. अहो, महानुभाव (विदग्ध-जन) विरक्त होने पर भो कठिनाई 
से लक्षित होते हैं (अर्थात्‌ पहचाने जाते हैं) । वे मैत्री के आरंभ में जिस 
प्रकार मधुर संभाषण करते हैं, उसी प्रकार मेत्री के अन्तिम दिन भी 
वे कड़वी बात नही कहते ॥ १०॥ 


९६ 


२८०. 


२८१. 


२८२ 


२८३. 


२८४. 


२८५. 


बज्जालग्ग 


बहुकूडकवडभरियाण पुत्ति छेयाण जो पिडे पडइ । 
सो सुन्नो सुन्नमरणो सिविणें वि न पावए सुक्खं।। ११ ॥। 


बहुकूटकपटभृताना पुत्रि च्छेकानां जो पिटे पतति । 
स शून्यः शून्यमताः स्वप्लेषपि न प्राप्नोति सौख्यम् ॥ 


*जह कह वि ताण छप्पन्नयाण तणुयंगि गोयरे पडसि । 
ता थोरवसणदाहेक्कमंडिया दुक्करं॑ जियसि ॥ १२ ॥ 


यदि कथमपि तेषां षद्प्ज्ञानां तन्‍्व्छि गोचरे पतसि। 
तदू मह॒द॒व्यसनदाहैकमण्डिता दुष्कर॑ जीवसि ॥ 


मा पुत्ति वंकवंकं जंपसु पुरओ छइल्ललोयाणं । 
हियए जं च निद्तित्तं त॑ पि हयासा मुणंति बुद्धीए ॥१३॥ 
मा पुत्रि वक्रवक्र जल्प पुरतइछेकलोकानाम्‌ । 
हृदये यज्च निहित तदपि हताशा जानन्ति बुद्धथा ॥ 
लोलावलोयणेण वि मुणंति जे पुत्ति हिययपरमत्यथं । 
ते कारिमउवयारेहि कह न्‌ छेया छलिज्जंति ॥ १४ ॥ 
लीलावलोकनेनापि जानन्ति ये पुत्रि हृदयपरमार्थ म्‌ । 
ते कृत्रिमोपचारेः कथ नुच्छेकाश्छल्यन्ते ॥ 
सहस त्तिजं न दिट्टो सरलूसहावेण ज॑ न आलत्तो । 
उबयारो जं॑ न कओ त चिय कलियं छइल्लेहि ॥॥१५॥ 
सहसेति यन्न दृष्टः सरलस्वभावेन यन्नालपितः। 
उपचारो यन्‍न क्रृंतस्तदेव कलितं छेकेः॥ 

३१. पंचमवज्ञा [पश्चमपद्धति | 
कठब्भंतरणिग्गयदरघोलिरघुरहुरंतहुंकारं .। 
खलिरख्खरं पि मारइ पंथिय मा पंचमं सुणसु ॥ १ ॥ 


कण्ठाभ्यन्तरनिगंतदरघूर्णनशीलघुरघुरायमाणहुद्भा रस । 
स्खलनश्ीलाक्षरमपि मारयति पथिक मा पश्चमं श्रुणु ॥ 


बज्जालग्ग ९७ 


२८०. पुत्रि ! जो नाना छल-कपट से भरे विदग्धों (चतुर-व्यक्तियों) 
के पाले पड़ता है, उस शून्य मनुष्य का मन सदैव रिक्त रहता है. स्वप्न में 
भी सुख नहीं पाता ॥ ११॥ 


२८१. "हे छृुशांगि ! यदि किसी प्रकार तुम उन चनुर जनों के 
समक्ष पड़ गई तो स्थूछ साँड के समान एक मात्र दाह (तप्ततलाकाक और 
पीडा या जलन) से युक्त होकर कठिनाई से जीवित रहोगी ।पाठभेद में-- 
एक मात्र भारी दुःख की जलन से युक्त होकर कठिनाई से जीवित 
रहोगी)॥ १२॥ 


२८२. अरी बेटी | चतुरो के आगे टेढ़ी (वक्र-भणिति) बाते मत 
करो । ये दुष्ट हृदय मे जो रहता है, उसे भी बुद्धि से जान लेते है ॥ १३ ॥ 


२८३. पृत्रि! जो लीलापूर्वक देखकर भी हृदय का रहस्य जान लेते 
है, वे विदग्ध कृत्रिम उपचारों से धोखे मे नही आ सकते ॥ १४ ॥ 


२८४. सहसा जिसे देखा नही, जिसके साथ सरल स्वभाव से बाते 
भी नही की और जिसके प्रति कोई उपचार भी नही किया, उस प्रियतम 
को विदग्धों ने जान लिया ॥ १५ ॥ 


३१--पंचमवज्जा (प०चस-पद्धति) 


२८५. हे पथिक ! जिसमे किचित्‌ घुरघुराती हुई हुंकार मिश्रित है, 
वह कंठ के भीतर से निकला हुआ पंचमराग स्खलिताक्षर (टूटे अक्षरों 
वाला) होने पर भी मार डालता है, मत युनो ॥ १ ॥ 

# विदोष विवरण परिशिष्ट ल' में द्रष्टव्य । 
छ 
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वज्जालर्ग 


घोलंततारवण्णुजलेण वरतरुणिकण्णरूग्गेण । 
लोयणजुयलेण व पंचमेण भण को न संतविओ ॥ २॥ 


घूर्णमानतारवर्णोज्ज्वलेल... वरतरुणीकर्णलगनेन । 
लोचनयुगलेनेव पश्चमेन भण को न संतापितः:॥ 


अन्ने वि गामराया गिज्जता देंति सयऊसोक्खाईं । 
एयस्स पुणो हयपचमस्स अन्नो चमक्कारों ॥ ३ ॥ 
अध्येषपि भ्रामरागा गीयमाना ददति सकलसौख्यानि । 

एतस्य पुनहँतपश्चमस्यान्यश्रमत्कार: ॥ 
*अप्पणकज्जेण वि दीहरच्छि थोरयरदीहरणरणया । 
पंचमसरपसरुग्गारगब्मिणा एंति नीसासा ॥ ४॥ 


आत्मकार्येणापि दीर्घाक्षि महत्तरदीघरणरणका: । 
पश्चमस्वरप्रसारोदगारग भिता आयन्ति निःश्वासा:॥ 


तं वंचिओ सि पिययम तीए बाहोहसवलिज्जता । 
न सुया नीसासखलंतमथरा पचमतरंगा ॥ ५॥ 
त्वं बच्चितोईसि प्रियतम तस्या बाष्पौधसंवल्यमाना:। 
न श्रुतः निःश्वासरखलन्मन्धरा: पश्चमतरज्भा-॥ 
सुम्मइ पंचमगेयं पुज्जिजइ वसहवाहणो देवो । 
हियइच्छिओ रमिज्जाइ संसारे इत्तियं सार ॥ ६ ॥ 
श्रयत्ते पद्ममगेयं पूज्यते वृषभवाहनों देवः। 
हृदयेप्सितो रम्यते संसार एतावत्सारम ॥ 

३२, नयणवज्ञा [नयनपद्धतिः | 
*नयणाइ समाणियपत्तलाइ परपुरिसजीवहरणाईं । 
असियसियाइ य मुद्धे खग्गाइ व क॑ न मारंति॥ १॥ 


नयने समानीततीक्ष्णे (तीक्ष्णो) परपुरुषजीवहरणे (हरणौ)। 
गसितसिते (असितशितौ)च मुग्धे खड्भाविव क॑ न मारयतः ॥ 


बज्जालर्ग ९९ 


२८६. घूमती हुई पुतलियों के वर्ण से मनोहर, बर-तरुणियों के कानों 
को छू लेने वाले दो नेत्रों के समान जो गूजने वाले अक्षरों से प्रिय हैं तथा 
जो श्रेष्ठ तरुणियों के कानों को भला लग रहा है, उस पंचमराग से कौन 
संतप्त नहीं होता ॥ २॥ 


२८७ अन्य भी ग्राम (अर्थात्‌ स्वर-समूह) और राग गाये जाने पर 
सम्पूर्ण सुख देते है। इस दुष्ट पचम का चमत्कार ही अन्य है |! ३ ॥ 


२८८. “हे विशाल-लोचने ! जिनके भीतर पंचम-स्वर का प्रसार 
रहता है, उन मामिक वचनों से युक्त, दी्घ, स्थुल (स्पष्ट या गंभीर) और 
उद्देगोत्पादक नि श्वास (केवल प्रणय प्रसूत नही होते अपितु) अपने काये 
(कठिन श्रम) से भी आते है ॥ ४ ॥ 


२८९. प्रियतम ! तुम वंचित रह गये क्योंकि अश्रुओं के प्रवाह से 
सवलित, लम्बो साँसों से स्वलित और धीमा हो जाने वाले उसके” पंचम 
राग की तान नही सुनी || ५॥ 


२९०. पंचम-गीत सुना जाय, भगवान्‌ शिव की पूजा की जाय और 
मनचाहे के साथ रमण किया जाय--इतना ही संसार में सार (तत्त्व) 
है॥ ६॥। 


३२---नथण-वज्जा (नयन-पद्धति) 


*२९१, अरी मुख्धे ! क्षत्रु के सैनिकों का (पुरुषों का) वध करने 
वाले, कृष्ण कान्तियुक्त एवं साथ मे लाये गये (या सचालित) तीक्ष्ण खड़गो 
के समान, पराये पुरुषों का जोव लेने वाले (वियोग में) समादुत एवं 
पक्ष्ययुक्त तथा क्रृष्णघवलकान्ति वाले तेरे नेत्र किस-किस को नही मार 
डालते है ॥ १॥ 


१. मूल में तोए (वस्थाः) शब्द है । 
*विदेष विवरण परिशिष्ट ख' में द्रष्टव्य । 
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वज्जालर्ग 


जत्तो नेहस्स भरो तत्तो निवंडंति कसणधवलाइ । 
चलचलयकोडिमोडणकराइ नयणाइ तरुणीणं ।। २ ।॥# 


यत' स्नेहस्य भरस्ततो निपतान्ति कृष्णघव॒लानि। 
चब्नबलकोटिमोटनकराणि नयनानि तरुणीनाम्ु ॥| 


सवियारसविव्भभरहसवसविसटूंतमणहरुद्यामा । 
मयणाउलाण दिट्टी रक्खिजइ लवक्‍्खमज्झम्मि ॥ ३ ॥। 
सविकारसविश्रमरभसवशविकसन्मनोहरोहमा । 
मदनाकुलानां दृष्टिलंक्ष्यते लक्षमध्ये ॥ 

जत्तों विंलोलपम्हलधवलाइ चलूति नवर नयणाइ । 
आयपण्णपूरियसरो तत्तो च्चिय धावइ अणगो ॥ ४ ॥ 
यतो विलोलपक्ष्मलधवल्गनि चलन्ति केवर्ल नयनानि। 
आकणंपूरितशरस्तत एब धावत्यनज्भः ॥ 

कस्स न भिदइ हिययं अणंगसरधोरणि व्व निवर्डंती । 
बालाइ वलियलोयणफुरतमयणालूसा दिट्ठी ॥ ५ ॥ 
कस्य न भिनत्ति हृदयमनद्भशरधोरणीव निपतन्ती। 

बालाया वलितलोचनस्फुरन्मदनालसा दृष्टि: ॥ 
नयणाइ तुज्झ सुंदरि विसेण भरियाइ निरवसेसाइ' । 
एमइ मारंति जणं अलबज्बि कि कज्जलं देसि || ६ ॥ 
नयने तब सुन्दरि विषेण भूते निरवशेषे। 

एवमेव मारयतो जनमलरूज्जे कि कल्नलं ददासि॥ 


ईसिसिदिन्नकज्जलणीलुप्पलसच्छहेहि नयणेहि । 


वम्महमत्ता बाला मइया इव भमइ उत्तद्रा ॥ ७ ॥ 


ईषदीषद्तत्तकज्जलनीलोत्पलसच्छायाभ्यां नयनाभ्याम्‌ । 
मनन्‍्मथमत्ता बाला मृगीव अ्रमत्युत्वस्ता ॥ 


वज्जालर्ग १०१ 


२९५२. जो चंचल कोरों को वक्र बना देते हैं, वे तरुणियों के कृष्ण- 
श्वेत नेत्र जहाँ प्रेम को प्रगाढता होतो है, वहीं पड़ते है ॥। २॥ 


२९३. मदनाकुलों की दृष्टि--जों विकार और विश्वम (कटाक्ष) से 
युक्त रहती है, जो उत्सुकता से खिली रहती है, जो सुन्दर लूगतो है और 
जिसे रोका नही जा सकता--लाखों मे पहचानी जा सकती है॥ ३॥ 


२९४. केवल चंचल-पक्ष्यो वाले जुभ्न नेत्र जहाँ जाते है, वही कानों 
तक बाण खीचे हुये कामदेव जाता है ।! ४ ॥ 


२९५. बाला की वह दृष्टि, जो वक्र-छोचनो से सूचित होने वाले 
कामविकार से अलसायी है, कामदेव के बाणो को पंक्ति के समान किसका 
हृदय नही वेध देती ॥ ५ ॥ 


२९६. है सुन्दरि ! पुण॑तया विष से भरी हुई (विष का वर्ण ह्याम 
है) तुम्हारी आँखें ऐसे ही छोगो को मार डालती हैं, (फिर) काजल क्यों 
देती हो ?॥ ६ | 


२५७. थोड़ा-सा काजल देने से जिनको कान्ति नीलोत्पल-जैसी हो 
गई है उन नेत्रों वाली वह बाला मदनोन्मत्त होकर त्रस्त मृगी के समान 
विचर रही है || ७॥ 


१०२ 


२९८. 
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३०१. 
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३०३. 


घबज्जालश्ग 
वंकेहि पिओ सरलेहि सज्जणो उज्जुएहि मज्त्थो । 
आयंबिरेहि रिउणों नयणाइ चउच्विहा हुंति ॥ ८ ॥। 


वक्रे: प्रियः सरले: सज्जन ऋजुभिमंध्यस्थः । 
आतामज्रे रिंपवों नयनानि चतुविधानि भवन्ति ॥ 


नयणाण पडउ वज्जं अहवा वज्वाउ वडिडलं कि पि। 
अमुणियजणे वि दिट्‌ठे अणुरायं जाइपावंति॥ ९ ॥ 


नयनयो: पततु वज्ञमथवा वज्ञादधिक॑ किमपि | 
अज्ञातजनेषपि दुष्टेप्नुरागं. ये प्राप्नुत. ॥ 


. धावंति तम्मुहं धारिया वि वलियाइ तम्मि वलमाणे । 


जणसंकुले वि नच्चावियाइ तेणम्ह नयणाईं ॥ १० ॥ 
धावतस्तन्मुखं धारिते अपि, वलिते तस्मिन्वलूति | 
जनसडुलेथप नतिते तेन मम नयने॥ 
३३. थणवजा [स्तनपद्धति | 

ठड॒ढ़ा खलो व्व सुयणो व्व संगया नरवइ व्व मडलिया । 
थणया तह दुग्गयचितियं व हियए न मायंति ॥ १॥ 
स्तब्धौ खल इव सुजन इव सगतौ नरपतिरिव मण्डलितौ । 
सस्‍्तनौ तथा दुगगंतचिन्तेव हृदये न मातः॥ 

अमुहा खलो व्व कुडिला मज्ञं से किविणदाणसारिच्छा | 
थणया सप्पुरिसमणोरह व्व हियए न मायंति ॥ २ ॥ 
अमुखौ खल इव कुटिलौ मध्येःस्या" कृपणदानसदृक्षौ । 

स्तनों सत्युरुषममनोरथा इंवं हृदये न मातः॥ 
तुलओ व्व समा मित्तो व्व सगया उन्नओ व्व अक्खलिया । 
सुयणो व्व सत्थहावा सुहडो व्व समुद्दिया थणया ॥ ३ ॥ 


तुलेबव समौ मित्रमिव सज्भुतो उन्‍नत इवास्खलितो। 
सुजन इव स्वस्थभावो (दस्तभावो) सुभट इब समुत्यितौ स्तनौ ॥ 


बज्जाल्म १०३ 


२५८. नेत्र चार प्रकार के होते हैं--प्रियों के लिये वक्र, सज्जनों के 
लिये सरल, मध्यस्थ के लिये ऋजु और शत्रुओं के लिये रक्त ॥ ८॥ 


२९९, उन नयनों पर बज् पड़े अथवा वज्ज से भी अधिक कुछ पढ़े, 
जो अपरिचित जनो को भी देखकर अनुरक्त हो जाते है ॥ ९॥ 


३००, उसने लोगों की भीड़ में भी मेरी आँखों को नचा दिया। 
वे रोकने पर भी उसके सम्मुख दौड़ पड़ी और उसके मुड़ने पर मुड़ 
गई ॥ १० ॥ 


३३--थण-यज्जा (स्तन-पद्धति) 


३०१. (ये) स्तन खलों के हृदय के समान कठोर है, मित्रों से सेवित 
(संगत) सज्जन के समान एक दूसरे से सटे (ध्ंगत ७ मिले) हैं, राजन्य 
मंडल के मध्य-स्थित (मंडलित) राजा के समान गोल (मंडलित) है और 
दरिद्र की चिन्ता के समान हृदय (मनऔर छाती) में नही समाते हैं ॥ १ ॥ 


३०२. *जिन मे दुः्ध-रन्श्न नहीं है, वे कुटिलाकृति स्तन, अभद्र 
मुख एवं कुटिल व्यवहार वाले खल के समान हैं। उनका मध्यांश क्ृपणों 
के दान के समान है और वे वक्षःस्थलू मे यों नहीं समा रहे हैं, जेसे 
सत्पुरुषों के मनोरथ उनके मन में नही समाते ॥ २ ॥। 


३०३. ये स्तन, जेसे तुलादण्ड सम (सीधा) रहता है वेसे ही सम 
(बराबर आकार वाले) है, जेसे सज्जन संगत (मिन्नों के साथ) रहते है 
वेसी ही संगत (परस्पर सटे हुये) है, जेसे उन्नत पुरुष अस्खलित (अपराध 
रहित) रहता है वेसे ही अस्खलित (पतनरहित) है, जेसे सलजन शस्त-भाव 
(अच्छे विचार या स्वभाव वाला) होता है वेसे हो शस्त-भाव (प्रशंसनीय 
रूप या स्वस्थ अवस्था वाले > स्वस्थ-भाव) है और जेसे सुभट समुत्यित 
(युद्धार्थ उद्यत) रहते हैं वेसे ही समुत्यित (उठे हुये) रहते हैं ॥ रे ॥ 


कविदेष विवरण परिश्षिष्ट ख' में द्रष्टव्य । 


१०४ 


वज्जालश्ग 


३०४. समउत्तुंगविसाला उम्मंधियकणयकलससंकासा । 


३०५. 


३०६. 


३०७, 


३०८. 


कामणिहाणो व्व थणा पृण्णविहृणाण दृष्पेच्छा ।। ४ ॥। 
समोत्तुद्भविशालौ दग्धकनककलशसझूशौ | 
कामनिधानमिव स्तनों प्रृष्यविहीनाना दुष्प्रेध्यों ॥ 
उत्तुगघणणिरंतरपक्काइयमाउलिगसारिच्छा । 
मारंति वासभूसियणहो व्व विज्जतला थणया ।। ५ ॥ 
उत्तुगधननिरन्तरौ पक्‍वी भूतमातुलिगसदक्षौ । 
मारयतो वर्षाभूषितनभ इव विद्युदृज्ज्वलो स्तनों ॥ 
उब्बिबे थणहारे रेहद बालाइ घोलिरो हारो । 
हिमगिरिवरसिहराओं खलिओ गगापवाहो व्व ।। ६ ॥ 
उज्धूटे स्तनभारे राजते बालाया घूर्णनशीलो हार । 
हिमगिरिवरशिखरात्‌ स्खलितो गड्भाप्रवाह इव | 
मग्गं चिय अलहतो हारो पीणुन्नयाणं थणयाणं | 
उब्बिबो भमइ उरे जंउणाणइफेंणपुंजो व्व ॥ ७॥ 
मार्गमेवालभमानो हारः पीनोन्‍नतयों स्तनयो:। 
उद्विग्नो भ्रमत्युरसि यमुनानदीफेनपुज्ञल इव॥ 
अज्ञाइ नीलकंचुयभरिउव्वरिय विहाइ थणवद्ठं । 
जलभरियजलहरंतरदरुगगजो चंदबिबो व्व॥ ८ ॥ 


प्रौढ्युवत्या नीलकण्चुकभुतावशिष्टं विभाति स्तनपट्टम । 
जलभूतजलघधरान्तरदरोद्गत चन्द्रबिम्बमिव ॥ 


३०९, “अमया मओ व्व समया ससि व्व हरिकरिसिरों व्व चक्‍कलया । 


किविणब्भत्थणविमुहा पसयच्छि पओहरा तुज्झ ॥ ९ ॥ 


अमृतमयाविव, समदौ(समुगौ)शशीव, हरिकरिशिर इव बतुंलौ । 
कृपणाभ्यथेनविमुखो प्रसृत्यक्षि पयोधरी तब ॥ 


वज्जालूग्ग १०५ 


३०४, जो दमग्ध-कंचन-कलश के समान हैं (चूचुकों को ध्यामता 
के कारण) वे सम, उन्नत और विशाल स्तन कामदेव की निधि के समान 
पुष्यहीनों को कठिनाई से दिखाई देते है ॥| ४ ॥ 


२०५. जो सुपक्त मातुलिग (बिजौरा नीबू) के समान वर्तुरू है, जो 
विद्युत के समान उज्ज्वल है, वे उन्नत, कठिन और सटे हुये दोनो स्तन 
ऊँचे मेघों से परिपूर्ण, मातुलिग के समान रंग वाले, बिजली से समज्ज्वल 
और वर्षा ऋतु से विभूषित आकाश के समान मार डालते है ॥ ५ ॥ 


३०६. बाला के उन्नत उरोजो पर लहराता हार ऐसा लगता है, 
जैसे हिमाद्वि के शिखर से स्खलित गंगा-प्रवाह ॥ ६ ॥ 


३०७. पीनोन्नत उरोजो मे मार्ग न पाने वाला हार ऐसे शोभित 
हो रहा है, जैसे यमुना नदी में फेनपुंज ॥ ७॥ 


३०८. नीली कंचुकी में न समाने के कारण बाहर निकला हुआ 
युवती का स्तन-पट्ट यों लगता है, जेसे सजल मेघों के अन्तराल से थोड़ा 
सा झाँकता चन्द्रबिम्ब '! ८ ॥ 


*३०९, जैसे मद (मदिरा) अमत (अनिष्ट या असम्मत) है वेसे हो 
ये भी अमय (दोषरहित) है, जेसे चन्द्रमा समृग (मृगसहित) है वेसे ही 
ये भी समद (कस्तूरी लिप्त) है, जेसे ऐरावत का कुभ विस्तृत है वेसे हो 
ये भी विस्तृत है। हे हरिणछोचने (या पसर-भर की आँखों वाली) ! जेसे 
कृपण अभ्यर्थना (याचना) करने पर मँह फेर लेते है बसे ही तेरे पयोधर 
भी अभ्यर्थना-विमुख है (किसी की अभ्यर्थता करने पर चुप रह 
जाते हैं) ॥ ९ || 


">> 


* विद्येष विवरण परिशिष्ट 'ख' में द्रष्टव्य । 


१०६ 


३१०. 


३११. 


३१२, 


३१३. 


३१४. 


३१५. 


वज्जाकूग 


अब्बो न हुंति थणया मज्झ सरीरे सबत्तिणा जाया । 
आलिंगणे वि पत्ते दूरे वि पियं निवारेंति ॥ १० ॥ 
अहो न भवतः स्तनौ मम शरीरे सपतनो जातो। 
आलिड्रनेषपि प्राप्ते दुरेईपि प्रियं. निवारयतः || 
थणजुयल तीइ निरंतरं पि दट्ठूण तारिसं पडिय॑ । 
मा करउ को वि गब्वं एत्थ असारम्मि संसारे ॥। ११॥ 


स्तनयुगल तस्या निरन्तरमपि दृष्ठा तादृ्श पतितम््‌ । 
मा करोतु को5पि गवंभन्रासारे संसारे॥ 


कह नाम तीइ तं तह सहावगरुओ वि. थणहरो पडिओ। 
अहवा महिलाण चिरं हियए को नाम संठाइ ॥ १२॥ 


कथं नाम तस्यास्तत्‌ तथा स्वभावगुरुरपि स्तनभरः पतितः । 
अथवा महिलाना चिर हृदये को नाम सत्तिष्ठति | 


३४. लावण्णवज्बा [लावण्यपद्धति: | 
पल्‍लवियं करयलपल्लवेहि पप्फुल्लियं व नयणेहि । 
फलियं मिव पीणपओहरेहि अज्ञाइ लावण्णं ॥ १ ॥ 
पल्‍लवित करतलपल्लबे' प्रपुष्पितमिव नयनाभ्याम्‌ । 
फलितमिव पीनपयोधराभ्या प्रौढ्युवत्या लावण्यम || 
तह चपिऊण भरिया विहिणा लावण्णएण तणुयंगी । 
जह से चिहुरतरंगा अंगुलिमग्ग व्व दीसंति ॥ २॥ 
तथा निपीछड्य भृता विधिना लावप्येन तन्बड्धी । 
यथास्थाश्रिकुरतरज्भा अड्जुलिमार्गा इव दृश्यन्ते ॥ 
अन्न लडह॒त्तणयं अन्न च्चिय का वि बाहुलयछाया । 
सामा सामन्नपयावइणो रेह च्चिय न होइ ॥ ३ ॥ 


अन्यल्लटभत्वमन्यैव. कापि बाहुलताछाया | 
इ्यामा सामान्यप्रजापते रेखेव न भवति॥ 


बज्जारूग्ग १०७ 


३१०, भरे जो आलिगन प्राप्त होने पर भी प्रिय को रोक लेते हैं 
(सटने नही देते), वे वेरी बन जाने वाले स्तन काश कहीं मेरे शरोर में न 
होते ॥ १० ॥ 


३११, उसके घने स्तनों को भी इस प्रकार गिरा हुआ देखकर 
असार संसार में किसी को भी गव॑ नही करना चाहिये ॥ ११ ॥ 


३१२ उसका वह स्वभाव से गुरु स्तन भी किस प्रकार गिर 
गया। अथवा महिलाओ के हृदय में कौन चिरकाल तक ठहरता 
है ? ॥ १२ ॥ 


३४--लावण्णवज्जा (लावण्य-पद्धति) 


३१३, आर्या (मान्य महिला) का लावण्य, मानो करतलू-पल्लवो से 
पल्‍्लवित, नयनो से पुष्पित और पीनपयोधरों से फलित हो गया है॥ १॥ 


३१४. विधाता ने उस तन्‍वंगी के शरीर को इस प्रकार दबा-दबा 
क्र सौन्दर्य से भर दिया है कि उसकी केशो की लटें विधाता की 
अंगुलि-रेखा-सी लगती है अर्थात्‌ सौन्दर्य करते समय विधाता ने शिर 
पर जहाँ हाथ रखे थे वहाँ काली रेखाएँ पड़ गई है। वे ही बालों की 
काली लटें है ॥ २ ॥ 


३१५. यह व्यामा (पोडदा-वर्षीया सुन्दरी) मानों सामान्य प्रजापति 
की रचना ही नही है। इस की सुन्दरता अन्य हो है और इसकी भुजाओं 
की कान्ति कुछ और ही है ।। ३॥ 


३१६, 


३१७. 


३१८. 


३१९. 


३२१. 


वज्जालग्ग 


करचरणगंडलोयणबाहुलयाजहणमंडलुद्धरियं । 
अंगेसु अमायतं॑ रंखोलइ तीइ लावण्णं ॥ ४॥ 
करचरणगण्डलोचनवाहुलताजघनमण्डलोद्धृतसू | 
अड्भेष्वमादितस्ततश्वलति तस्या लावपष्यम ॥ 


सामा नियंबगरुयवा थणजहणुव्वहणमंदसंचारा । 
लव्खिज्जइ मयणणराहिवस्स संचारिणि कुडि व्व ॥ ५॥ 


इयामा नितम्बगुरुका स्तनजधनोद्नहनमन्दसचारा | 
लक्ष्यतें मदननराधिपस्य सचारिणी _कुटीव ॥ 


सेयच्छलेण पेच्छह तणुए अंगम्मि से अमायंतं । 
लावण्णं ओसरइ व्व तिवलिसोबाणपंतीहि ॥ ६ ॥ 


स्वेदच्छलेन प्रेक्षष्व तनुके5ड्रे तस्या अमातु | 
लावण्यमपसरतीव त्रिवलिसोपानपढिसक्तभि: | 


३५. सुरयवज्ा [सुरतपद्धतिः | 
दटठण तरुणसुरयं विविहपलोट्रंतकरणसोहिल्ल । 
दीवो वि तग्गयमणो गय पि तेलल न लक्खेइ ॥ १॥ 


दृष्ठा तरुणसुरतं विविधप्रवतंमानकरणशोभायुक्तम्‌ । 
दीपो5षपि तद्गतमना गतमपि तेल न लक्षयति ॥ 


. मरुमरुमार त्ति भणंतियाइ सुरयम्मि केलिसंगामे । 


पासद्विओ वि दीवो सहसा हल्लप्फलो जाओ ॥ २॥ 
मरुमरुमार इति भणन्त्याः सुरते केलिसंग्रामे । 
पाश्व॑स्थितोषपि दीप: सहसा कम्पनशोलो जातः॥ 
सुम्मइ वलयाण रवो नेउरसद्दो वि निशल्भरो जाओ । 
कस्स वि धन्नस्स घरे महिला पुरिसत्त्ं कुणइ ॥ ३॥ 


श्रूयते वलयानां रवो नृपुरशब्दो४पि निर्भंरों जातः। 
कस्यापि धन्यस्य गृहे महिला पुरुषकर्म करोति ॥ 


ठ्ज्जालरण्ग १०९ 


३१६. उसका लावष्य अंगो मे न समा कर कपोल, लोचन, बाहु-छता 
और जघन-मण्डल से उमड़ता चलता है॥ ४॥ 


३१७, जिसके नितम्ब भारी है, जो स्तन और जघन का भार 
बहन करने के कारण मन्द-मन्द संचरण करती है, वह श्यामा मदन- 
महोपति की जंगम कूटी के समान लूगतो है ॥ ५॥ 


३१८, देखो, उसका सौन्दर्य मानों कृश अगों मेन समाकर स्वेद 
के व्याज से त्रिवली के सोपानो से नीचे उत्तर रहा है॥ ६ ॥ 


३५--सुरय-वज्जा (सुरत-पद्धति) 
३१९, प्रवतमान विविध करणो (रतिबन्धो या आसनों) से 


सुशोभित होने वाली, तरुण दम्पतियों की रतिीला को देखकर दीपक भी 
इतना तललीन हो गया कि उसे समाप्त हुये तेल का पता ही न चला ॥ १॥ 


२२०. 'मारोन्‍मारो” इस प्रकार कहने वाली सुन्दरी के रति-केलि 
संग्राम में पाश्व-स्थित दीपक भी सहसा कंपित हो उठा ॥ २॥ 


३२१. किसी सोभाग्यशाली पुरुष के घर मे महिला विपरीत रति 
कर रही है। वलयो का शब्द सुनाई दे रहा है और नृपुरो की रुन-शुन 
भी अधिक बढ़ गई है ॥ ३॥ 


११० 


३२२. 


३२३. 


३२४. 


३२५, 


२२६. 


३२७. 


वज्जालम्ग 


दट्ठण रयणिमज्झे बहुविहकरणेहि निब्भरं सुरय॑ । 
ओ धुणइ दीवओ विभिओ व्व पवणाहओ सीसं ॥॥ ४॥ 
दृष्ठा रजनीमध्ये बहुविधकरणेनिभंरं सुरतम्‌ । 

भहो घुनोति दीपी विस्मित इव पवनाहतः शीष॑स्र्‌ ॥ 
दंतणहक्खयमहियं निग्धायपडंतवलूयणिग्घोसं । 
वणसीहाण व जुज्ञझ॑वृत्तं त॑ तारिसं सुर॒यं ॥ ५॥ 
दन्तनखक्षतमहितं निर्घातपतद्वलयनिर्घोषम । 
वनसिहयोरिव युद्ध वृत्तं तत्‌ तादृशं सुरतस्‌ ॥ 

ओ सुम्मइ वासहरे विवरीयरयाइ पोढमहिलाए। 
चलवलयकरप्फालणकणतमणिमेहलासद्यी _॥ ६ ॥। 
अहो श्रूयते वासगृहे विपरीतरताया: प्रौढमहिलाया: । 
चलवलयकरास्फालनकणन्मणिमेखलाशब्द: ॥ 

नवि तह पढमसमागमसुरयसुहे पाविए वि परिओसो । 
जह बीयदियह्‌ सविलक्खलक्खिए ववणकमलम्मि ॥७॥। 
नापि तथा प्रथमसमागमसु रतसुखे प्राप्तेषपि परितोषः । 

यथा द्वितीयदिवसे सबिलक्षरक्षिते वदनकमले ॥ 
सरहसरमणसमप्पणकलयलिरकणंतणिहुयसिक्कार॑ । 
लब्भइ कुलवहुसुरण थवक्‍कओ सयलसोक्खाणं ॥॥ ८॥ 
सरभसरमणसमपंणकलकलशोलक्वणन्निभृतसीत्कारस । 

लभ्यते कुलवधूसुरते स्तबकः सकलसौख्यानाम्‌ | 
झणझणइ कणयडोरो तुदुइ हारो गलंति र॒यणाईं । 
पंडवर्भडसंगामो आढत्तो. पोढठमहिलाएं ॥ ९ ॥ 


झणझणायते कनककाश्वी त्रुत्यति हारो गलन्ति रत्नानि। 
पाण्डवभटसंग्राम आरूध:ः प्रौदूमहिलया ॥ 


वज्जालर्ग १११ 


३२२ अरे! मध्यरात्रि में नाना करणों से होने वाली प्रगाढ़ रति को 
देखकर पवनाहत दीपक मानों विस्मय से शिर हिला रहा है ॥ ४ ॥ 


३२३. जिसमें आघात से पतनशोल कंकणो की ध्वनि हो रही थी 
और जो नखों ओर दन्तों के क्षतों से सनाथ थी, वह रति-लोला कुछ 
ऐसी लगी जैसे जंगली सिंहो का युद्ध हुआ हो क्योंकि उसमे भी परस्पर 
आक्रमण करने पर प्रच॑ण्ड गर्जन-दशब्द होता है और दाँतों एवं पंजों से 
घाव हो जाते है ॥ ५॥ 


३२४. अहा! विपरीत-रति करती हुई प्रौढ महिला के हाथों के 
आधात से च॑चल हो जाने वाले ककण और (कटि की चंचलता के कारण) 
कणित होने वाली किकिणी के शब्द सुनाई दे रहे है।| ६॥ 


३२५. प्रथम समागम मे सुरत-सुख प्राप्त कर भी उतना सन्तोष न 
हुआ, जितना दूसरे दिन सलज्ज दिखाई देने वाले (प्रिया के) मुख-पंकज 
को देख कर ॥ ७॥ 


३२६, जहाँ प्रेमी को शीघ्रता पूवंक जघन समर्पित कर देने के 
कारण (या पति को अपना शरीर समपित कर देने के कारण) ककण बज 
उठते हैं और किकिणो क्णित हो जाती है तथा धीमी सीत्कार (सी-सो 
शब्द) होने लगतो है, उन कुलवधुओं की रति में सभी सुखों का समुदाय 
मिलता है ॥ ८ ॥ 


३२७. कंचन-कांची झनक्षना रही है, हार टूट रहा है और रत्न गिर 
रहे हैं--प्रौद महिला ने तो कौरवों और पाण्डवों का संग्राम प्रारंभ कर 
दिया है ॥ ९ ॥ 


११२ 


३२८. 


३२९. 


३३०. 


३३१. 


१0 
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३. 


वज्जालग्ग 


*रेहइ सुरयवसाणे अद्गुक्खित्तो सगेउरो चलणो। 
जिणिऊण कामदेवं समुब्भिया धयवडाय व्व ॥ १० ॥| 
राजते सुरतावसानेथ्धोत्क्षितप: सनृपुस्धरण: | 
जित्ला कामदेव समुर््वीकृता ध्वजपताकेव ॥ 

३६ पेम्मवज्जा [प्रेमपद्धति:| 
पेम्म अणाइपरमत्थपयडणं महुमहो व्व बहुभेय॑ । 
मोहाणुरायजणय अव्बो कि वंदिमो निच्च ॥| १ ॥॥ 


प्रेमानादिपरमाथप्रकटनं॑ मधुमथन इंच बहुभेदम्‌ । 
मोहानुरागजनकमहो.. कि बन्दामहे नित्यस ॥ 


आलावणेण उल्लावणेण संगेण कोउहल्लेण । 
सोवाणपएहि व पियगुणहि पेम्म॑ समारुहह ॥। २ ॥ 


आलापनेनोल्लापनेन सदड्भेन. कौतूहलेन | 
सोपानपदेरिव प्रियगुणै: प्रेम समारोहति ॥ 


आरंभो जस्स इमो आसन्नासाससोसियसरीरो । 
परिणामों कह होसइ न याणिमो तस्स पेम्मस्स ।| ३ ॥॥ 


आरम्भो यस्यायमासन्नाश्वासशोषितशरीर: । 
परिणाम' कथ॑ भविष्यति न जानोमस्तस्थ प्रेम्ण: ॥ 


. दाणं न देइ न करेइ चाडुयं कहइ नेय सब्भाव॑ । 


दंसणमेत्तेण वि कि पि माणुसं अमयसारिच्छं ॥ ४ ॥ 
दान न ददाति न करोति चाटुक॑ कथयति नेव सद्भावम । 
दर्शैनमात्रेणाप. किसपि मानुषममृतसदशम्‌ ॥ 
जत्थ न उज्ज्गरओ जत्थ न ईसा विसूरणं मार्ण । 
सब्भावचाडुयं जत्थ नत्थि नेहो तहिं नत्यि ॥ ५ ॥ 


यत्र नोज्ञागर्को यत्र नेष्ष्या खेदो मानः। 
सद्भावचाटुक यत्र नास्ति स्नेहस्तन्न नास्ति ॥ 


वज्जालस्ग श्१३ 


*इ२८, सुरत के अन्त में वध्‌ का नूपुर-युक्त अर्धोत्तिप्त चरण ऐसा 
लगता है, मानों उसने पति-रूपी कामदेव को जीतकर ध्वजा फहरा दी 
है॥ १० ॥ 


३६--पैम्म-बज्जा (प्रेम-पद्धति) 

३२९. प्रेम विष्णु भगवान्‌ के समान है। वह अनादि है और परमाथ्थे 
(कामोषभोग) का प्रकाशक है (विष्णु भी अनादि है और परमाथ - मोक्ष 
या ज्ञान के प्रकाशक हैं) । उसके बहुत से (संयोग-वियोगदि) भेद है--(विष्णु 
के भो राम, कृष्णादि बहुत से भेद है) । और वह मोह एवं अनुराग उत्पन्न 
करता है (विष्णु भी मोह (माया) में अनुराग उत्पन्न करते है भर्थात्‌ 
मायावी है) अहो ' क्या हम उसे प्रणाम कर लें ? ॥ १॥ 


३३०. आलाप, वक्रोक्ति, संसर्ग और ओऔत्सुक्य--इन सोपानों के 
समान प्रिय के गुणों से प्रेम ऊपर चढ़ता है ॥ २॥ 


३३१. जिसका आरम्भ हो ऐसा है कि दीघचे श्वास लेने पर निकटवर्ती 
लोगों के शरीर शुष्क हो जाते है, उस प्रेम का अन्त केसा होगा--नही 
जानते ॥ ३ ॥ 


३३२. जो मनुष्य न कुछ देता है, न चादुकारिता करता है और न 


मन की बातें हो कहता है, वह दरशनमात्र से ही अमृत के समान मधुर 
लगता है॥ ४॥ 


३२३३. जहां जागरण नहीं है, जहां ईर्ष्या, खेद एवं भान नही हैं 
_ओर जहां सच्ची चाहुकारिता नही है, वहां प्रेम नही है ॥ ५ ॥ 


* विशेष विधरण परिष्टिष्ट ख' में द्रष्टव्य । 
८ 


११४ 


३३४. 


३३५. 


३३६. 


३२३७. 


२३८. 


३३५९, 


वज्जालय 


*दाडिमफलं व पेम्मं एक्के पक्खे य होइ सकतसाय॑। 

जाबव न बीओ रज्वइ ता कि महुरत्तणं कुणइ ॥ ६॥ 
दाडिमफलमिव प्रेमेकस्मिन्पक्षे भवति सकषायस्‌ | 
यावन्न द्वितीयो रज्यते (बीज॑ न रज्यते) तावत्कि मधुरत्व॑ं करोति ॥ 
न तहा मारेइ विस खज्जंतं पलसयं पि कवलेहि । 

जह ॒चक्खुरायरत्तं मारेइ सविब्भम॑ पेम्म॑ | ७ ॥ 


न तथा मारयति विष॑ खाद्यमानं॑ पलशतमपि कवलै: । 
यथा चक्षूरागरक्त मारयति सविश्नमं प्रेम ॥ 


अब्बो जाणामि अहं अत्तणहियएण अन्नहिययाई । 
मा को वि कह वि रज्जउ, दुक्खुव्वहणाइ पेम्माईं ॥८॥ 


अहो जानाम्यहमात्महृदयेवान्यहृदयानि । 
मा कोषपि कथमपि रज्यतु, दुःखोह्वहनानि प्रेमाणि ॥ 


अद्दिटठे रगरणओ दिटठे ईसा विडंबणा नाह । 
होइ न उज्जु व वंक॑ पेम्मं जह चंचु कीरस्स ॥ ९ ॥ 
अदृष्टे रणरणको दृष्ट ईर्ष्या विडम्बना नाथ। 
भवति न ऋज्विव वक्र' प्रेम यथा चन्चः: कीरस्य ॥ 
अहिटठे रणरणओ दिट्ठ ईसा सुहृद्विए माणं । 
दूरद्विए वि दुकखं पिए जणे भण सुहं कत्तो ॥ १० ॥ 
भदृष्टे रणरणकों दृष्ट ईर्ष्या सुलस्थिते मानः। 
दूरस्थितेईप दुःख प्रिये जने भण सुखं कुतः॥ 
ताव ज्चिय होइ सुहं जाव न कीरइ पिओ जणो को वि । 
पियसंगो जेहि कओ दुक्खाण समप्पिओ अप्पा ॥ ११॥ 


ताबदेव भवति सुख यावश्न क्रियते प्रियो जनः को5पि । 
प्रियसड्भी येः कृतो दुःखेम्यः समपित आत्मा ॥ 


बज्ञालरग ११५ 


*३३४. जेसे दाडिम-फल (अनार) जब पन्द्रह दिनों का होता है, 
तब उसका स्वाद कसेला रहता है। जब तक बोज नहीं लाल हो जाता, 
तब तक क्या उसमें माधुयें आता है ? उसी प्रकार जब प्रेम एक पक्षीय 
होता है तब कट होता है। जब तक दूसरा प्रेमी अनुरक्त नहीं हो जाता, 
तब तक क्या उसमें आनन्द आता है ? ॥ ६॥ 


३३५ भोजन के कोरों में सौ पल (पल>चार तोले) विष खा 
जाने पर भी वह उस प्रकार नही मारता, जिस प्रकार आँखों के अनुराग 
में रँगी श्रंगारिक चेष्टाओं से युक्त प्रेम || ७ ॥ 


२३६. अहो ! मैं तो अपने हृदय से दूसरों के हृदय को समझती हूँ । 
ईश्वर करे, कोई कही भो अनुराग न करे प्रेम का निर्वाह बड़े छेश से 
होता है ॥ ८ ॥ 


३३७ नाथ ! न देखने पर उत्कंठा, देखने पर ईर्ष्या और विडंबना 
उत्पन्न होती है। प्रेम सीधा नहीं, शुकचचु के समान वक्र है ॥ ९॥ 


३३८. न देखने पर उत्सुकता, देखने पर ईर्ष्या, सुख में स्थित होने 


पर मान और दूर चले जाने पर दुःख होता है। प्रिय जनों से सुख 
कहाँ' ?॥ १० ॥ 


रे३०, तभो तक सुख रहता है, जब तक किसी से प्रेम नही किया 


जाता । जिसने प्रेमी का साथ किया, उसने सैकड़ों दुखों मे अपने को डाल 
दिया ॥ ११॥ 


* विशेष विवरण परिशिष्ट ख! मे द्रष्टव्य । 


१. देखने से बढ जाती है डाह न देखने से फिर प्यास घनी । 
दूर दुगो से कही बसते तब दुनी मुझे लगती अवबनी। 
रीक्षते वें जो प्रसन्न कमी तब मान में बीततो है रजनी । 
कौन भला सुख है प्रिय से यह तू ही बता दे अरी सजनी ॥ 
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दूरं गए वि कयविप्पिए वि अन्नत्थ बद्धराए वि । 

जत्य मर्ण न नियत्तइ त॑ पेम्मं परिचओ सेसो ॥ १ २॥; 
दूरं गतेषपि क्ृतविप्रियेध्प्यन्यत्र बद्धरागेडपि। 

यत्र मतों न निव्तते तत्प्रेम परिचय: शेषः॥ 

सो सुवइ सुहं सो दुक्खवज्जिओं सो सुहाण सयखाणी । 
वाए मणेण काएण जस्स न हुवललहो को वि।॥ १३॥ 
से स्वपिति सुखं स दुःख़वजित: स सुक्लाना शतखनि:। 

वाचि मनसा कायेन यस्य न खलु वलल्‍लभः को5पि ॥ 
उललवउ को वि महिमडलम्मि जो तेण नत्यि संगडिओ । 
खरपवणचाडुचालिरदवग्गिसरिसेण पेम्मेण ॥॥ १४ ॥। 
उल्लपतु को5पि महीमण्डले यस्तेन नास्ति संनटित:। 
खरपवनचाटुचलनशीलदवाग्निसदृशेन प्रेम्णा ।। 

सो को वि न दीसइ सामल्ूंंगि एयम्मि दडढहयलोए । 
जस्स समप्पिवि हियय॑ं सुहेण दियहा गमिज्ज॑ंति ॥१५॥ 
स को5पि न दश्यते श्यामलाज़येतस्मिन्‌ दग्घहतलोके । 

यस्य समप्य॑ हृदय सुखेन दिवसा गम्यन्ते॥ 

अब्बो तहि तहि चिय गयणं भमिऊण बीसमंतेण । 
बोहित्यवायसेण व हसाविया दडढपेम्मेण । १६ ॥ 


अहो तत्र तत्नेव गगनं श्रान्त्वा विश्वाम्यता। 
यानपात्रवायसेनेव हासिता दर्धप्रेम्णा ॥ 


जाए माणप्पसरे फिट्टे नेहे गयम्मि सब्भावे । 
अब्भत्यणाइ पेम्म॑ कीरंतं केरिसं होइ ॥ १७ ॥+ 


याते मानप्रसरे अ्रष्टे स्तेहे गते सद्भावे। 
अभ्यर्थंनया प्रेम क्रियमाणं कीदृश॑ भवति ॥ 


वज्जालग्ग ११७ 


३४०. दूर चले जाने पर भी, अप्रिय करने पर भी, अन्य से प्रेम 
जोड़ लेने पर भी, जहाँ मन नहीं फिरता, वहीं प्रेम है, शेष तो परिचय 
मात्र है॥ १२॥ 


३४१. मतसा, वाचा और कर्मणा जिसका कोई भी प्रेमी नहीं है, 
वहो सुख से सोता है, वही दुःख-रहित हैं और उसी के पास सैकड़ो सुखों 
की निधि है।॥ १३॥ 


३४२. भू-मण्डल मे कोई बताये तो भला कि चाटुकारिता-रूपों 
खर-पवन से प्रेरित दाबाग्नि के समान उस प्रणय ने किसे नहीं 
भरमाया ?॥ १४॥ 


३४३. हे श्यामलांगि | इस दग्ध लोक में कोई भी ऐसा नहीं दिखाई 
देता, जिसके दिन किसी को हृदय अत कर देने पर सुख से बीतते 
हों ॥ १५ ॥ 


३४४. जंसे जहाज का पक्षो इधर-उधर सर्वत्र आकाश में भ्रमण 
कर कही स्थान न पाकर बहों लौट आता है, वैसे ही सवंत्र शून्य में श्रमण 
कर फिर उसी स्थान पर आकर टिक जाने वाले प्रेम ने मुशे उपहास्य 
बना दिया ॥ १६॥ 


रे४५. जब मान चला जाता है, स्नेह नष्ट हो जाता है, सद्भाव 
नहीं रह जाता, तब केवल अभ्यय॑ना से होने वाला प्रेम कैसा होता 
होगा ?॥ १७॥ 
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अहसणेण अइदंसणेण दिद्वु अगालवंतेण । 
माणेण पवसर्णेण य पंचविहं झिज्जए पेम्मं ॥ १८ ॥ 


अदर्शनेनातिदर्शनेन दुष्टे नालपता | 
मानेन प्रवबसनेन च पज्चविधं क्षीयते प्रेम ॥ 


अदह्ंसणेण बालय सुट॒ठु वि नेहाणुबद्धभणसाणं । 
हत्थउड्पाणियाइ व कालेण गलंति पेम्माणि ॥ १९ ॥ 


अदशंनेन बालक सुष्ठवधि स्नेहानुबद्धमनसो:। 
हस्तपुटपानीयानीव कालेन गल्‍्ून्ति प्रेमाणि ॥ 


पेम्मस्स विरोहियसंधियस्स पच्चक्खदिटुविलियस्स । 
उययस्स व तावियसीयलस्स विरसो रसो होइ ॥ २० ॥ 


प्रेमी विरोधित्संधितस्य प्रत्यक्षदृष्टब्यलीकस्य । 
उदकस्येव तापितशीतरूस्य विरसो रसो भवति॥ 


ताव य पुत्ति छइल्लो जाव न पेम्मस्स गोयरे पडइ। 
नेहेण नवरि छेयत्तणस्स मूला खणिज्जंति ॥ २१ ॥ 
तावच्च पुत्रि विदग्धो यावन्न प्रेम्णो गोचरे पतति। 
स्नेहेह केवल॑ छेकत्वस्थ मूलानि खन्‍्यन्ते ॥ 


३७. माणवज्ञा [मानपद्धति:| 


. अलियपयंपिरि अणिमित्तकोवर्णे असुणि सुणसु मह वयण्ण । 


एक्कग्गाहिणि सोक्खेक्कबंधवं गलइ तारुण्णं ॥ १ ॥ 


अलीकप्रजल्पिन्यनिमित्तकोपनेधनाश्रव आकर्णय मम वचनम्‌ | 
एकग्राहिण सौख्येकबान्धनो गलरुति तारुण्यम्र ॥ 


अग्धाहि महुं दे गेण्ह चंद्ण अमुणि सुणसु मह वयणं । 
मारणेण मा नडिज्वसु माणंसिणि गलइ छणराई ॥ २ ॥ 


आजिद्न मधु हे गृहाण चन्दनमनाश्रवे शुणु मम वचनस्‌ | 
मानेन भा नत्यस्व मनस्विनि गति क्षणरात्रि: ॥ 


वज्जालूग्ग ११९ 


३४६० न देखने, अधिक देखने, देखने पर भी न बोलने, मान और 
प्रवास--इन पाँच कारणों से प्रेम क्षीण हो ज्ञाता है॥। १८ ॥ 


३४७. जिनके हृदय पृर्णतया प्रेम में बद्ध हो चुके हैं, उनका भो 
प्रेम न देखने से कालान्तर में वेसे गलित हो जाता है, जेसे हाथ की 
अंजलि में रखा हुआ पानी ॥ १९ | 


३४८. दो प्रेमियों में जब विरोध के परचात्‌ पुनः सन्धि होतो है 
और जब किसी का दोष प्रत्यक्ष देख लिया जाता है, तब उष्ण करके पुनः 
शीतल किये हुये जल के समान प्रेम का स्वाद विक्ृत हो जाता है ॥ २० ॥ 


३४९. पुत्रि! तभो तक कोई चतुर है, जब तक प्रेम के पाले 
नही पड़ता । प्रेम ही के द्वारा चातुर्य की जड़ें खोदी जाती हैं ॥ २१ ॥ 


३७--माण-वज्जा (मान-पद्धति) 
३५०. मिथ्यावादिनि ! अनिमित्त-कोपने, न सुनने वाली, एक हो 
बात पर आग्रह करने वाली, सुन्दरी ! मैरी बात सुत लो, सुख ही जिसका 
एक मात्र बन्धु है, वह तारुण्य बीत रहा है॥ १॥ 


३५१. अरी न सुनने वाली ! मधुपान करो, चन्दन ग्रहण कर लो । 
मेरी बात सुनो, मान से मत नाचो, यह उत्सव को रात्रि बोत 
रही है ॥ २॥ 
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ए दइइ मह पसिज्जसु मार्ण मोत्तृण कुणसु पसिओसं । 
कयसेहराण सुम्मह आलावो जत्तिगोसम्मि ॥ ३ ॥ 
है दयिते, मम प्रसीद मान मुकत्वा कुरु परितोषम । 
कुक्कुटाना श्रूयत्त आलापो झटिति प्रभाते॥ 
निद्ाभंगो आवडुरत्तणं दीहरा य नीसासा । 
जायंति जस्स विरहे तेण सम॑ केरिसो माणो ॥ ४ ॥ 
निद्राभड़् आपाण्ड्रत्वं दीर्घाश्ष निःश्वासा.। 

जायन्ते यस्य विरहे तेन सम कीदशो मानः॥ 
नइपूरसच्छहे जोव्वणम्मि दियहेसु निच्चपहिएसु । 
अणियत्तासु वि राईयु पुत्ति कि दडढमाणेण ॥ ५ ॥ 
नदीपूरसदृशें यौवने . विवसेषु नित्यपरशथिकेषु । 
अनिवृत्तास्वपि रात्रिषु पृत्रि कि दस्धमानेन ॥ 

जइ माणो कीस पिओ अहव पिओ कीस कीरए माणो। 
माणिणि दो वि गइंदा एक्कक्खंभे न बज्ञंति ॥ ६॥ 
यदि मान: कस्मात्‌ प्रियो5थवा प्रिय:, कस्मात्‌ क्रियते मान: | 
मानिनि द्वावपषि गजेन्द्रावेकस्तम्भे न बध्येते ॥ 
माणिणि मुएसु मा्णं जइ वि पिओ सुट॒ठु वल्‍लहो तुज्झ । 
कारणवसेण कूवों न नमइ मुद्धे तुला नमई।। ७ ॥। 


मानिनि, मुद्च मान॑ यद्यपि प्रियः सुष्ठु वल्लभस्तव | 
कारणवशेन कूपो न नमति मुग्धे तुछा नमति॥ 


माणं अवलबंती मरिहिसि मुद्धे वसंतमासम्मि । 
माणो पुणो वि किज्जइ छणदियहा दुल्लहा हुंति ॥। ८ ॥ 


मानमवलूम्बमाना मरिष्यसि मुख्धे वसन्तमासे। 
मान: पुनरपि क्रियते क्षणदिवसा दुलंभा भवन्ति ॥ 


वज्जालग्ग १२१ 


३५२. है दयिते (प्रिये) ! प्रसन्न हो जाओ (या पसीज जाओ), मान 
त्याग कर परितोष कर छो, अब प्रभात-कालिक कुबकुट का स्वर सुनाई 
दे रहा है॥ ३ ॥ 


३५३. जिसके वियोग मे नींद चली जाती है, शरीर पीला पड़ 
जाता है और लम्बी साँसें लेनी पड़ती है, उसके साथ मान कैसा ? ॥ ४॥ 


३५४. है पुत्रि ! जब यौवन नदी के प्रवाह के समान है, दिन निध्य 
गतिशील हैं और रातें फिर नहीं लौटतीं, तब फिर यह दब्ध मान किस 
लिये करती हो ?॥ ५॥ 


३५५. जिससे मान किया जाता है, वह प्रिय कहाँ से हो सकता है 
अथवा जिससे प्रेम है, उससे मान ही केसा ? मानिनि ! एक ही खम्मे में 
दो हाथी नही बाँघे जाते ॥ ६ ॥ 


३५६, मानिनि! मान छोड़ दो। यद्यपि तुम्हारा स्वामी भली 
प्रकार तुम से प्रेम करता है, फिर भी आवश्यकता वश ढेकुली ही झुकती 


है, कुआँ नहीं झुकता है ॥ ७ ॥ 


३५७. मुस्धे! वसन्त-मास में मान का अवलूम्बन कर मर 
जाओगी । मान फिर कर लेना, उत्सव के दिन दुलंभ है ॥ ८ ॥ 
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मा पुत्ति कुणसु माणं दइओ हिययम्मि निटठुरसहावों । 
कंदलिसरिसं पेम्म॑ ढसत्ति तुट्टं न संघडइ ॥ ९ ॥! 
भा पुत्रि, कुरु मानं दयितो हृदये निष्ठुरस्वभावः। 
कन्दलीसद्र्श प्रेम झठिति त्रुटितं न संघटते ॥ 
दढणेहणालपरिसंटियस्स सब्भावदलसुयंधस्स । 
पेम्मुप्पलस्स माए माणतुसारो च्चिय विणासो ॥ १० ॥ 
दृढस्तेहनालपरिसंस्थितस्य सद्भावदलसुगन्धस्य । 
प्रेमोत्पलस्यथ मातर्मानतुषार एव. विनाशः ॥ 

मुय मां माण पिय पियसरयं जाव वच्चए सरय॑ । 
सरए सरय॑ सुरयं चपुत्ति को पावइ अउण्णो ॥ ११॥ 
मुड्न्च मान॑ मानय प्रियं प्रियसरका यावदृब्रणति शरद | 

शरदि सरक॑ सुरतं च॒ पुन्रि कः प्राप्नोत्यपुण्यः॥ 

तुंगो थिरो विसालो जो रइओ मणपव्वओ तीए। 

सो दइयदिद्विवज्ञासणिस्स घाय॑ं चिय न पत्तो ॥ १२ ॥ 
तुद्ध स्थिरो विशालो यो रचितो मानपव॑तस्तया। 

स॒ दयितदृश्विज्ञाशनेर्घातमेव न॒प्राप्त:॥ 
पायवडिओ न गणिओ पियं भणंतो वि विप्पियं भणिओ | 
वच्चतो न निरुद्धो भग कसस कए कओ माणो ॥ १३॥। 
पादपतितो न गणितः प्रियं भणन्नापि विप्रियं भणित:। 
ब्रजन्ननिरुद्धों भण कस्य कृते कृतो मानः॥ 

मार्ण हु तम्मि किज्जइ जो जाणइ विरहवेयणादुक्ख॑ । 
अणरसियणिविव्वसेसे कि कीरइ पत्थरे माणों ॥ १४ ॥॥ 


मानः खलु तस्मिन्‌ क्रियते यो जानाति विरहवेदनादु:खम । 
अरसिकनिविशेषे कि क्रियते प्रस्तरे मानः॥ 


चज्जालरग श्ररे 


३५८. पुन्रि! मान मत करो। प्रेमी हृदय से निष्ठुर स्वभाव का 
है। कंदलो (अंकुर) के समान शीघ्र टूट जाने पर प्रेम फिर जुड़ता 
नही ॥ ९ |। 


३५९. जो स्नेह के सुदृढ़ नाल पर स्थित है, सद्भाव की पंखड़ियों 
से जो महकता है, उस प्रेमोत्पल का मान रूपी तुषार हो विनाशक 
है॥ १०॥ 


३६०, जिसमे मदिरा प्रिय लगती है, वह शरद्‌ ऋतु जब तक बीत 
नही जाती, तब तक मान छोड़ दो और प्रिय का सत्कार करो। शरद 
ऋतु मे बिना पुण्य के किसे मदिरा और सुरत सुलभ होते है ?॥ ११ ॥ 


३६१. उसने जो ऊँचा, स्थिर और विशाल मान का पवव॑त बनाया 
था, उस पर प्रेमी के दृष्टि-वज्ञ के प्रहार का अवसर ही नहीं आया॥ १२॥ 


३६२ जब प्रिय चरणों पर गिर पड़ा, तब भी उसकी गणना नही 
की, जब प्रिय बोलने लगा, तब भी कट बातें कहीं और जब जाने लगा, 
तब भी नहीं रोका, बताओ ! मान ही किस लिये किया था ? ॥ १३॥ 


२६३. जो विरह-बेदना का कष्ट समझता है, मान उसके प्रति किया 
जाता है। जिसमे कोई विशेषता (सुख या दुःख की) ही नहीं है, उस 
नौरस पाषाण के प्रति मान क्‍यों कर रही हो ? ॥ १४ !। 


३६४. 


३६५. 


३६६९. 


३२६७. 


३६८. 


३६९. 


वज्जालणश्ग 


उज्जग्गिरस्स तणुयत्तणस्स सुसियस्स दीहरुण्णस्स । 
एयाण उर॑ दाऊणं पुत्ति भाणं कुणिजासू ॥ १५॥ 
उत्जागरस्थ तनुत्वस्थ शोषितस्य॒ दीघंरुदितस्य । 
एतेषामुरो. दत्त्वा पुत्रि मान॑ कुर्या:॥ 


३८. पवसियवजा [ प्रोषितपद्धति: | 
कल्ल किर खराहियओ पवसिहिइ पिओ त्ति सुव्बइ जणम्मि। 
तह वड्ढ भयवइ निसे जह से कल्‍ल चिय न होइ॥ ११॥ 
कल्य॑ किल खरहृ॒दयः प्रवत्स्यति प्रिय इति श्रूयते जने । 
तथा वर्घस्व भगवति निशे यथा तस्य कल्यमेव न भवति ॥ 
जइ वच्चसि वच्च तुमं को वारइ तुज्झ सुहव ज॑ंत्तस्स । 
तुह गम मह मरणं लिहिय पसत्थी कयंतेण ॥ २ ॥ 
यदि क्रजसि ब्रज त्व को वारयति तव सुभग यात- । 
तब गमन॑ मम मरणं लिखिता प्रशस्ति* कृतान्तेन ॥ 
जइ वच्चसि वच्च तुम एण्हि अवऊह॒णेण न हु कज्जं । 
पावासियाण मडयं छिवबिऊण अमगलं होइ ॥। ३ ॥ 


यदि ब्रजसि ब्रज त्वम्र इदानीमवगूहनेन न खलु कार्यंत्र । 
प्रवासिनां . मृतक॑ स्पृष्ट्वामज्गल॑ भवति॥ 


वसिऊण मज्ञझ हियए जीय॑ गहिऊण अजब चलिओ सि । 
सहवासहरविडंबण गंगम्मि गओ न सुज्मिहिसि ॥। ४ ॥ 
उषित्वा मम हृदये जीव॑ गुहोत्वाद्य चलितोसि। 
सहवासगृहविडस्बन गद्भायां गतो न शोत्स्यसि ॥ 

*जदइ वच्चसि वच्च तुमं अंचल गहिओ य कुप्पसे कीस । 
पढम॑ं चिय सो मुच्चइ जो जीवइ तुह विशओेएण ॥ ५॥ 


यदि ब्रजसि ब्रज त्वमशनले गृहीतश्व कुप्पसि कस्मात्‌ । 
प्रथममेव स मुच्यते यो जीवति त्वद्वियोगेत ॥ 


वउ्जालर्ग १२५ 
३६४. पुतन्रि! राज्रि-जागरण, दुबंछता, शरीर-शोषण, चिरकारू 


तक रोदन, इन सभी (संकटों) को मन में सोच कर ही मान करना: 
चाहिये ॥ १५ ॥ 


३८--पबसिय-बज्जा (प्रोषित-पद्धलि) 


३६५, सुनती हूँ, कल निष्ठुर-हृदय प्रिय परदेश चला जायगा। 
भगव ति याभिनि ! (रात्रि) ऐसी बढ़ जाओ की सबेरा ही न हो ॥ १॥ 


३६६. सुभग! यदि जाते हो तो जाओ, तुम्हे जाने से रोकता 
कौन है ? तुम्हारा प्रस्थान और मेरा मरण, यह प्रशस्ति (लेख) कालः 
ने छिख दी है ॥ २॥ 


३६७, यदि जाते हो तो जाओ, अब आलिगन की आवश्यकता नही 
है। मृतकों को छूने से प्रवास-यात्रियों का अमंगल होता है॥ ३ ॥ 


३६८. मेरे हृदय मे रहकर आज जीव लेकर जा रहे हो। अरे 
सहवास-गृह की विडम्बना करने वाले ! गंगा मे जाकर भी शुद्ध नहीं 


होगे ॥ ४ ॥ 


*३६९, यदि जाते हो तो जाओ, जो तुम्हारे वियोग में जीता है, 
उस देह को (या जीव को) मे पहले ही त्याग दे रही हूँ ॥ ५॥ 


+विशेष विवरण परिश्िष्ट ख' में द्रष्टब्य । 
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३७०. 


३७१. 


३७२. 


३७३. 


३७४. 


३७५. 


चज्जालरय 


ने मए रुण्णं न कय॑ अमंगलं होंतु सपलूसिद्धीओ । 
विरहग्गिधूमकडुयाइयाइ पयरलंति नयणाईं || ६ ॥ 
ने मया रुदित॑ न कृतममड्ुल॑ भवन्तु सकलसिद्धय: । 
विरहाग्निधूमकटुकीकृते. प्रणक्तो... नयने ॥ 
रे ससिवाहणवाहण मा पवससु एरिसम्मि कालम्मि । 
सेलसुयासुयवाहणघणसद्दो जत्थ उच्छलइ ।। ७ ॥ 
रे शक्षिवाहनवाहन मा प्रवसेदेशे कारे। 
दोलसुतासुतवाहनघनशब्दो यत्रोच्छलति ॥ 
रे ससिवाहणवाहण वारिज्जंतो न ठासि जइ सुहय । 
ता लच्छिवासवासं अम्हाणं वच्च दाऊण ॥| ८ ॥ 
रे शशिवाहनवाहन वायमाणो न तिष्ठसि यदि सुभग | 
तदा लक्ष्मीवासवासमस्मभ्यं ब्रज. दत्त्वा॥ 
इह पंथे मा वच्चसु गयवइ भणिय भुर्य॑ पसारेवि । 
पंथिय पियपयमुद्दा मइलिज्जइ तुज्ञ गमणेण ॥ ९ ॥ 


अस्मिन्पथि मा ब्रज गतपतिकया भणित॑ भुज॑ प्रसाय॑ । 
पथिक प्रियपंदमुद्रा मलिनोक्रियते तव गमनेन ॥ 


३९. विरहवज्ञा [विरहपद्धति:| 


*“अज्जं चेय पउत्थो उज्जागरओ जणस्स अज्जेय । 


अज्जेय हलद्टीपिजराइ गोलाइ तूहाईं ॥ १ ॥ 
अद्येवः प्रोषित उज़्ागरो जनस्यादेव | 
अद्येव हरिद्रापि्लाणि गोदावर्यास्तटानि ॥ 
अज्जं चेय पउत्थो अज्जं चिय सुन्नयाइ जायाईं । 
रच्छामुहदेउलचच्चराइ अम्हं च हिययाइ ॥| २ ॥ 


अद्येव प्रोषितोध्येव शूल्यानि जातानि | 
रथ्यामुखदेवकुलचत्वराण्यस्माक॑ च हृदयानि ॥ 


बज्जालणग्ग १२७ 


३७०, न मैं रोयी हूँ, न मैंने अमंगल ही किया है। तुम्हें सभी 
सिद्धियाँ (सफलतायें) मिलें। ये आँखें तो विरद्दाग्नि के धुएँ की कट 
आहट से चू रही हैं ।। ६ ॥ 


३७१. हे मूख! (शहि के वाहन छ्विव ओर उनका वाहन बेल 
भर्थात्‌ मूर्) ऐसे समय प्रवास मत करो जब कि मयूरों (शेलसुता के पुत्र 
कार्तिकेय और उनका वाहन मयूर) का शब्द मुखरित हो रहा है ॥ ७॥ 


३७२. अरे मूर्ख! अरे सुभग ! यदि रोकने पर भी नही रुकते, तो 
मुझे पानी' (लक्ष्मी का आवास कमल ओर कमल का आवास जल) 
देकर ही जाओ (अर्थात्‌ में मर रहो हूँ, तपंण करके फिर जाना) ॥ ८॥ 


३७३. गतपतिका ने भुजायें फेला कर कहा--'परथिक' इस मार्ग 
से मत जाओ, तुम्हारे जाने से प्रियतम के चरण-चिहक्न धथले हो 
जायँगे* ॥ ९ ॥ 

३९--विरह-वज्जा (बिरह-पद्धति) 

३७४. *आज ही वे चले गये, आज ही लोग रात को जाग रहे है 
(चोरों के भय से या विरह से) और आज ही गोदावरी के कूल हरिद्वा से 
पीले हो गये [उस युवक पर आसक्त महिलायें अपने शरीरों को हरिद्वा के 
उद्वतोन (उबटन) से मडित करती थीं। आज जब वह चला गया तब 
उस उद्धतंन को प्रयोजनहीत समझकर गोदावरी मे धो रहो है, अतः 
उसके कूल पीले हो गये है। ॥॥ १ ॥ 


३७५, आज हो वे गये और आज ही गली का मुख, देवमन्दिर, 
चत्वर और हमारे हृदय सूने हो गये हैं॥ २ ॥ 


१. यह शैली सूरदास को कूट शैलो का प्राचीन रूप है-- 

तोया को सुत तासुत को सुत्र तासुत--भख-वदनी । 

२. बिनती सुन लो हत भागनि की अब आगे नही डय और बढाना । 
उस जम्म के बन्धु बटोही सुनो घर को किसी दूसरी राह से जाता। 
परदेश-बसे प्रिय का पद चिह्न पड़ा इसी धूल में है पहचाना । 
मिट जाय कही न तुम्हारे प्रयाण से पाँव पड़, इस जोर न आना ॥ 

*+. विद्येष विवरण परिशिष्ट 'ख' में द्रष्टन्य । 
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३७६. अज्जं चिय तेण विणा इमीद आयंबधवलकसणाईं । 
जच्चंधमोत्तियाइ व दिसासु घोलंति नयणाईं ॥ हे ॥॥ 
अद्येव तेन विनैतस्या. आताम्रधवलकृष्णे । 
जात्यन्धमौक्ति इब दिलक्षु घृणणंतो नयने॥ 

३७७. अज्जं गओ त्ति अज्जं गओ त्ति अज्जं गओत्ति लिहिरीए । 
पढम च्चिय दियहद्ध कुड्डो रेहाहि चित्तलिओ ॥ ४ ॥ 


अद्य गत इत्यदय गत इत्यग्य गत इति लिखनशीलया | 
प्रथम एवं दिवसार्धे कुह्य रेखाभिश्वित्रितम्‌ ॥ 


२३७८, अवहिदियहागमासंकिरीहि सहियाहि तीई लिहिरीए । 
दो तिन्नि तह च्विय चोरियाइ रेहा फुसिज्जंति ॥ ५॥। 


अवधिदिवसागमाशड्धूनशीलाभि: सखीभिस्तस्थां लिखनशीलायाम्‌ । 
दें तिस्रस्तथेव चौरिकया रेखा: प्रोल्छयन्ते ॥ 


३७९, 'कइया गओ पिओ , पुत्ति अज', 'अज्जेव' कइ दिणा होंति । 
एक्को', 'एह्हमेत्तो' भणिउ मोहं गया बाला ॥ ६॥ 
'कदा गतः प्रिय:', पुत्रि अद्य', 'अद्येव कति दिनानि भवन्ति!। 
(एकम्‌', 'एतावन्मात्रम' भणित्वा मोहं॑_ गता बाला ॥| 

३८०. तह कह वि कुम्मुहुत्ते नियट्टई बल्‍लहो जियंताणं । 
जह फुडियसिप्पिसंपुडदल्ल व बीयं न संघडइ ॥ ७ ॥॥ 
तथा कथमपि कुमुह्॒ते निवतंते वललभो जीवतास । 
यथा स्फुटितशुक्तिसंपुटदलमिव द्वितीये न संघटते ॥ 

३८१. विरहेण मंदरेण व हियय॑ दुद्धोदरहि व महिऊण । 
उम्मूलियाइ अब्वो अम्हूं रयणाइ व सुहाईं ॥ ८ ।॥। 


विरहेण मन्दरेणंव हृदय॑ दुग्घोदधिमिव मथित्वा | 
उन्मूलितान्यहो अस्पाक॑ रत्नानीव सुखानि ॥ 


वज्जालग्ग १२९ 


३७६, उनके बिना आज ही ये रक्त, व्वेत और कृष्ण आखें जात्यन्ध 
मौक्तिक के समान दिशाओं में लुढ़क रही हैं (जात्यन्ध मोक्तिकों को कोई 
नहीं पूछता है) ॥ ३ ॥ 


३७७. आज चले गये, आज चले गये, वे आज चले गये--इस 
प्रकार लिखने वाली नायिका ने (वियोग के) पहले आधे दिन में ही 
सम्पूर्ण भित्ति रेखाओं से चित्रित कर डाली ॥ ४ ॥ 


३७८, जब नायिका प्रियतम के आगमन के दित को गणना कर 
के दीवार पर रेखायें खीचती थी, तब उसकी सखिया, “अवधि का दिन 
कही आ न जाय'ः--इस आशका से दो-तीन रेखाये छिप कर पोंछ देती 
थी (पदि कही अवधि का दिन आ जायगा तो यह हर्षातिरेक से ही मर 
जायगी अथवा सखिया समझतो थी कि नायक निश्चित समय पर नहीं 
लौट पायेगा । अवधि का दिन कही आ न जाय ओर यह मर न जाय, 
इसलिये चुपके से दो-तीन रेंखाये पोछ दिया करती थी) ॥ ५॥ 


३७९. प्रियतम कब गये ? पुत्रि! आज | कितने दिनों का आज 
होता है ? एक। अरे इतना बड़ा एक दिन होता है--यह कह कर वह 
बाला मूच्छित हो गई ॥ ६॥ 


३२८०, जेंसे फूटी सीपी का एक भाग दूसरे भाग से फिर नहीं जुड़ 
सकता वैसे ही कभी-कभी विरहृणियां जब जीवित रह जाती हैं, तब उन 
का प्रेमी कुछ ऐसे कुमुहत॑ में लोटता है, जब मेल नही होता ॥ ७ ॥ 


३८१, अरे! मन्दर के समान विरह ने क्षीर सागर के समान 
हमारे हृदय को मथ कर रत्नों के समान सुखों को निकाल लिया! ॥ ८ ॥ 


१. मह हियय॑ रयणनिहि, महिय॑ गुरुमंदरेण तं णिच्च । 
उम्मूलिय असेसं, सुहरयण कडिड॒यं च तुह पिम्मे ॥ 
“सन्देश रासक, ११९ 
प्रेम अमिअ मन्दरु विरह, भरत पयोधि गम्भीर । 
मथि काढेउ सुरसन्‍्त हित, हकृपासिधु रघुवीर ॥ 
--रामचरितमानस, जयोध्याकाण्ड, दो० २३८ 


२१३० 


बज्जालश्ग 


३८२. अज्जं पुण्णा अवही करेसु मुहमंड्ण पयत्तेण । 


३८३. 


अज्व समप्पइ विरहो इंते वि पिए अइंते वि॥ ९॥ 
अद्य॒पूर्णोज्वधि: कुरुष्वमुखमण्डनं प्रयत्नेन | 

अद्य समाप्यते विरह आयत्यपि प्रियेध्नायत्यपि ॥ 
खणमेत्तं संतावों सेओ सीयं तहेव रोमंचो । 

अव्वो दूसहणिज्ओो पियविरहो संणिवाओ व्व ॥। १० ॥ 


क्षणमात्र॑ संताप: स्वेद: शोतं तथैव रोमाड्च: | 
अहो दुःसहनीयः प्रियविरह: सन्निपात इब ॥ 


३८४. उण्हुण्हा रणरणया दुष्पेच्छा दूसहा दुरालोया । 


संवच्छरसयसरिसा पियविरहे दुग्गमा दियहा ॥ ११॥ 
उष्णोष्णा रणरणककारिणो दुष्प्रेक्ष्या दु:सहा दुरालोका: । 
संवत्सरशतसदृशा: प्रियविरहे दुगंमा दिवसा. ॥ 


३८५. मयणाणिलसंधुक्खियणेहिधणदुसहदू रपलज्ञलिओ । 
डहई सहि पियविरहो जलणो जलणो ज्चिय वराओ ॥ १२॥ 


३८६९. 


३८७, 


मदनानिल्संधुक्षितस्नेहेन्धनदुःसहदूरप्रजजलित:. । 
दहति सखि प्रियविरहों ज्वलनों ज्वलन एवं बराक: ॥ 
थोरंसुसलिलसित्तो हियए पञ्अलइ पियविओयम्मि । 
विरहो हले हयासो अउव्वजलणो कओ विहिणा ॥। १३ ॥ 

स्थूलाश्रुसलिलसिक्तो हुदये प्रज्वलति प्रियवियोगे । 

विरहो हले हताशोथूबंज्वलन: कृतो विधिना॥ 
विसहरविसग्गिसंसग्गदूसिओ डह॒इ चंदणों डहउ । 
पियविरहे महचोज्जं अमयमओ ज॑ ससी डहइ ॥| १४॥। 


विषधरविषाग्निसंसगंदूषितो दहति चन्दनों दहतु । 
प्रियविरहे. महाश्वय॑ममृतमयों यच्छशी दहूति ॥ 


बवज्जालूग्ग १३१ 


२८२. आज अवधि पूर्ण हो गई, प्रयत्न पूबंक मुख का ध्वृंगार करो । 
आज प्रिय के आने और न आने पर भी विरह समाप्त हो रहा है" ॥ ९५॥ 


३८३, क्षण भर में ज्वर, स्वेद, शीत और रोमांच हो जाता है। 
अरे प्रिय का विरह सन्निपात के समान असहद्य है॥ १० ॥ 


२८४. जो उत्कण्ठा उत्पन्न करने वाले हैं, जो दुष्प्रेष्य, निरालोक 
(प्रकाश-शून्य या निराशा-पूर्ण) हैं, वे उष्ण, असह्य और दुगस दिन प्रिय 
के विरह मे सौ वर्ष से लगते हैं॥ ११ ॥ 


३२८५. सखि ! काम-रूपो वायु से प्रेरित, स्तेह-रूपी ईंधन से 
उद्दीपित और असह्य हो जाने वाला विरह ही वास्तविक अग्नि है, बेचारों 
अग्नि तो नाम से ही अग्नि है ॥ १२॥ 


३८६. सखि ! विधाता ने इस हताश विरह को अपूर्व अग्नि बना 
दिया है, यह तो प्रिय के अभाव मे स्थूल अश्रु-जल से (बड़े-बड़े अश्रु 
बिन्दुओं से) सिक्त होने पर भो हृदय में प्रज्ज्जलित हो उठता है॥ १३ ॥ 


३८७, विषधर सर्पों की विषाग्नि के संसग से दुषित शरीर वाला 
चन्दन यदि जलाता है, तो जलाये। प्रिय के वियोग में अमृतमय चन्द्र 
भी जलाता है--पह आश्चये है ॥ १४ ॥ 


१. बीत चुके दिन पूरे प्रवास के होगो अवश्य ही शीतल छाती । 
आयेंगे वे यदि गेह नहीं तब भी सखि ! क्यो इतना पछताती ? 
वेणो नही क्‍यों सजा रही फूल से क्‍यों न सुहाग का बिन्दु बनाती ? 

अन्त है आज हो सारे वियोग का प्रीति जहा ! मन में न समातों ॥ 


१३२ 


बज्जालग्ग 


३८८. ओसरसु मयण घेत्तृण जीवियं हरहुयासणुच्चरियं । 
पियविरहजलणजालावलीहि सहस त्ति डज्मिहिसि ॥ १५ ॥। 


३८९. 


३९०. 


३९१. 


३९२. 


अपसर मदन गृहीत्वा जीवितं हरहुताशनोच्चरितम्‌ | 
प्रियविरहज्वलनज्वालावलीभि सहसा घधक्ष्यसे ॥ 
जेहि सोहग्गणिही दिद्लो नयणेहि ते च्चिय रुवतु । 
अगाइ अपावियसगमाइ ता कीस झिज्जंति ॥। १६ ॥। 


याभ्या सोभाग्यनिधिदृष्टो नयनाभ्या ते एवं रुदताम्‌ | 
अज्भान्यप्राप्संगमानि तत्‌ कस्मात्‌ क्षीयन्ते ॥ 


४०. अणंगवज्ञा [अनज्भपद्धति: | 
अन्नो को वि सहावो वम्महसिहिणो हला हयासस्स । 
विज्ञाइ नीरसाणं हियए सरसाण पजञ्जलइ ॥ १ ॥ 
अन्य: को5पि स्वभावों मन्मथशिखिन: सखि हताशस्य | 
वीध्यते नीरसाना हृदये सरसाना प्रज्वकति ॥ 
दिद्ठी दिद्विप्पसरो पसरेण रई रईइ सब्भावो । 
सब्भावेण य नेहो पंच वि बाणा अणंगस्स ।। २ | 
दृष्टिदृष्टिप्रसर: प्रसरेण रतो रत्या सद्भावः। 
सखद्भावेन च स्नेहः पद्चापि बाणा अनद्भस्यथ ॥ 
उबरि महं चिय वम्मह पंच वि बाणा निसंस रे मुक्का । 
अन्नं उण तरुणिजणं कि हणिहिसि चावलट्टीए ॥ ३ ॥ 
उपरि ममेब मन्मथ पश्चापि बाणा नृशंस रे मुक्ता:। 
अन्यं पुनस्तरुणीजनं कि हनिष्यसि चापयष्टया ॥ 


. इच्छाणियत्तपसरो कामो कुलबालियाण कि कुणइ । 


सीहो व्व पजरगओ अंग च्चिय झिजइ बराओ ।॥ ४ | 


इच्छानिवृत्तप्रसर: काम: कुलबालिकानां कि करोति। 
सिंह इव पक्लरगतो5ज़ु॒ एवं क्षीयते वराक:॥ 


बज्लाल्ग्ग १३३ 


३८८. भरे शम्भु को लोचनारिन से बचे मदन | अपना जीव लेकर 
भाग जा। अन्यथा प्रिय के विरहानल की लपटों में सहसा भस्म हो 
जायगा ॥ १५॥ 


३८९. जिन्होंने सौभाग्य-निधि (प्रियतम) को देखा है, वे आँखें 
भले रोवें, परन्तु जिन्हें कभो उनका संगम नही प्राप्त हो सका है, वे अंग 
क्यों क्षीण होते जा रहे है ?१ ॥ १६॥ 


४०--अणंग-वज्ज्ञा (अनंग-पद्धति) 
२३००, संखि ! इस निगोड़ी मदनारिनि का कुछ अन्य हो स्वभाव 
है, नीरसों के हृदय में बुझ्तो है और सरसों के हृदय भे प्रज्ज्वलित हो 
जाती है॥ १॥ 


३९१. दृष्टि, दृष्टि का प्रसार, दृष्टि प्रसार से रति, रति से सद्भाव 
और सद्धाव से प्रेम--ये पाँचों काम के बाण हैं॥ २ ॥ 


३९२. अरे नृशंस काम ! तुमने मेरे ही ऊपर पाँचों बाण छोड़ 
दिये । क्या अन्य तरुणियों को धनुदण्ड से मारोगे ?॥ ३ ॥ 


३०३, जिनके हृदय मे कामवासना उत्पन्न होते ही जान-बूझ कर 
दबा दी जाती है, उन कुलबालिकाओं का कामदेव क्या कर सकता ? 
बेचारा पंजर-गत सिंह के समान अपने शरीर में क्षीण हो जाता है ॥ ४ ॥ 


१ वह पोकर रूप छटा प्रिय की जो अधाते नही थे कभी पहले । 
अब रोते हुए इन लोचनों को यह दारुण पीर भले ही खले । 
जिन्हे अवसर सगम का न मिला जो अभागे कभी है लगे न गले । 
सखि ! वे चिरबंचित कोमल अंग वियोग में हो रहे क्यों दुबले ॥ 


१३४ 


वज्जालरग 


३९४. *ए कुसुमसरा तुह डज््िहिति मा भणसु मयण न हु भणियं । 


३९५. 


३९६. 


३९७. 


३९८, 


३९९. 


पियविरहतावतविए मह हियए पक्खिवंतस्स ।। ५ ॥ 
है कुसुमशरास्तव धक्ष्यन्त मा भण मदन न खलु भणितम्र 
प्रियविरहतापतप्ते मम हुदये प्रक्षिपतः ॥ 
मइरा मयंककिरणा महुमासों कामिणीण उल्लावो । 
पंचमसरस्स गेओ तलवग्गो कामदेवस्स ॥| ६ ॥। 


मदिरा मृगाडुकिरणा मधुमास: कामिनीनामुल्लाप: । 
पश्चमस्वरस्य गेयः:  सेवकवर्गं:  कामदेवस्य | 


वम्मह पसंसणिज्वो सि वंदणिज्रो सि गुणमहर्घो सि । 
गोरी हरस्स देहद्धवासिणी जेण निम्मबिया || ७ ॥। 
मन्मथ प्रशंसनीयोजसि वन्दनीयो5सि गुणमहार्घो्सि । 
गौरी हरस्य देहाधंवासिनी येन निर्भिता॥ 
“सच्चे अणंग कोयंडवावडो सरपहुत्तलक्खो सि । 
तरुणीचलंतलोयणपुरओ जइ कुणसि संधाणं ॥ ८ ॥ 


सत्यमनड्भ कोदण्डव्यापृत: द्वरप्रभूतलक्ष्योईस । 
तरुणीचलल्लोचनपुरतो यदि करोषि संधानमर ॥ 


४१. पुरिसुल्लाबवज्जा [पुरुषोल्लापपद्धति. | 


कह सा न संभलिज्वइ जत्थ वि निवसंति पंच वत्थूणि | 
वीणावंसालावणिपारावयकोइलालूबवियं ॥ १ ॥ 

कं सा न संस्मर्यते यत्रापि निवसन्ति पञ्म वस्तूनी | 
बीणावंशालापिनीपारावतकोकिलालपितस्‌ ॥ 

कह सा न संभलिज्जइ जा सा अत्तत्तकणयतणुसोहा । 
तिवलीतरंगमज्झा हर्‌इ मणं वरमइंदाणं ॥ २ ॥ 


कथं सा न संस्मयंते या सातप्तकनकतनुशोभा | 
त्रिवलीतरजुमध्या हरति मनो वरमतीन्‍्द्राणाम् ॥ 


बज्जालग्ग १३५. 


*३९४., हे मदन ! तुम मुझ से मत बोलो (बेर मत करो), क्या 
मैंने तुम को बताया नहीं कि मेरे प्रिय-वियोग-संतप्त हृदय पर यदि पुष्प- 
बाण छोड़ोगे, तो वे भस्म हो जायेंगे ॥ ५॥ 


३९५. मदिरा, चन्द्र-किरण, मधुमास, कामनियों का संभाषण ओर 
पंचमस्वर का गीत--ये काम के परिकर हैं || ६ ॥ 


३५६. मन्‍्मथ ! तुम प्रशंसनीय हो, वन्दनीय हो और तुम्हारे गुण 
बहुमृल्य है क्योंकि तुमने गौरी को शिव की अधोंगिनी बना दिया ॥ ७॥ 


३९७. *अरे अनंग | यदि तरुणियों के चपल नयनों के समक्ष बाण 
सन्धान करो, तो जाने कि तुम सच्चे धनुधर हो और तुम्हारा लक्ष्य कभी 
चूकता नही है ॥ ८॥ 


४१--पुरिसालाववज्जा (पुरुषालाप-पद्धति) 


३९८. जिसमे वोणा, वंश (बाँसुरी), आलापिनी (वीणा विशेष), 
पारावत और कोकिल के शब्द--ये पाँच वस्तुयें बसती हैं, उसका स्मरण 
क्यों न हो ?॥ १॥ 


३९९, जिसके शरीर की शोभा तप्त कांचन के समान है, जिसका 
मध्य भाग त्रिवली तर॑गों से विभूषित है और जो श्रेष्ठ ज्ञानियों के मन को 
भी मोह छेतो है, उसका स्मरण क्यों न किया जाय ? ॥ २॥ 


के थिशेष विवरण परिशिष्ट 'ख' से द्ष्टल्य । 


१३६ 


+७००, 


४०१. 


+७७०२, 


बज्जालग्ग 


कह सा न संभलिज्वइ जा सा नवणलिणिकोमला बाला । 
कररुह तणु छिप्पंती अकाल घणभद्दव॑ कुणइ ॥ ३ ॥ 
कथं सा न संस्मयंते या सा नवनलिनीकोमला बाला । 
कररुहैः तनुं स्पृशन्ती अकाले धनभाद्रपदं करोति ॥ 

कह सा न सभलिज्जइ जा सा घरबारतोरणणिसण्णा । 
हरिणि व्व जूहभद्ठा अच्छइ मग्गं॑ पलोयंती ।॥ ४ ॥ 
कथं सा न संस्मयंते या सा गृहद्वधारतोरणनिषण्णा। 
हरिणीव यूथअष्टा आस्ते मार्ग प्रलोकयन्ती ॥ 

कह सा न संभलिज्जइ जा सा नीसाससोसियसरीरा । 


आसासिज्जद सासा जाव न सासा समप्पंति ॥ ५ ॥ 
कथं सा न संस्मयंते या सा निःध्वासशोषित॒शरीरा । 
आश्रास्यते श्वासा यावन्न श्वासा: समाप्यन्ते ॥ 


४२. पियाणुरायवज्ञा [प्रियानुरागपद्धति. | 


४०३. मुहराओ च्चिय पयडइ जो जस्स पिओ किमेत्थ भणिएण । 


साहेइ अंगणं चिय घरस्स अब्भंतरे लच्छि ।। १ ॥। 
मुखराग एव प्रकटयति यो यस्य प्रिय: किमत्र भणितेन । 
कथयत्यड्रणमेव_ गृहस्याभ्यन्ते.. लक्ष्मीम्‌ ॥ 


. डज्झंति कढंति समूससति ओ माइ सिमिसिमायति । 


जीवंति जीवसेसा जे रमिया पोढमहिलाहि ॥। २ ॥ 
दह्मन्ते कथ्यन्ते समुच्छवसन्त्यहों सिमिसिभायन्ते। 
जीवन्ति जीवश्ेेषा ये रमिताः प्रौढ्महिलाभि:॥ 


४०५. कंपंति बलंति समूससंति ओ माइ सिमिसिमायंति । 


अंगाइ तस्स पुरओ न याणिमो कह घरिज्जंति ॥ ३॥। 
कम्पन्ते वलन्ते समुच्छवसन्त्यहों मातः सिमिसिमायन्ते। 
अज्भानि तस्य पुरतो न जानीमः कथ॑ं धायेन्‍्ते॥ 


बज्जालग्ग १३७ 


*४००, उस नव नक्िन कोमछांगी प्रिया का स्मरण क्यों न किया 
जाय जो नखों से तनिक भर छूट जाने पर अकाल में ही घना भादों 
उपस्थित कर देती है (या कृष्ण मेघों के बिना ही रो-रो कर भादों कर 
डालती है) ॥ ३ ॥ 


४०१ जो गृहद्धार के तोरण (द्वार का अंग विशेष) पर बेठी 
यूथ-अ्रष्ट हरिणी के समान मार्ग निहारती रहती है, वह केसे याद न 
रहे ? ॥ ४॥ 


*४०२ निः्वासों से शरीर सुखा देने पर भी जो आशद्यावती है, 
उसका स्मरण क्‍यों न किया जाय। जब तक साँसें समाप्त नहीं हो जाती 
तब तक आश्वासन दिया जाता है ॥ ५॥ 


४२--पियाणुरायबज्जा (प्रियानुराग-पद्धति) 


४०३. मुख का रंग ही प्रकट कर देता है कि कौन किस का प्रिय 
है--इसमें कहने की आवश्यकता नहीं है। घर का आँगन ही भीतर की 
समद्धि बता देता है ॥ १ ॥ 


४०४, अरो माँ, जिन्होने प्रोौढ़ महिलाओं (विदग्ध स्त्रियों) के साथ 
रमण किया है, उनके शरीर मे केवल जीव शेष रह जाते है। वे जलते 
है, उबलते रहते है, आहें भरते रहते है और सिमसिमाते रहते है | २ ॥ 


४०५ उस (प्रेमी) के अंगों को केसे धारण किया जाता है--यह 
हमे ज्ञात नहीं है। भरी माँ ! बे तो काँपते है, ऐंठते है, उच्छूवासित होते 
है और सिमसिमाने लगते है ॥ ३ ॥ 


त विद्योष विवरण प्रिशिष्ट ख' मे द्रष्टन्य । 


१३८ 


४०६. 


४०७. 


४०८. 


४०९ 


४१०. 


४११. 


वबज्जालर्भ 


नीससिउक्कंपियपुलइएहि जाणंति नच्चिउं धन्ता । 
अम्हारिसीण दिट॒ठे पियम्मि अप्पा वि वीसरइ ।।| ४॥। 
निःश्वसितोत्कम्पितपुलकितैर्जानन्ति नतितुं धन्याः। 
अस्मादशीनां दुष्टे प्रिय आत्माषि विस्मयंते॥ 
अच्छठ ता फंससुह अमयरसाओ वि दूररमणिज्जं । 
दंसणमेत्तेण वि पिययमस्स भण कि न पज्जत्त ॥ ५ ॥ 


आस्तां तावत्स्पशंसुखममृतरसादपि दूररमणोयस्र्‌। 
दर्शनमात्रेणापि प्रियतमस्य भण कि न॒पर्याप्तम्‌ ॥ 


अच्छठ ता लोयणगोयरम्मि पडिएण तेण ज॑ सोक्खं । 
आयण्णिए वि पियसहि पिए जणे होइ निव्वाणं ॥। ६ ॥ 


आस्ता तावल्लोचनगोचरे पतितेन तेन यत्सुखम्‌ । 
आकणिते5पि प्रियसखि प्रिये जने भवति निर्वाणम्‌ ॥ 


हत्थप्फंसेण वि पिययमस्स जा होइ सोक्खसपत्ती । 
सा सरभसगाढालिगिए वि इयरे जणे कत्तो ॥ ७ ॥ 


हस्तस्पर्शेनापि प्रियतमस्य या भवति सौख्यसंपत्ति: । 
सा सरभसगाढालिड्ितेष्पीतरस्मिज्लनना. कुतः॥ 


ता कि करेमि माए लोयणजुयलस्स हयसहावस्स । 
एक्क॑ मोत्तृण पिय लक्खेंवि न लक्खए लक्खं ।। ८ ॥ 


तत्‌ कि करोमि मातलेचिनयुगलस्य हतस्वभावस्य । 
एक मुक्त्वा प्रियं लक्षयित्वा न लक्षयति लक्षम्‌ ॥ 


ता कि करेमि पियसहि पियस्स सोहग्गभारभमिरस्स । 
रायंगणं व खुब्भइ जस्स घर॑ दृइसंघेहि ॥ ९ ॥। 


तत्‌ कि करोमि प्रियसखि प्रियस्य सौभाग्यभारअ्रमणशीलस्य । 
राजाड्भणमिवक्षुभ्यति यस्य गृह दूतीसंघेः ॥ 


बज्जालर्ग १३९ 


४०६, जो लम्बी साँसें लेकर, कांप कर और रोमांचित हो कर 
नाचना जानती हैं, वे धन्य हैं। हम-जैसी प्रेमिकायें तो प्रियतम के देखने 
पर अपने आप को भी भूल जातो हैं।। ४ ॥ 


४०७, अमृत-रस से भो अधिक रमणीय प्रियतम का स्पर्श तो दूर 
शहे, क्या उसको देख लेना भो पर्याप्त नही है ? ॥ ५॥ 


४०८, प्रिय सखि ! आँखो के आगे पड़ने पर जो सुख होता है, 
उसे कौन कहे, प्रेमी का तो नाम सुनने पर भो निर्वाण-सुख मिल जाता 
है ॥ ६॥ 


४०९, प्रियतम के हाथों के स्पर्श से भी जो सुख संप्राप्ति (या सुख- 
संपत्ति) होती है, वह अन्य लोगों के वेगपृवंक आलिंगन से भी कहां 
मिलती है २॥ ७॥ 


४१०. माँ! इन दोनों दुष्ट स्वभाव वाली आँखों को क्या करूँ ? एक 
प्रियतम को छोड़कर लाखो लोगों को देखकर भी ये नही देखती हैं।| ८॥ 


४११. जिस का गृह राजांगण के समान सदेव दृतियों से परिपूर्ण 
रहता है, उस सौभाग्य-भार से भ्रमणशील (अनेक नाथिकाओं के यहां 
जाने वाले) प्रियतम का में क्या करूँ (क्या कर छूगी) ॥ ५ ॥ 


१४० 


४१२. 


४१२३. 


४१४. 


४१५. 


४१६, 


४२१७. 


बज्जालग्ग 


तह तेण वि सा दिद्ठा तीए तह तस्स पेसिया दिट्ठी । 
जह दोण्ह वि समयं चिय निव्वत्तरयाइ जायाइं ॥ १०॥ 
तथा तेनापि सा दृष्टा तया तथा तस्य प्रेषिता दृष्टि:। 
यथा द्योरपि सममेव निवृत्तरतानि जातानि ॥ 
४३. दूईवज्या [दूतीपद्धतिः| 
दूइ तुम॑ चिय कुसछा कक्खडमउयाइ जाणसे वोत्तुं । 
कड्इयपंडर॑ जह न होइ तह त कुणिजञासु ॥ १॥ 
दृति त्वमेव कुशला कठिनमृदूनि जानासि वक्तुम््‌ । 
कण्ड्यितपाण्डुरं यथा न भवति तथा ल्वं कुर्या:॥ 
कित्तियमेत्तं एय एसावत्था उ सहि सरीरस्स । 
महिला महिलाण गई जं जाणसि त॑ कुणिज्ञासु ॥ २॥ 
कियन्मात्रमेतदेषावस्था तु सखि शरीरस्य | 
महिला महिलानां गतियंज्ञानासि तत्कुर्या:॥ 
ज॑ तुह कज्जं भण तं मह त्ति जं जाणिउं भणेजासु । 
ओ दूइ सच्चवयणेण त॑ सि पारं गया अज्ब ।। ३ ॥ 
यत्तव कार्य भण तनन्‍ममेति यज्ज्ञातुं भणे: 
है दृति सत्यवचनेन त्वमसि पार॑ गताद्य॥ 
*तिलयं विलयं विवरीय कंचुयं सेयभिन्न सब्वंगं । 
पडिवयणं अलहंती दूई कलिऊण सा हसिया ॥| ४ ॥ 
तिलक विलय विपरीत॑ कज्चुक॑ स्वेदभिन्नं सर्वाज्भरस | 
प्रतिवत्चनमलूभमाना दुति कलयित्वा सा हसिता॥ 
जद सो न एइ गेहं ता दूइ अहोमुही तुमं कीस । 
सो होही मज्झ पिओ जो तुज्झ न खंडए वयणं ॥॥ ५॥ 
यसि स नेति गेहूं तद दूति अधोमुखी त्व॑ कस्मातु । 
स भविष्यति मम प्रियो यस्तव न खण्डयति वचन (बदनस) ॥ 


वज्जालर्ग १४१ 


४१२ नायक ने नायिका को कुछ ऐसे ढंग से देखा और नायिका ने 
भी उस पर कुछ ऐसी दुष्ट्रि डाली कि दोनों एक समय में ही रति का सुख 
अनुभव करने लगे ॥ १० ॥ 

४र३--दईवज्ज्ञा (वूतो-पद्धति) 

४१२ दूती | तुम्ही कुशल हो, कठोर और कोमल-दोनों प्रकार की 
बातें कहना जानती हो । उसको कुछ ऐसा करना, जिस से खुजली भी 
मिट जाय और चमडा भी विरूप न हो ॥ १॥ 

४१४. यह अपराध ही कितना बड़ा है और मेरे शरीर की यह 
अवस्था है। स्त्रियो की गति स्त्रियाँ है। तुम जो उचित समझना, 
करना ॥ २॥ 

४१५. (दूतो नायिका से प्रायः कहा करती थी कि तुम्हारा जो कार्य 
हो, उसे बताओ, वह मेरा कायं है। एक दिन जब वह नायक से स्वय 
रमण करके लौटी तब नायिका ने कहा) “तुम्हारा जो कायं हो उसे बताओ, 
वह मेरा कार्य है--यह ऐसे कहो जो समझ मे आ सके । अरी दूती ! आज 
तो तुम सत्य-वचन में पारंगत हो गई हो (अर्थात्‌ तुम्हारी बातें पहले मेरी 
समझ मे नही आती थी । आज तुमने अपनी वे बातें सच कर दी क्यो कि 
नायक से रमण करना मेरा कार्य था, उसे अपना कार्य बना लिया 
है!) ॥ ३॥ 


*६१६., जिस का तिलक मिट गया था, कैचुकी उलट गई थी और 
सारे अंग पसीने से भर गये थे, उस दूती को देख कर (नायक का कोई) 
सन्देश (या उत्तर) न पाती हुई हँस पड़ी ॥ ४ ॥ 

(नायिका ने समझ लिया कि यह नायक से रमण करके लौटी है, इसी 
लिए तिलक मिट गया है, कचुकी विपरीत हो गई है, पसीने से तर हो गई 
है और मुझे नायक ने क्या उत्तर दिया है, इसे भी नहीं कह पा रही है, 
अतः उसकी दक्षा पर हँसी आ गई) 

४१७. हे दूती! यदि वह्‌ घर पर नही आता है तो तुमने क्यो 
अपना मुँह लटका लिया है? मेरा प्रिय वही होगा जो तुम्हारा वचन 
(दूसरे पक्ष में वदन 5 मुँह) न खंडित करे (नायक से रमण करके लोटी हुई 

१. अंग्रेजी अनुवादक ने इस को अस्पष्ट बताया है । 

* विशेष विवरण परिशिष्ट ख' मे द्रष्टव्य । 


रैडरे 


वज्जारकूमग्ग 


*८१८., दूइ समागमसेउल्लयंगि दरल्हसियसिचयधम्मिल्ले । 


थणजह॒णकवोलणहक्खएहि नाया सि जह पडिया | ६॥। 


दूति समागमस्वेदाद्ाज्ि ईषत्खस्तसिचयकेशपादें । 
स्तनजघनकपोलनखक्षतैज्ञातासि यथा पतिता॥ 


*+४१९, इय रक्खसाण वि फुड दूइ न खज्जंति दृइया लोए । 


४२०. 


४२१. 


४रर. 


*€२३. 


अह एरिसी अवत्था गयाण अम्हं वसे जाया ॥| ७॥ 
एवं राक्षसानामपि स्फुटं दृति न खाद्यन्ते दृतिका लोके। 
अधेदृश्यवस्था. गतानामस्माक वे जाता॥ 
अच्छठ ताव सविब्भभकडक्खविक्खेवजंपिरी दूई । 


तग्गामकुडिलसुणहिल्लया वि दिद्ठा सुहावइ ॥ ८ ॥ 
आस्तां तावत्सविभ्रमकटाक्षविक्षेपजल्पनशीला दूती । 
तद्ग्रामकुटिलशुनक्यपि दृष्ट. खुखयति ॥ 


वेल्लहलालाववियक्खणाउ अडयणपउत्ति हरणाओ । 

सो रण्णो नो गामो जत्थ न दो तिन्नि दूईओ ॥ ९ ॥ 
कोमलालापविचक्षणा असतीप्रवृत्तिहारिण्य: । 

तदरण्यं न ग्रामो यत्र न ढू. तिखो दृत्यः॥ 
४४. ओलुग्गाविया-वज्जा [अवरुग्णा-पद्धति | 


तुह गोत्तायण्णणवियडरमणपज्ञरियरसजलेणं व । 
र्‌इमंदिरम्मि बाला अब्भुक्खंती परिब्भभइ ॥ १ ॥ 
तत्र गोत्राकणंनविकटरमणप्रस्गुतरसजलेनेव । 
रतिमन्दिि बाला्युक्षन्ती परिश्रमति ॥ 

तुह संगमदोहलिणीइ तीइ सोहरग्गविभियासाए । 
नवसियसयाइ देंतीइ सुहय देवा वि न हु पत्ता ॥ २॥ 


तव सद्भमदोहदवत्या तया सौभाग्यविजुम्मिताशया | 
उपयाचितकशतानि ददत्या सुभग देवा अपि न प्राप्ता: ॥ 


वज्जालरग १४३ 


दूती अधरों और कपोछों पर छूगे दन्त-क्षत को छिपाने के लिए मुँह नीचे 
करके खड़ी थी। नायिका ताड़ गई। गाथा में दूती के प्रति उसकी इलेष- 
गभित व्य॑ग्योक्ति है") ॥ ५॥ 


*४१८, हे दूती ! मेरे निकट तक आने में जो स्वेद उत्पन्न हुआ है, 
उससे तुम्हारे अंग भीग गये हैं, तुम्हारा कचपाश (जूड़ा) किचितू खिसक 
गया है, तुम्हारे स्तनों, जधनों, कपोलों और नखों पर लगे घावों से ज्ञात हो 
गया है कि तुम कहीं (मार्ग मे) गिर पड़ी हो ॥ ६॥ 

प्यृंगार-पक्ष--तुम्हारे अंग समागमजनित स्वेद से आदर हो गये हैं, 
तुम्हारा कचपाश किचित खिसक गया है, स्तन, जघन और कपोलों पर लगे 
नखों के क्षतों से ज्ञात हो गया है कि तुम पतित (आचरण से) हो चुकी हो *। 

४१९. ह*हे दूती ! राक्षसों के लोक में भी दूतियाँ इस प्रकार स्पष्ट 
रूप में (स्वामी के हित को) नहीं खा जाती हैं। हमारे वश्ञ में रहने वालों 
(सेवकों) की अब यह अवस्था हो गई है ? ॥ ७॥ 

४२०. विलास एवं कटाक्ष-विक्षेप के साथ बातें करने वाली दूती को 
छोड़िये, उस गाँव की कुटिल कुतिया भी देखने पर सुख देती है ॥ ८ ॥ 

४२१. जो कोमल आलाप मे पटु है और व्यभिचारिणी स्त्रियों का 
सन्देश (या समाचार) ले जाया करती है, वे दो-तीन दृतियां जहां न हों, 
वह गांव नही, वन है ॥ ९ ॥| 

४४--ओलुग्गाविया-वज्जा (अवरुग्णा-पद्धति) 

४२२. तुम्हारा नाम सुनने पर विस्तृत नितम्बों (या योनि) से झरने 
वाले प्रेम-रस से मानों भीगी हुई वह रति-मन्दिर में भ्रमण करती है ॥१॥ 

(आद्ता का कारण सात्त्विकभावोद्रेक या चित्त-द्वुति है) 

*४२३. है सुभग ! प्रचुरधन के कारण जिस की आशा बढ गई थी, 
जिसे तुम्हारे संगम की इच्छा थी और जो सेकड़ों मनौतियां कर रहो थी, 
उसे देवता भी न मिले ॥ २॥ 


१. जइ नसु आवद दुइ घर, काईं अहो मुहु तुज्मु । 
बयणु जु खण्डद तउ सहिए, सो पिउ होइन मज्झु ॥ 
“हैमचन्द्र-कृत प्राकृत व्याकरण 
२. मूल में धम्मिल की छाया केशपाश को गई है। वस्तुतः वह जूड़े के 
अर्थ में आने वाला सस्कत शब्द है । 
*%. ब्रिस्तुत विवेचन परिशिष्ट 'ख' मे द्रष्टव्य । 
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वज्जालर्ग 


तुह अन्नेसणकज्जम्मि सुहय सा हरिसवियसियकवोला । 
ज॑ जत्थ नत्थि ठं तत्थ मग्गमाणी चिर भमिया ।॥। ३ ॥ 
तवान्वेषणकार्य सुभभ सा ह्ंविकसितकपोला | 
यद्यत्र॒नास्ति तत्तत्र मार्गयन्तो चिरं आन्ता॥ 
अगणियसेसजुवाणा बारूय वोलीगलोयमज्जाया । 

अह सा भमइ दिसामुहपसारियच्छी तुह कएण ॥ ४ ॥ 
अगणितशेपयुवजना. बालकातिक्रान्तलोकमर्यादा । 

अथ सा भ्रमति दिड्मुखप्रसारिताक्षी तव कते॥ 
नयणाइ तुह विओए घोलिरबाहाइ सुहय तणुईए । 
हिययद्वियसोयहुयासभूमभरियाइ व गलंति ॥ ५॥ 
नयने तव वियोगे घूृर्णनशीलबाष्पे सुभग तन्व्या:। 
हृदयस्थितशोकहुताशध्‌मभुते.. इव_गलत:॥ 
बइमग्गपेसियाइ तीए नयणाइ तसम्मि बोलीणे । 

अज्व वि गलति पडिलग्गकंटयाइ व्व ओ सुहय ॥ ६॥ 
वृतिमारमप्रेषिति तस्था नयने तस्मिश्नतिक्रान्ते । 

अद्यापि गलत: प्रतिलग्नकष्टके इव है सुभग॥ 


संभरिऊण य रुण्ण तोइ तुम तह विभुक्कपुक्कारं । 


निहय जह सुहियस्स वि जणस्स ओ निवडिओ बाहो ॥| ७ ॥ 


४२९, 


संस्मृत्य च रुदितं तया त्वा तथा विमुक्तपृत्कारम | 
निर्दय यथा सुखितस्यापि जनस्याहो निपतितो बाष्पः॥ 


एक्केक्कमवइवेडियविवरंतरतरलदिन्षिणयणाए । 
तइ वोलंते बालय पंजरसउणाइयं तीए ॥ ८ ॥ 


एकेकवृतिवेश्तिविवरान्तरतरलद॒त्तनयनया | 
त्वय्यतिक्रामति बालक पशञ्ञरशकुनवदाचरितं तया ॥ 


वज्जालग्ग १४५ 


४२४. हे सुभग ! तुम्हे ढंढ़ते समय जिस के कपोल हुएं से खिले 
हुए थे वह बाला, जो जहां नहीं है उसे वहा खोजतो हुई बड़ी देर तक 
भटकती रही ॥ ३ ॥ 


४२५. हे बालक ! वह लोक-मर्यादा का उल्लंघन कर, शेष युवकों 
की गणना न करके, दिशाओं मे आखें फेछाये, तुम्हारे लिये भटक रही 
है॥ ४। 


४२६. हे सुभग ! उस तन्व॑ंगी को आखे, जिनमें तुम्हारे वियोग के 
आंसू छलछलाते रहते हैं, मानों हृदय में स्थित शोकाग्नि के धुँए से भर 
कर चू रही हैं॥ ५ ॥ 


४२७. हे सुभग ! उस (युंवक) के ओझ्षल हो जाने पर उस(नायिका) 
की वे आंखें जो बाड़ के छिद्रों से ्ञांक रही थी, यों बह रही हैं. जेसे उनमें 
कांटे लग गये हों ॥ ६ ॥ 


४२८, हे सुभग ! वह तुम्हे स्मरण कर यों चिल्ला कर रोई कि सुखी 
मनुष्यों के भी आंसू गिर पड़े ॥ ७ ॥ 


४२५. वृति (बाड़) से वेष्टित एक-एक छिद्र में आंखें डाल कर झांकने 
वाली सुन्दरो, तुम्हारे अदृश्य हो जाने पर ऐसे छटठपटाने लूगी जैसे पिजड़े 
में बन्द पंछी ॥ ८ ॥ 

१० 


१४६ 


ड४३०. 


४३१. 


४३२. 


४३३. 


४३४. 


४३५. 


जज्जालग्ग 


नयणब्भंतरघोलंतबाहभरमंथराइ दिट्वीए । 
पुणरुत्तपेच्छिरीए बालय ता कि न भणिओ सि ॥९॥ 
नयनाभ्यन्तरधूण्णद्वाष्पमरमन्थरया दुष्स्या । 
पुनरुक्तप्रेक्षणशीलया बालक तत: कि न भणितो5सि ॥ 

सुहय गयं तुह बिरहे तिस्सा हियय॑ पवेविर अज्य । 
करिचलणचंपणुच्छलियतुल्छतोयं मिव दिसासु ॥१०॥ 
सुभग गत॑ तव विरहे तस्या हृदय प्रवेपनशीलमद्य | 
करिचरणाक्रमणोच्छलिततुच्छतोयमिव दिक्षु ॥ 

सा तइ सहत्यदिन्नं अजय वि ओ सुहय गंधरहियं पि। 
उव्वसियणयरघरदेवय व्व ओमालयं वहइ ।। ११ ॥ 
सा त्वया स्वहस्तदत्तामद्याप्यहो सुभग गन्धरहितामपि। 
उद्वासितनगरगृहदेवतेवावमालिकां बहुति ॥ 

तह झीणा तुह विरहे अणुदियहं सुंदरंग तणुयंगी । 

जह सिढिलूवलयणिवडणभएण उब्भियकरा भमइ ॥ १२॥ 

तथा क्षीणा तव विरहेश्नुदिवसं सुन्दराज़ु तन्वद्भधी । 

यथा शिथिलवलयनिपतनभयेनोध्वीकृतकरा भ्राम्यति ॥ 

तुह विरहतावियाए तिस्सा बालाइ थणहरुच्छंगे । 
दिज्जंती अणुदियहं मुणालठमाला छमच्छमइ ॥ १३ ॥ 
तव विरहतापितायास्तस्या बालाया: स्तनभरोत्संगे। 
दीयमानानुदिवस॑ मृणालमाछा छमच्छमायते | 


सा तुज्म कए गयमयविलेवणा तह वर्णक्कसाहारा । 
जाया निहय जाया मासाहारा पुलिंदि व्व ॥ १४ ॥ 


सातव कृते गतमदविलेपना (गजमदविलेपना) तथा 
पानीयैकस्वाहारा (वनेकस्वाधारा) 
जाया निर्दंय जाता मासाहारा (मांसाहारा) पुलिन्दीव ॥ 


बज्लालग्ग १४७ 


४२०, बार-बार तुम्हें देखने वाली सुन्दरी की दृष्टि ने, जो नयनों के 
भीतर छलकते आंसुओं के भार से मन्थर हो गई थो, क्या नहीं कह 
दिया ?॥ ९॥ 


४३१. सुभग | हाथी के चरण रखने पर उच्छलित होने वाले चंचल 
स्वल्प-जल के समान उस का कंपनशील हुदय तुम्हारे विरह में चारों 
दिशाओं में छिटक गया ॥ १० ॥ 


४३२. अरे सुभग ! तुम ने जिसे अपने हाथों से दिया था उस पुष्प- 
माला वो गन्ध-हीन होने पर भो, वह ऐसे धारण कर रही है, जेसे नगर 
से बाहर निकालो गई गृह-देवी ॥ ११॥ 


४३३. है सुन्दर अंगों वाठे ! बह तन्वंगी तुम्हारे वियोग में इतनी 
क्षोग हो गई है कि प्रतिदिन ढोले-होले कंक्रणों के गिर पड़ने के भय से 
हाथ "उठाये चलती है ॥ १२ ॥ 


ढरे४. तुम्हारे विरह-ताप से संतत उस बाला के स्तनों पर प्रतिदिन 
(शोतोपचार में) दो जाती हुई मुणालमाला छनछनानें लगती है॥ १३ ॥ 


४३५. हे निर्दय | (विरह में) जिसने मद (मदिरा) ओर विलेपन 
का परित्याग कर दिया है, केवल जल हो जिसका भहार है और जो 
मास में एक बार हो भोजन करती है, वह तुम्हारी प्रिया उस भीलनी के 
समान हो गई है, जो गजों के मद का विलेपन लगाती है, बन में ही 
रहती है और मांत का भोजन करतो है॥ १४ ॥ 


कलन-+++> ०... 


१. वलयावलि-निवड़ण भएज, घण उद्धग्मुय जाइ । 
वल्‍लह-विरह-महादहहो, थाह गवेसइ नाइ ॥ 
--हैमचस््रकृत प्राकृत व्याकरण 





श्डट वज्जालम्ग 


४३६. हत्थद्वियं कवालं न मुयइ नूणं ख्ण पि खट्टंगं । 
सा तुह विरहे बालय बाला कावालिणी जाया ।। १५ ॥ 
हस्तस्थितं कपालं न मुश्नति नूनं क्षणमपि खट्वाडुस । 
सा तव विरहे बालक बाला कापालिनी जाता॥ 
४३७. तह झीणा जह मउलियलोयणउडविहडणे वि असमत्था । 
सक्किहिइ दुक्करं घरगयं पि दटठु तुमं बाला ॥ १६॥ 
तथा क्षीणा यथा मुकुलितलोचनपुटविघटनेः5प्यसमर्था । 
शक्ष्यति दृष्करं गृहगतमपि द्रष्टु्‌ त्वा बाला ॥ 
४३८. नाहूं दुई न तुम पिओ त्ति को एत्थ मज्झ वावारो । 
सा मरइ तुज्झ अजसो त्ति तेण धम्मक्खर भणिमों ॥| १७ ॥ 
नाहूँ दूती न त्व प्रिय इति कोउत्न॒ मम व्यापार: 
सा ख्रियते तबायश इति तेन धर्माक्षरं भणाम. ॥| 
४३९. बहुसो वि कहिज्जंतं तुह्‌ वयण मज्झ हत्थसदिटठ । 
न सुयं ति जपमाणी पुणरुत्तसयं कुणइ अज्ञा ॥ १८ ॥ 
बहुशोषप कथ्यमानं तव वचन मम हस्तसंदिष्टम्‌। 
न श्रुतमिति जल्पन्ती पुनरुक॒शत करोति प्रौढ्युवति:॥ 


४५. पंथियवज्ञा [पथिकपद्धति: | 


४४०, मज्झण्हपत्थियस्स वि गिम्हे पहियस्स हरइ सतावं । 
हिययट्टियजायामुहमयंकजोण्हाजलुप्पीलो ॥ १ ॥ 
मध्याह्नप्रस्थितस्थापि ग्रीष्मे पथिकस्य हरति संतापभ् । 
हृदयस्थितजायामुखमृगाडूज्योत्स्नाजलोत्पीड:._॥ 

४४१. मा उण्हं पियसु जल॑ विरहिणिविरहाणलेण संतत्तं । 
एत्य सरे ए पंथिय गयवइवहुयाउ मज्जविया ॥। २ ॥ 
मोष्णं पिब जलू विरहिणीविरहानलछेन संतप्तम्र ! 
अत्र सरसि रे पथिक गतपतिवध्वो मज्जिताः ॥ 


बज्जालर्ग १४९, 


४३६. हे बालक ! जो हथेली पर अपना कपाल (मस्तक) रखे 
रहती है, जो निश्चित-रूप से क्षण भर भी चारपाई की पाटी नहीं छोड़ती 
है, वह बाला तुम्हारे विरह मे, क्षण भर भी खट्वांग (दास्त्र विशेष) का 
त्याग न करने वाली एवं हाथ में कपाल धारण करने वाली कापालिनी 
बन गई है" ॥ १५॥ 


४३७, वह बाला ऐसी क्षीण हो गई है कि बन्द आँखों की पलकें 
खोलने में भी असमर्थ है। जब तुम घर जाओगे, तो तुम्हें भी कठिनाई 
से देख सकेगी ॥ १६ || 


४रे८. मै दूृती नही हूँ, न॒तुम उसे प्रिय हो। इस में मेरा क्या 
स्वार्थ है? वह मर रही है। तुम्हे अपयश होगा--इसलिये धर्म की 
बातें कह रही हूँ ॥ १७ ॥ 


४३९. मेरे हाथों से (द्वारा) संदिष्ट तुम्हारे बचनों को बहुत बार 
कहने पर भी--मैने नहीं सुना'--इस प्रकार कहती हुई प्रौढ़ नायिका 
ने सैकड़ों बार कहलाया ॥ १८ ॥ 


४५--पंथिय-बज्जा (पथिक-पद्धति) 
४४०, हृदय मे प्रतिबिम्बित प्रियतमा के मुख-चन्द्र की चाँदनी का 


जल-प्रवाह प्रीष्म के मध्याह्त में यात्रा करने वाले पथिक का ताप हर 
लेता है॥ १ ॥ 


४४१. अरे पथिक ! विरहिणियों के विरहानल से तप्त जल मत 
पीना, इस सरोवर में प्रोषित-पतिकाओं (त्यक्तपति स्त्रियों) ने स्नान 
किया है ॥ २॥ 


१. तुय समरंत समाहि मोहु विसमद्वि यउ, 

तहिं श्षणि खुवेइ कवालु न वाम-करट्रियउ, 

सिज्जासणउण  मिल्हड खण खट्टंगलय, 

कावालिय कावालिणि तुय विरहेण किय ॥ 
--सन्देश रासक, ८६ 
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को देसो उव्वसिओ को वसिओ सुहअ जत्य चलिओ सि। 
ओ पहिय पंथदीवय पुणो तुम॑ं कत्थ दीसिहिसि ॥ ३ ॥ 
को देश उद्वासितः को वासितः सुभग यत्र चलितो5सि । 
है प्चिक पान्थदीपक पुनस्त्व॑ कुन्न द्रक्ष्यसे ॥ 
दिट्ठी सि जेहि पंथिय जेहि न दिट्टो सि बे वि ते मुसिया । 
एक्काण हिययहरणं अन्नाण वि निप्फलं जम्मं ॥ ४ ॥ 
दुश्टेजस ये पथिक येन॑ दृष्टोअस उभयेरअपि ते मुषिता: | 
एकेषां हृदयहरणमन्येषमपि निष्फल॑ जन्म | 
खरपवणचाड्चालिरव ठट्ठियब्श्विकप्पडो पहिओ । 
द इयादंसणतुरिओ अद्धुड्डीणो व्व पडिहाइ ॥ ५ ॥ 
खरपवनचाहुचलनशीलकण्ठस्थितदत्तकपंट: पथिकः | 
दयितादर्नत्वरितो5धोंडीन॒. इब॒ प्रतिभाति ॥ 
दइयादसणतिण्हालुयस्स पहियस्स चिरणियत्तस्स । 
नयरासन्ने धुक्कोडिया वि हियए न मायति ॥ ६ ॥॥ 


दयितादशनतृष्णालो: पथिकस्थ॒ चिरनिवृत्तस्थ | 
नगरासब्ले संशया अपि हृदये न मान्ति ॥ 


४६. धन्नवज्वा [धिन्‍्यपद्धति | 


ते धन्ना गर॒ुयणियंबबिबभारालसाहि तरुणीहि । 
फुरियाहरदरगग्गरगिराहि जे सभरिज्जंति ॥ १ ॥। 
ते धन्या गुरुनितम्बबिम्बभारालसाभिस्तरुणीमिः। 
स्फुरिताधरगद्गदगोभियें सस्मयंन्ते ॥ 

ते धन्ना कढिणुत्तुंगयीरथणवीढभारियंगीहि । 
सब्भावणेहउक्कंटिरीहि जे संभरिज्जंति || २॥ 
ते धन्या: कठिनोत्तुड्रविस्तीणंस्तनपीठभारिताजरीभि. । 
सड्भावस्तेहोत्कण्ठनशीलाभियें संस्मय॑न्ते ॥ 


बज्जालग्ग १५१ 


४४२. अरे पथिक ! (तुम्हारे चले आने से) कौन सा देश आज 
उजड़ गया ? जहाँ इस समय जा रहे हो ऐसा कौन-सा देश आज बस 
गया है ? हे पन्‍थ के दोपक ! इसके पश्चात्‌ फिर कहाँ दर्शन दोगे ? ॥| ३ ॥ 


४४र२े- पथिक ! उिन्‍्होंने तुम्हें देखा है और जिन्होंने नहीं देखा 
है--वे दोनों ही छुट चुके हैं। (क्योंकि) एक का हृदय हर लिया गया 
है, तो दूसरे का जन्म लेना ही व्यर्थ है ॥ ४ ॥ 


४४४. जिसके कंठ में लिपटे वस्त्र तीत्र पवन में इधर-उधर उड़ रहे 
है, वह पथिक प्रिया के दर्शन की शीघ्रता में आधा" उड़ता हुआ सा जा 
रहा है ॥ ५॥ 


४४५. जो चिरकाल बीतने पर धर लौटा है, वह प्रिया के दर्शन 
का प्यासा पथिक आज जब गाँव के निकट पहुँचा, तो उसके हृदय को 
धड़कन (टीकाकार के अनुसार सन्देह) ही नहीं समाप्त हो रही है॥ ६ ॥ 


४९--धन्न-यज्जा (धन्य-पद्धतिं) 


४४६. गुरुनितम्बों के भार से अलसायी तरुणियाँ जिसे काँपते 
अधरो और गदुगद्‌ वचनों से स्मरण करती है, वे धन्य हैं । १ ॥ 


४४७. कठिन, उत्तुंग एवं विस्तीण उरोजों से जिनके अंग भरे रहते 
है, वे सद्भाव, स्नेह और उत्कंठा से युक्त रमणियाँ जिन्हें स्मरण रखती 
हैं, वे धन्य हैं । २ ॥ 








१. अडदुड्डोणउ तिणि पहिउ पहि जोयउ पबहंतु । 
--सन्देशरासक 
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४५१. 
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. ते धन्ना ताण नमो ते च्विय जीवंति वम्महपसाया । 


ईसिल्हसंतणीवीउलाहि जे संभरिज्जंति ॥ ३ ॥ 
ते धन्यारतेभ्यो नमस्त एवं जीवन्ति मन्मथप्रसादात्‌ । 
ईषत्स्नंसमाननीवोव्याकुलाभियें संस्मय॑न्ते ॥ 
ते धन्ना समयगइंदलीललीलायरीहि अणवरणयं । 


छणवासरससहरवयणियाहि जे संभरिज्जंति ॥ ४ ॥ 
ते धन्या: समदगजेन्द्रलीलालीलाचरोभिरनवरतम । 
क्षणवासरशशधरवदनाभियें संस्मय॑न्ते ॥ 


४७. हिययसवरणवज्जा [हृदयसंवरणपद्धति: | 
झिज्जउ हियय॑ फुट्टंतु लोयणा होउ अज्ब मरणं पि । 
मयणाणलो वियंभउ मा माणं मुच रे हियय ॥ १ ॥ 


क्षीयतां हृदयं स्फुटतां लोचने भवत्वद्य मरणमपि। 
मदनानलो विजुम्भतां मा मान मु्न रे हृदय ॥ 


हा हियय झीणसाहस वियल्यमाहप्पचित भज्जेसि । 
जत्थ गओ न गणिज्वसि तत्थ तुमं बधसे नेहं ॥ २ ॥ 
हा हृदय क्षीणसाहस विगलितमाहात्म्यचिन्त भज्यसे । 

यत्र गतं न गण्यसे तत्र त्वं बध्नासि स्नेहस ॥ 

हा हियय कि किलम्मसि दुल्लहजणगरुयसंगमासाए । 
अधडंतजत्तिकज्ञाणुबंधकरणे सुहं कत्तो | ३ ॥ 


हा हृदय कि कृ्लाम्यसि दुलंभजनगुरुसगमाशया | 
अघटमानयुक्तिकार्यानुबन्धकरणे. सख॑ कुतः॥ 


अप्पच्छदपहाविर दुल्लहलाहूं जणं विमग्गंतो । 
आयासं व भमंतो मुह व्व केणावि खज्जिहिसि ॥ ४ ॥। 


आत्मच्छन्दप्रधावनशील दुल॑भलाभं॑ जन॑ विमार्गयतु । 
आकाशमिव भ्रमन्मुधेव केनापि खादिष्यसे ॥ 


बज्जालग्ग १५३ 


४४८. नीवी के स्खलित हो जाने से किचित्‌ विह्लल तरुणियाँ 
जिसे स्मरण रखती हैं, वे धन्य हैं, उन्हे नमस्कार है और कामदेव को 
कृपा से वे हो वास्तव में जीवित हैं ॥ ३ ॥ 


४४९, जो मत्त गजराजों के समान चलती है, वे पूर्णचन्द्रवदना 
रमणियाँ जिन्हें अनवरत स्मरण रखती हैं, वे धन्य हैं || ४ ॥ 


४७--हिययसंवरण बज्जा (हृदयसंबरण-पद्धति) 
४५०. हृदय भले ही क्षोण हो जाय, आँखें भले ही फूट जाये और 
भले ही आज मृत्यु हो जाय, भरे मन ! कायाग्नि कितनी भी धधके, 
मान मत छोड़ना ॥ १॥ 


४५१. अरे मन ! तुम्हारा साहस क्षीण हो चुका है, तुम्हे अपने 
गौरव की भी चिन्ता नहीं है। जहाँ जाने पर कोई गणना नहीं होती, 
वहाँ नेह जोड़ते हो, टूट जाओगे ॥ २॥ 


४५२. भरे हृदय ! दुलेभजन के संगम की बड़ी आशा से क्यों कष्ट 
भोगते हो ? जिसके पूर्ण होने का कोई उपाय नही है, उस कार्य के लिये 
क्‍यों हठ करते हो ? ॥ ३॥ 


४५३. रे हृदय ! तुम अपनी इच्छा से दौड़ रहे हो, दुलंभजन 
को ढूँढ रहे हो। ऐसा लगता है जेसे आकाश में उड़ते हो, व्यथं हो 
तुम्हें कोई ला जायेगा ॥ ४ ॥ 


१५४ 
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४५४. डज्ञसि डज्ञसुक्लड॒ढसि क डढसु अह फुडसि हियय ता फूडसू । 
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४५८. 
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जेण पुणो न कयाइ य अन्नासत्ते मईं कुणसि ॥ ५ ॥ 
दह्यसे दह्मयस्व, कथ्यसे कथ्यस्व, अथ स्फुटसि हृदय तत्स्फुट। 
मेन पुनर्न कदापि चान्यासक्ते मति करोषि॥ 
४८. सुघरिणीवज्ञा [सुगृहिणीपद्धतिः ] 

भृंजइ भुंजियसेसं सुप्पइ सुत्तम्मि परियणे सयले । 

पढम॑ चेय विबुज्ञद घरस्स लच्छी न सा घरिणी ॥ १॥। 
भुडक्ते भुक्तशेषं स्वषिति सुप्ते परिजने सकले | 
प्रथममेव विबुध्यते गृहस्य लक्ष्मीन॑ सा गृहिणी ॥ 

तुच्छं तर्वाण पि घरे घरिणी तह कह वि नेइ वित्थारं । 
जह ते वि बंधवा जलणिहि व्व थाहूं न याणंति ॥ २॥ 
तुच्छे भक्ष्यकणमपि गृहे गृहिणी तथा कथमपि नयति विस्तारमू। 
यथा ते5पि बान्धवा जलनिधेरिव तल॑ न जातन्ति | 
दुग्गयघरम्मि घरिणी रक्खंती आउलत्तणं पइणो । 
पुच्छियदोहलसद्धा उयय चिय दोहल॑ कहइ ॥ ३ ॥ 
दुगंतगृहे गृहिणी रफ्षन्त्याकुलत्व॑ पत्यु:। 
पृष्टदोहश्रद्दोदयमेव दोह॒द॑ कथयत्ति ॥ 

पत्ते पियपाहुणए मगलवलयाइ विक्किणतीए । 
दुग्गयधरिणीकुलबालियाइ रोवाबिओ गामो ॥ ४ ॥ 
प्राप्ते प्रियप्राधूणंके मद्भुलवलूबानि विक्रीणत्या। 
दुर्गंतगहिणीकुलबालिकया रोदितो. ग्राम: ॥ 
बंधवमरणे वि हहा दुग्गयधरिणोइ वि न तदा रुण्णं । 
अप्पत्तनलिविलक्खे वल्लहकाए समुट्ठीणे ॥ ५ ॥ 
बान्धवमरणे5पि हह् दुर्गंतगृहिण्यापि न तथा रुदितम्‌। 
अप्राप्तनलिविलक्षे वललभकाके. समुड्ठीने ॥ 
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४५४. जलते हो, जलो, खौलते हो, खोलो; भरे हृदय ! हूटते हो 
तो टूट जाओ। जिससे फिर कभी अन्य से प्रेम करने वाले की कामना 
न करो ॥ ५॥ 


४८--सुधरिणी-वज्जा (सुगृहिणो-पद्धलि) 
४५५, जो सबके खा चुकने पर बचे हुए अन्न का भोजन करती है, 
जो सम्पूर्ण परिवार के सो जाने पर सोती है और पहले ही जग जाती है, 
वह गृहिणी नही, घर की लक्ष्मी है॥ १॥ 


४५६. गुृहिणी घर मे थोड़े से भक्ष्यक्ों को भी कुछ इस प्रकार 
बढ़ा देती थी कि वे बान्धव भी समुद्र के समान थाह नही पाते थे ॥ २॥ 


४५७. गर्भावस्‍था मे “तुम्हारी क्या इच्छा है” यह पति के पूछने पर 
पति को आकुलता (कष्ट) से बचाती हुई दरिद्र-गृहिणी ने केवल जल की 
इच्छा प्रकट की ॥ ३ ॥ 


४५८. प्यारे पाहुन के आने पर जिसने अपने सुहाग के कंकण बेंच 
दिये, उस दरिद्र घर की बहू और कुटुम्ब का पालन करने वाली (या उच्च 
कुल की बालिका) सुन्दरी ने उस गाँव को रला दिया" ॥ ४॥ 


४५९. जब प्रिय के आगमन का सगुन बताने वाला काआ बलि न 
पाने के कारण लज्जित होकर उड़ गया, तब दरिद्र गृहिणी इतना रोई 
कि जितना भाईयों के मरने पर भी न रोती ॥ ५॥ 


२. नैहर को कुल बालिका एक, अभाग से गेह दरिद्र के आई । 
साँझ को पाहुन आ गया द्वार, करे किससे उसको पहुनाई | 
होकर लाजबती निरुपाय, सुहाग का कंगन बेंचने लाई । 
आ गई दीनता से दु.खी गाँव में, देख उसे किसको न रुलाई ॥ 
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अमुणियपियमरणाए वायसमुड्डाविरीइ घरिणीए । 
रोवाविज्जइ गामो अणुदियहं बद्धवेणीए । ६ ॥ 
अज्ञातप्रियमरणया  वायसमुट्ठायिन्या गृहिष्या । 
रोच्यते ग्रामोध्नुदिवस बद्धवेष्या || 
डिभाण भुत्तसेसं छुह्वाकिलंता वि देइ दृहियाणं । 
कुलगोरबेण वरईउ रोरघरिणीउ झिज्जंति ॥। ७ ॥ 
डिम्भानां भुक्तदषषं क्षुषाक्लान्तापि ददाति दुःखितेभ्य: । 
कुलगौरवेण वरावयो दरिद्रगृहिण्यः . क्षीयन्ते ॥ 
अहियाइमाणिणो दुग्गयस्स छाहि पइस रखती । 
नियबंधवाण जूरइ घरिणी विह॒वेण पत्ताणं ॥ ८ ॥ 
अभिजातिमानिनो दुगंतस्य च्छायां पत्यू रक्षन्ती। 
निजबान्धवेभ्य: क्रुध्यति गृहिणी विभवेन प्राप्तेभ्य: ॥ 


४९, सईवज्जा [सतीपद्धति: | 
उब्भेउ अंगुलि सा विलया जा मह पइं न कामेइ। 
सो को वि जंपउ जुवा जस्स मए पेसिया दिट्ठी ॥ १॥ 
ऊर्ध्वीकरोत्वद्भुलि सा वनिता या मम पति न कामयते | 
स को5पि कथयतु युवा यस्य मया प्रेषिता दृष्टि: ॥ 
चच्चरघरिणी पियदंसणा वि तरुणो पउत्थवइया वि । 
असईसइज्झ्िया दुग्गया वि न हु खंडियं सील ॥ २ ॥ 


चत्वरगृहिणी प्रियदर्शनापि तरुणी प्रोषितपतिकापि। 
असतीप्रातिवेश्मिका दुगंतापि न खलु खण्डितं शीलम्‌ ॥ 


असरिसचित्ते दियरे सुद्धमणा पिययमे विसमसीले । 
न कहइ कुडुंबबिहडणभएण तणुयायए मुद्धा ॥ ३े ॥ 


असदुशचित्त देवरे शुद्धमना: प्रियतमे विषमशीले । 
न कथयति कुदुम्बविघटनभयेन तनूभवति मुग्धा ॥ 


जन जज "+भैपैपघप 
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*४६०. ज़ो परदेशी प्रिय की मृत्यु का समाचार नहीं जानती थी 
वह गृहिणी जब प्रतिदिन वेणी बाँधकर कौआ उड़ाने लगती, तब सारे 
गाँव को रुला देती थी! ॥| ६॥ 


४६१. (बह) बालकों के खाने से जो बचता, उसे स्वयं भूख से पीड़ित 
होने पर भी दु-खियों को दे देती थी | बेचारी दरिद्र गृह्िणियाँ कुल गौरव 
से क्षीण होती रहती हैं ॥ ७ ॥ 


४६२. अपने आभिजात्य पर गव॑ करने वाले पति की मर्यादा को 
रक्षा करती हुई गृहिणी ठाट-बाट से आने वाले नेहर के लोगों पर ऋद्ध हों 
जाती थी ॥ ८ ॥ 


४९--सई-वज्जा (सतो-पद्धति) 
४६३. जो मेरे पति की कामना न करती हो वह स्त्री ऊँगली ऊपर 
उठाये और वह युवक बोले, जिस की ओर मैंने दृष्टि भी डाली हो ॥ १ ॥ 


४६४. गुहिणी चौराहे पर रहती है, देखने में सुन्दर है, तरुणी है, 
पति-प्रवास में है, पड़ोसिन व्यभिचारिणी है, दरिद्र भी है, फिर भी शील 
अखंडित है ॥ २॥ 


४६९५. देवर का मन दूधित हो जाने पर भी वह मुग्धा कुटु॒स्व- 
विघटन के भय से अपने क्रोधी पति को नही बताती थी, दुबंछ होती जा 
रही थी ॥ ३॥ 





१. जिस का पति दूर प्रवास में भा, युग बीत गये फिर भी नही आया । 
विधवा अब हो चुकी थी जो परन्तु, जो कुट्म्बियों ने उससे था छिपाया । 
जिसने वर वेणी सजा कर भाल में, आज सुहाग का बिन्दु बनाया । 
गुह भाग से काग उडाती हुई, उस कामिनी ने किस को ने रुलाया ॥। 

* विद्योष विवरण परिशिष्ट 'ख में द्रष्टव्य । 
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घरवावारे घरिणी वेसा सुरयम्मि कुलवहू सुयणे । 
परिणइमज्झम्मि सही विहुरे मंति व्व भिच्चो व्व ।। ४।। 
गृहव्यापारे गृहिणी वेश्या सुरते कुलवधू. सुजने । 
परिणतिमध्ये सखी विधुरे मन्त्रीव भुृत्य इव ॥ 
कुलवालियाइ पेच्छह जोव्वणलावण्णविश्भभविलासा । 
सव्बे वि अगाचलिया पियम्मि कयणिच्छए गंतुं ।। ५ ।। 
कुलबालिकाया प्रेक्षप्व॑ यौवनलावण्यविश्रमविलासाः । 
सर्वेष््यग्रचलिता:ः प्रिये क्ृतनिश्चये गन्तुम्‌ ॥ 
पुरिसविसेसेण सइत्तणाइ न कुलक्कमेण महिलाणं । 
सग्गं गए वि हाले न मुयड गोला पइद्ाणं ।। ६ ॥ 
पुरुषविशेषेण सतीत्वादि न कुलक्रमेण महिलानाम्‌ । 
स्वर्ग गतेषपि हाले न मुश्नति गोदा श्रतिष्ठानम्‌ ॥ 
इह॒परलोयविरुद्ेण कण्णकड॒एण गरहणिज्जेण । 
उभयकुलदूसणिज्जेण दूइ कि तेण भणिएण ॥। ७ ॥ 
इहपरलोकविरुद्धेन कर्णकटुंन गहंणीयेन । 
उभयकुलदूषणीयेन दृति कि तेन भणितेन ॥ 
जइ सो गुणाणुराई गुणन्नुओ मह गुण पसंसेइ । 
पढम चिय जइ असई गृणगणणा का तह च्वेय ॥। ८ ॥। 


यदि स गुणानुरागी गुणज्ञों मम गुणान्‌ प्रशंसति । 
प्रथममेव यद्यसती गृणगणना का तथा चेव।॥ 


४७१. जइ उत्तमो वि भण्णइ मह पुरओ सो वि सुयणु अगुदियहं । 


मामि न उत्तम पुरिसा परस्स दाराइ पेच्छति ॥ ९॥ 


यद्युत्तमोषपि भण्यते मम पुरतः सोषपि सुतन्वनुदिवसस्‌ । 
सामि नोत्तमपुरुषा: परस्य दाराव प्रेक्षन्ते ॥ 
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४६६. वह गृह-कार्य में गृहिणी, सुरत में वेश्या, सुजनों में कुलवधू , 
वृद्धावस्था में सखो, संकट में मन्त्री ओर सेवक के समान है ॥ ४ ॥ 


४६७, देखो, प्रियतम के प्रवास का निश्चय करते ही उस कुलबालिका 
(या कुल-पालिका) का यौवन, सौन्दयं, श्ंगार-क्रियायें ( विश्रम ) और 
आकषंक चेष्टायें (विलास)--ये सभी पहले ही चले गये ॥ ५॥ 


४६८. महिलाओं का सतीत्व कुल-परम्परा से नहीं, पुरुष की विशेषता 
के कारण होता है। हाल ( प्रतिष्ठान के राजा सातवाहन ) के स्वर्ग चले 
जाने पर भी गोदावरी प्रतिष्ठान नामक नगर को नहीं छोड़ रही है, जेसे 
कोई सती विधवा होने पर पति के स्थान को नही छोड़ती ॥ ६॥ 


४६९. जो इहलोक और परलोक में विरुद्ध है, क्णंकटु है, निन्दनोय 
है, दोनों कुलों को दृषित करने वाला है, अरी दूतो ! उसके कहने से 
बया लाभ ? ॥ ७॥ 


४७०. यदि वह गुणवान्‌ एवं गुणानुरागी मेरे गुणों की प्रशंसा करता 
है, तो जब मैं पहले ही व्यभिचारिणी बन जाऊंँगी, तब गुणों की क्या 
गिनती रह जायगी ॥ ८ ॥ 


४७१. अयि सुन्दरि ! यदि तुम प्रतिदिन मेरे आगे उसेउत्तम पुरुष 
कहती हो तो सलि ! उत्तम पुरुष पर-स्त्रियों को नहीं देखते हैं ॥ ५ ॥ 
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५०. असईवज्जा [असतीपद्धतिः | 
नियडकुडगगं पच्छन्नदेउलं बहुजुवाणसंकिण्णं । 
थेरो पइ त्ति मा रुवसु पुत्ति दिन्ना सि सुग्गामे ॥। १ ॥। 
निकटनिकुझं॑ प्रच्छन्नदेवकुल॑ बहुयुवसंकोणंम्‌ । 
स्थविरः पतिरिति मा रुदिहि पृत्रि दत्तासि सुग्रामे | 
मा रुवसु ओगयमुही धवलायंतेसु सालिछेत्तेसु । 
हरियालमंडियमुहा नड व्व सणवाडया जाया ॥ २ ॥ 
मा रुदिह्यवनत्तमुखी धवलीभवत्सु शालिक्षेत्रेषु । 
हरितालमण्डितमुखा नटा इव शणवाटका जाता: ॥ 
पुव्वेण सर्ण पच्छेण वंजुला दाहिणेण वडविडवों । 
पुत्तिइ पुण्णेहि विणा न लब्भए एरिसों गामो ॥ ३ ॥ 
पूर्वेण शण: पश्चाद्‌ वज्जुला दक्षिणेन वटविटपः | 
पुत्रिके पुषण्येबचिना न लरभ्यत ईदुशो प्रामः॥ 
पेक्खह महाणुचोज्जं काणाधघरिणीइ ज॑ कय॑ कज्जं॑ | _ 
चुबेवि न लहु नयणं झडत्ति नीसारिओ जारो ॥ ४॥ 
प्रेक्षप्व॑ महाश्वयें काणगृहिण्पा यत्‌ कृत कार्य । 
चुम्बित्ता न लूघु तयन झटिति नि.सारितो जारः ॥ 
पउरजुवाणो गामो महुमासों जोव्बर्ण पई थेरो । 
जुण्णसुरा साहीणा असई मा होठ कि मरठ ॥ ५॥ 
प्रचुरयुवको ग्रामो मधुमासों योवन पतिः स्थविरः । 
जोर्णसुरा स्वाधीनासती मा भवतु कि म्रियताम ॥ 
देवाण बंभणाण य पुत्ति पसाएण एत्तियं काल॑ । 
न हु जाओ अम्ह घरे कइया वि सइत्त णकलंको ॥ ६॥ 


देवाना ब्राह्मणानां च पुत्रि प्रसादेनेतावन्तं कालस । 
न खलु जातोस्माक॑ गृहे कदाचिदपि सतीत्वकलडू: | 


वज्जालणश्ग १६१ 
५०--असई-बज्जा (असती-पद्धति) 


४७२. निकट ही कुंज है, सूना देव मन्दिर है, बहुत से युवकों से 
पूर्ण है, बेटी ! पति वृद्ध है--इस लिए रोओ मत, अच्छे गाँव में दी गई 
हो (ब्याही गई हो) ॥ १! 


४७३, शालिजक्षेत्रो के श्वेत हो जाने ( सूख जाने ) पर सिर झुकाये 
मत रोओ, हरिताल से विभूषित मुख वाले नट के समान शणवाटक ( सन 
के खेत) तैयार हो गये है" ॥॥ २ ॥ 


४७४. पूर्व में सन, पश्चिम में बेंत और दक्षिण में बरगद का पेड़ है, 
बेटी ! बिना पुण्य के ऐसा गाँव नही मिलता ॥ ३ ॥ 


४७५. काने की घरनी ने जो काय किया, उस महान्‌ आइचये को 
देखो । उसने पति की आँख को देर तक चूम कर जार ( प्रेमी ) को घर 
से बाहर लिकाल दिया ॥ ४ ॥ 


४७६. गाँव में प्रचुर युवक है, वसन्‍्त का महीना है, युवावस्था है, 
पति बुद्ध है, अपने पास (अधिकार मे) पुरानी मदिरा है--वह्‌ कुछटा न 
हो तो क्‍या मर जाय ? ॥ ५ ॥ 


४७७. बेटी! देवों ओर ब्राह्मणों के प्रसाद से इतने दिनों तक 
हमारे घर में कभी सतीत्व का कलंक नहीं लगा है।॥ ६॥ 


3 क+ >००+-ज>नत 


१. सन सूकक्‍्ग्रौबीत्यों बम्यो, ईंखो लई उल्ारि। 
हरी हरी अरहर अजौ, धरु घरहरि हिय नारि ॥ 
--बिहारी 
११ 


४७८. 


४७९. 


४८०. 


४८१. 


४८२. 


४८३. 


चबज्जालम 


सट्टीइ होइ सुहवा सएण रंभत्तणं च पावेइ । 
पुण्णे जारसहस्से इंदो अद्धासणं देइ ॥ ७ ॥ 


षष्टया भवति सुभगा शतेन रम्भात्वं व प्राप्नोति। 
पूर्ण जारसहस इन्द्रोर्््ासनं ददाति॥ 


जइ फुड एत्थ मुयाणं जम्मफलं होइ कि पि अम्हाणं । 
ता तेसु कुडंगेसु ह तेण सम॑ तह नु कीलेजा ॥ ८ ॥ 
यदि स्फुटमन्न मृतानां जन्मफर्लं भवति किमप्यस्माकस्‌ | 

तत्तेषु निकुझ्लेषु हा तेन सम॑ तथा खलु क्रीडेयम्‌ ॥। 

जो ज॑ करेइ पावइ सो त॑ सोऊण निग्गया असई । 
रमियव्वं तेण सम॑ तत्थ जइच्छाइ ता एण्हि ॥ ९ ॥ 
यो यत्करोति श्राप्नोति स तच्छुत्वा निर्गतासती। 

रन्तव्यं तेन सम॑ ततन्र यदुच्छ्षया तदू इदानीस्‌ ॥ 
असईहि सई भणिया निहुयं होऊण कण्णमूलम्मि । 
तरयं वच्चसि पावे परपुरिसरसं अयाणंती ॥ १० ॥ 
असतोभिः सती भणिता निभृतं भूत्वा कर्णमूले। 

नरक॑ ब्रजसि पापे परपुरुषरसमजाताता ॥ 

जत्य न खुब्बयविडवों न नई न वर्ण न उज्जडो गेहो । 
तत्थ भण कह वसिज्वइ सुविसत्थविवज्जिए गामे ।। ११॥ 


यत्र न कुब्जकविटपो न नदी न वन॑ न निजेन गेहूं । 
तत्र॒भण कथमुष्यते सुविश्वस्तविवर्जिते ग्रामे ॥ 


रे रे विडप्प मा मुयसु दुत्बणं गिलसु पुण्णिमायंदं । 
अमयमयं भुंजंतो हयास दीहाउओ होसि ॥ १२ ॥ 
रेरे राहो मा मुश्न दुजन॑ गिल पूणिमाचन्द्रभ | 
अमृतमं भुञ्जानो हताश दीर्घायुभ॑विष्यसि ॥ 


अपजालरग १६३ 


४७८. साठ से सुभगा होती है, सो से रंभा पद पाती है ओर हजार 
जारों ( उपपतियों ) के पूर्ण होने पर इन्द्र अपना आधा आसन दे देता 
है॥ ७॥ 


४७९ यदि यहाँ मरने पर हमारे जीवन के पुष्पों का सचमुच कुछ 
फल है तो वह उन्ही निकुंजों में उसके साथ उसी प्रकार क्रीड़ा करता 
रहे ॥ ८ ॥ 


४८०, मनुष्य जो करता है, उसे पाता है--यह सुनकर व्यभिचारिणी 
महिला, को दस समय उसके साथ इच्छा भर रमण करना चाहिये--इस 
विचार से निकल पड़ी ॥ ५ | 


४८१, व्यभिचारिणियों ने सतो के कानों के पास रूूग कर  धोरे से 
कहा--अरी पापिद | पर-पुरुष का रस न जानती हुई नरक जा रही 


हो ॥ १० ॥ 


४८२. जहाँ न कुबड़े पेड़ हैं, न नदी है, न वन है, न उजड़ा घर 
है, उस निश्चिन्त स्थान से रहित गाँव में बताओ, कैसे रहा जाय ? ॥११॥ 


४८३. अरे राहु ! पूर्णिमा के चन्द्र को निगल जाओ। उस दुष्ट को 
छोड़ना मत। अरे दुष्ट ! जो अमृतमय है, उसे खाकर दीर्घायु हो 
जाओगे ॥ १२ ॥ 


१६४ 


४८४. 


४८५. 


वज्जालब्ग 


छिनन॑ पुणो वि छिज्जउ महुमहचक्केण राहुणो सीस॑ । 
गिलिओ जेण विमुक्को असईणं दूसओ चंदो ॥ १३ ॥ 
छिल्न॑ पुनरपि छ्छिद्यतां मधुमथनचक्रेण राहोः शिरः | 

गिलितो येन विमुत्तोज्सतीना दूषकश्न्द्र. || 

त कि पि कह वि होहिइ लब्भइ पुहवि वि हिडमाणेहि । 
जेणोसहेण चंदो जीरिज्जइ पुण्णिमासहिओ ।॥। १४ ॥ 
तत्किमपि कथमपि भविष्यति ल्यते पृथ्वीमपि हिण्डमाने: | 
येनौषषेन. चन्द्रो जीय॑ते प्रृूणिमासहितः ॥ 


४८६, कि विहिणा सुरलोए एक्का वि न पुंसलि त्ति निम्मविया । 


४८७. 


४८८. 


४८९, 


साहीणो जेण ससी न बोलिओ नीलरंगम्मि ॥ १५ ॥ 


कि विधिना सुरलोक एकापि न पुंश्वलीति निर्मापिता । 
सस्‍्वाधीनोी येन शशी न निमज्ितो नीलरज्रे॥ 


पसरइ जेण तमोहो फिट्ठ३ चंदस्स चंदिमा जेण । 

त॑ सिद्ध सुमरि सिरिपव्वयाउ आणोसहं कि पि ॥ १६ ॥। 
प्रसरति येन तमओघो अ्श्यति चन्द्रस्थ चरिद्रिका येन | 

तत्सिद्ध स्मृत्वा श्रीपव॑तादानयौषध॑ किमपि || 


मा पत्तिय पि दिज्वसु पुसलि सिविणे वि कामडहणस्स । 
जो अम्हाण अमित्तं चदं सीसे समुव्वह्‌इ ॥ १७ ॥। 

मा पत्रिकामपि दद्याः पूंश्वलि स्वप्नेईपि कामदहनस्य । 
योध्स्माकममित्रं चन्द्र शीर्ष समुदरहति ॥ 
असईणं विप्पिय रे गव्बं मा वहसु पुण्णिमायंद । 
दीसिहिसि तुम॑ कइया जह भग्गो वलूयखंडो व्व ॥१८॥ 


असतीनां विधिय रे गर्व मा वह पूर्णिमाचन्द्र । 
द्रक्य्से ट्वं कदापि यथा भग्नो वलयखण्ड इब ॥ 
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४८४. जिसने असतियों को कलंकित करने वाले चन्द्रमा को निगल 
कर छोड़ दिया, उस राहु का सिर विष्णु के चक्र से एक बार कट जाने पर 
भी फिर से काटा जाय ॥ १६ ॥ 


४८५, क्या भूमण्डल में भी भ्रमण कर के वह औषधि किसी प्रकार 
मिलेगी, जिससे पूृणिमा-सहित चन्द्रमा को पच्राया जा सके ॥ १४ ॥ 


४८६. क्या विधाता ने स्वर्ग में एक भी व्यभिचारिणी नहीं बनायी, 
जिसने अपने निकटवर्ती चन्द्रमा को नीले रंग में नही डुबो दिया ? ॥ १५॥ 


४८७, हे सिद्ध ! स्मरण करके श्री-पवंत से वह औषधि ले आओ, 
जिससे अन्धकार का समूह फेलता है और चन्द्रमा की चाँदनी नष्ट हो 
जाती है ?॥ १६॥ 


४८८. हे पुंश्चलि (कुलटे) ! जो हमारे वेरी चन्द्रमा को मस्तक पर 
धारण करता है, उस शिव को स्वप्त में भी एक पत्तो मत चढ़ाना ॥ १७॥ 


४८९, भरे व्यभिचारिणियों के अप्रिय पूर्णचन्द्र | गब॑ मत करो | तुम 
कभी टूटे कंकण के टुकड़े के समान दिखाई दोगे ॥ १८ ॥ 


१६६ 


४९१. 
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. अव्यों धावसु तुरियं कत्ल भरिऊण बे वि हत्याईं । 


विट्टो कृवावडिओ असईणं दूसओ चंदो ॥ १९ ॥ 
अहो धाव त्वरितं कजलेन भृत्वा द्वावपि हस्तौ । 
दृष्टः कृपापतितोश्सतीना दृषकद्चन्द्र: ॥ 
मह एसि कीस पंथिय जइ हरसि नियंसणं नियंबाओ । 
साहेमि कस्स पुरओ गामो दूरे अहं एक्‍्का ॥ २० ॥ 
मामेषि कस्मात्पथिक यदि हरसि निवसनं नितम्बातू । 
कथयामि कस्य पुरतो ग्रामोी दूरेऋहमेका॥ 
अत्ता बहिरंधलिया बहुविहवीवाहसंकुलो गामो । 
मज्झ पई य विएसे को तुज्झ वसेरयं देइ ॥ २१ ॥ 
श्रश्नूबंधिरानधा. बहुविधविवाहसकुलो ग्राम: । 
मम पतिश्च विदेशे कस्तव वास ददाति॥ 
जणसंकुल न सुन्न रूसइ भत्ता न देइ ओआसं | 
ता वच्च पहिय मा मग्ग वासय एत्थ मज्झ घरे ।। २२ ॥ 
जनसंकुलं न शून्य रुष्यति ख्ववश्ननं ददात्यवकाशस | 
तदब्रज पथिक मा मार्गय: वासकमन्न मम गुहे॥ 
कह लब्भइ सत्थरयं अम्हाणं पहिय पामरघरम्मि । 
उन्नयपओहरे पेच्छिऊण जइ वससि ता वससु ॥ २३ ॥ 


कथ॑ लभ्यते स्रस्तरक (स्वस्थरत) अस्माक पथिक पामरगहे । 
उन्नतपयोधरान्‌ (उन्नतपयोधरौ) प्रेक्ष्य यदि वससि तद्गस ॥ 


वस पहिय अंगण च्चिय फिट्टुउ ता तुज्म वसणदोहलओ | 


इह गामे हेमंतो नवर गिम्हस्स सारिच्छो || २४ ॥ 


वस पथिकाड्रण एवं भ्रश्यतु तावत्तव वसनदोहदः । 
इह ग्रामे हेमनतः केवल पग्रीष्मस्थ सदृक्ष: ॥ 
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४९०. भरे दोनों हाथों में कालिख भरकर शीत दौड़ो। व्यभिचा- 
रिणियों का दूषक चन्द्रमा कृएँ में गिरा हुआ दिखाई पड़ा है॥ १९॥ 


४९१, अरे पथिक ! मेरे निकट क्यों आते हो ? यदि मेरे नितम्बों 
से वस्त्र उतार लोगे, तो मैं किससे कहूँगी ? क्‍यों कि गाँव दूर है और मैं 
अकेली हूँ | २० ॥ 


४९२. सास अन्धी-बहरी है, गाँव नाना प्रकार से विवाह में व्यस्त 
है, मेरा पति परदेश मे है। तुम्हे रेन-बसेरा कौन दे ? ॥ २० ॥ 

४९३. पथिक ! यह स्थान जन-संकुल है, सुनसान नही है। सास 
रुष्ट होती है, सोने का स्थान नही देती । अतः चले जाओ, यहां मेरे घर 
में रैननबसेरा मत माँगों ॥ २२ ॥ 


२५४. पथिक ! हम ग्रामीणों के घर में बिछोौना केसे मिल पायेगा ? 
(पक्ष में स्वस्थ-रत केसे मिल पायेगा)। उठे हुए पयोधरों (मेघों) को देखकर 
यदि रहते हो तो रहो" (पक्ष में --उठे हुए उरोजों के देख कर यदि रुकना 
चाहते हो तो रुक जाओ) ॥ २३ ॥ 


४०.५, अरे बटोही ! आँगन (बाह्म प्रांगण) मे ही टिक जाओ"। 
तुम्हे ओढने की चिन्ता नहीं करनी है। केवल इसी एक गाँव में हेमन्त 
ग्रीष्म के समान है। २४ ॥ 


१. इस गाया का पाठ गाहा-सत्तसई में कुछ भिन्न है जिसका भावानुवाद 
मैंने इस प्रकार किया है-*- 
थके होगे बटोही मैं जानती हूं, बढ़ के किसी ठौर थकान मिटाओ । 
इन पत्थरों से भरे बीहड गाँव में, वास की आस न लेकर आगो। 
यहाँ है न बिछोने का कोई प्रबन्ध, रसोई का भी न प्रसंग चलाओ | 
उठते हुये देख पयोघरों को यदि, चाही तो रात भले टिक जाओ ॥ 

२, आँगन में ही मिला यदि ठौर, तो क्या परवाह वही टिक जाओ | 
छोड़ दो कंबल की चरचा, न बटोही अछाव का नाम सुनओ | 
दूसरे गाँव कौ बात हो भौर है, सोच उसे न खड़े पछताओ । 
जेठ-समान है पूस यहाँ, न डरो तुम चैन से रैन बिताओं ॥ 


१६८ 


४९६. 


४९७. 


४९८. 


४९९. 


वज्जालरग्म 


इत्तो निवसइ अत्ता एत्य अहं एत्थ परियणों सयलो । 
ए पहिय रत्तिअंधय मा मह सयणे निमज्विहिसि॥। २५ ॥ 


इतो निवसति ख्रश्ूरत्राहमत्र परिजनः सकल:। 
है पथिकः राष्यन्ध मा मम शयने निर्मक्ष्यसि ॥ 


५१. जोइसियवज्जा [ज्योतिषिकपद्धति: | 


दीहरखडियाहत्यो जोइसिओ भमइ नयरमज्झम्मि । 
जाणइ सुक्कस्स गईं गणइ जइ गणावए को वि॥ १॥ 


दीघंखटिकाहस्तो ज्यौतिषिको अ्राम्यति नगरमध्ये। 
जानाति शुक्रस्यय गति गणयति कोड5पि || 


जोइसिय मा विलंबसु खडियं घेत्तृण गणसु मह तुरिय॑। 
अंगारए पणट्ठे सुक्कस्स गई तह चअ्वेय ॥ २ ॥ 


ज्यौतिषिक मा विलम्बस्व खटिकां गृ हीत्वा गणय मम त्वरितमु। 
अज्भारके (अद्भरते) प्रनष्टे शुक्र्य गतिस्तथेव || 


अत्थि घर च्चिय गणओ विचित्तकरणेहि निट्॒टुरं गणइ । 
न हु जाणइ सुक्कगइई तेणाहं तुह घरे पत्ता ॥ ३ ॥ 


अस्ति गृह एवं गणको विचित्रकरणैनिष्ठरं गणयति | 
न खलु जानर्णत शुक्रग्ति तेनाहँ तब गुहे प्राप्ता ॥ 


बज्जालरस्ग १६९ 


४९६. यहाँ सास सोती है, यहाँ मैं और यहाँ सब परिजन सोते हैं। 
अरे पथिक ! तुम्हें रतोंधी होती है, कहीं मेरो द्ाय्या पर न सो 
जाओ" ॥ २५ ॥ 

५१--जोइसियवज्जा (ज्योतिषिक-पद्धति) 
इस प्रकरण में प्रयुक्त प्रतीकों के श्वुद्भारिक अर्थ इस प्रकार है-- 
ज्योतिषिक > मैथुन कर्ता 
खटिका < लिंग 
गणना  मेथुन 
करण « रति का आसन 
फलक - भग 
गणक > मंथुन कर्ता 
शलाका 5 लिंग 
(पाठकों को यथा-स्थान इस अथे का उपयोग कर लेना चाहिये। ) 


४९७, हाथ में लम्बी खटिका (खड़िया मिट्टी का लम्बा टुकड़ा) लेकर 
नगर के बीच ज्योतिषी भ्रमण कर रहा है। यदि कोई गणना कराये तो 
वह शुक्र (पक्ष मेंवीय) की गति को जानता है॥ १॥ 


४९८, ज्योतिषी! विलम्ब मत करो। खड़िया लेकर शीक्ष मेरी 
गणना कर डालो | मंगल के न रहने पर शुक्र की गति (दशा) वेसी ही है 
(शारीरिक मैथुन समाप्त हो जाने पर भी वीय॑ की गति वेसी हो है) ॥॥ २ ॥ 


४९०. मेरे घर में ही ज्योतिषी है। वह विचित्र करणों (गणना के 
साधनों या दिन के ज्योतिष प्रसिद्ध भाग विशेषों) से निष्ठुरतापूर्वंक 
गणना करता है, परन्तु शुक्र (ग्रह विशेष) की यति को नहीं जानता है 
(पक्ष में--बीय॑ का प्रवेश कराना नही जानता) इसी से तुम्हारे घर पहुँची 
हूँ ॥ ३॥ 

१. रहती है पड़ी यहाँ साँझ से सास, अचेत हो पेट में जाते ही दाना । 
उस ओर अकेली ही सोती हूँ मैं, चुपचाप बिछा कर टाट पुराना । 
दिन में सब देख लो दसरी बार, जिस से न पढ़े मुझे समझाना । 
अरे रात के अन्धे बटोही ! कही, तुम मेरी हो सेज पे लेट न॑ जाना ।। 


१७० बज्जालग्ग 


*५००, जोइसिय कीस चुक्कसि विचित्तकरणाइ जाणमाणो वि । 
तह कह वि कुणसु सिर्धं जह सुक्क॑ निच्चर्ल होइ ॥। ४ ।। 


ज्यौतिषिक कि प्रमाद्यसि विचित्रकरणानि जानानो5पि । 
तथा कुरु कथमपि शीघ्र यथा शुक्रो (शुक्र) निश्चलो (निम्न) भवति ॥ 


५०१. “विवरीए रइबिबे नक्खत्ताण च। ठाणगहियाण । 
न पडइ जलस्स बिदू सुदरि चित्तट्टिए सुक्के ॥ ५ ॥। 


विपरीते रविबिम्बे(रतिबिम्बे)नक्षत्राणा (नखक्षतानां) च स्थानगृहीतानाम्‌ । 
न पतति जलस्य (बीजस्य) बिन्दु: सुन्दरि चित्रास्थे (चित्तस्थे) शुक्ते ॥ 


५०२. विउल॑ फलय॑ थोरा सलायया तुं पि गणय कुसलो सि। 
तह वि न आओ सुक्‍को सच्च॑ चिय सुन्नहियओ सि ॥ ६ ॥ 


विपुलं फलक॑ दीर्घा शलाका त्वमपि गणक कुशलो5सि । 
तथापि नागतः शुक्र: सत्यमेव शन्यहृदयोर्शस ।। 


५०३.  डज्ञउ सो जोइसिओ विचित्तकरणाइ जाणमाणो वि। 
गणिउं सयवारं मे उद्दगृइ धूमो गणंतस्स ॥॥ ७ ॥। 


दह्मतां स ज्यौतिषिको विचित्रकरणानि जानानो5पि | 
गणयित्वा शतवार ममोत्तिष्ठत धूमो गणयतः॥ 


*५ ०४. जइ गणसि पुणो बि तुम॑ विचित्तकरणेहि गणय सविसेसं । 
सुक्कक्कमेण रहियं न हु लग्गं सोहणं होइ ॥। ८ ॥ 


यदि गणयसि पुनरपि त्वं विचित्रकरणेगंणय सविशेषम्र । 
शुक्रमेण रहित न खलु ऊमत॑ शोभनं भवति ॥ 


वज्जालग्ग १७१ 


*+५००. ज्योतिषी ! विद्यंष रूप से चित्रा नक्षत्र का प्रभाव जानते हुए 
(या दिन के करण संज्ञक भागों को जानते हुए) भी क्‍यों चुकते हो ? शीक्र 
ही कुछ ऐसा करो जिससे शुक्र को स्थिति का निर्णय हो जाय ॥ ४ ॥ 
श्वुद्धारपक्ष--रति के विविध आसनो को जानते हुए भी क्‍यों चूकते हो । 
ऐसा करो कि वीर्य स्थिर हो जाय (गर्भ रह जाय) । 


*५०१. है सुन्दरि | जब रविमण्डल अपने स्थान पर स्थित नक्षत्रों 
के प्रतिकूल रहता है तब शुक्र के चित्रा नक्षत्र में स्थित होते पर भी जल 
की बूँद नही पड़ती ॥ ५॥ 


श्रुद्धार पक्ष--सुन्दरि ! पुरुषेन्द्रिय के निकट पहुँची हुई एवं सम्मान पूर्वक 
ग्रहण करने योग्य युवतियों की विवृत योनि मैं प्रणय (या काम विकार) के 
शुष्क हो जाने को दशा मे वीर्ण की एक बूँद भी नही पड़ती है । 


५०२ फलक (गणना करने के लिये निर्मित काष्ठ या धातु की 
तख्ती) विस्तृत है, शलाका (खड़िया) मोटी है, गणक ! तुम भी कुशल हो, 
तब भी शुक्र ग्रह की गणना नही आई। सचमुच तुम्हारा मन नहीं रूम 
रहा है (पक्ष मे--वीर्यपात नहीं हुआ, तुम हृदय-हीन हो) ॥ ५ || 


*५०३, विचित्र करण। (दिन-विभागों) को जानता हुआ भी वह 
ज्योतिषी भस्म हो जाय, अनेक बार गणना करके पुनः गणना करते हुये 
उसके द्वारा केतु हो निकलता है (या उसे केतु ही आता है) ॥ ६ ॥ 


शुंगार पक्ष-- उसके बार-बार मैथुन से मुझे क्रोध आ जाता है । 


*५०४. यदि गिनते हो तो बिचित्र करणों से तुम विशेष गणना 
करो। शुक्र की गति के बिना (विवाहादि का) रूग्न शुभ नहीं होता है 
(वीर्य प्रवेश अर्थात्‌ मैथुन के बिना प्रेम शुभ नहीं होता है) ॥ ७ ॥ 


* बिद्ोष विवरण परिशिष्ट ख' में द्रष्टव्य । 


१७२ बज्जालग्ग 


५०५. मोत्तृण करणगणियं अंगुलिमेत्तेण जइ वि सो गणइ । 
अइणिउणो जोइसिओ कड्ढ॒इ ताडीगय॑ सुक्क॑ ।। ९ ॥ 


मुक्त्वा करणगणितमड्भुलिमात्रेण यद्यपि स गणयति | 
अतिनिपुणों ज्योतिषिकः: कर्णति नाडीगत॑ शुक्रस्‌ ॥ 


५०६, भणिओ वि जइ न कुप्पसि जइ न तुम॑ होसि कूडजोइसिओ । 
ता कीस तुज्ञ जाया अन्नेहि गणावए दियहं ॥ १० ॥ 


भणितो&पि यदि न कुप्यसि यदि न त्वं भवसि कुटज्यौतिषिक:। 
ततु कि तव जायान्यैगंणयति दिवसम्‌ ॥ 


*+५०७. अंगारयं न याणइ न हु बुज्ञइ हत्यथचित्तसंचारं । 

इय माइ कूडगणओ कह जाणइ सुक्कसंचार ॥ ११॥ 
अज्भारक॑ न जानाति न खलु बुध्यति हस्तचित्रास॑चारम्‌(हस्तचित्रसंचारम) । 
इति मात कूटगणकः कथथ जानाति शुक्रसंचारम्‌ ॥ 


वज्जालरग्ग श्छरे 


५०५. यद्यपि करणों (गणना के साधनों) की गणना को छोड़कर वह 
अंगुलिमात्र से गणना करता है, फिर भी अति निपुण ज्योतिषी है, नाड़ी 
हे स्थित शुक्र (ग्रह ) को निकाल लेता" है ( गणना करके बता देता 

॥८॥ 
श्रृद्भार पक्ष--लिग से मैथुन करना छोड़ कर अज्भलियों का योनि में 
प्रवेश कराता है, फिर भी नाडियों ( नसों ) में स्थित वीर्य को खीच 
लाता है। 

५०६. कुछ कहने पर यदि क्रोध नही करते हो और यदि पाखडी 
ज्योतिषी नही हो, तो तुम्हारी पत्नी क्‍यों दिन भर दूसरों से गिनवाती 
रहती है ? 

+५०७. अरी माँ! यह कूट गणक न तो मंगल ग्रह को जानता है 
और न उस का हस्त और चित्रा नक्षत्रों में प्रवेश ( संक्रमण ) हो समझता 
है। शुक्रग्रह का (हस्त और चित्रा में) संचार कैसे जानेगा ? ॥ ११ ॥ 
थ्रुज्भार पक्ष--यह कूट मेथुनकारी रति-क्रिया नहीं जानता और न हाथों 
का विचित्र संचार ही समझता है । अरी माँ ! यह कैसे योनि में वीर्य का 
प्रवेश कराना जानेगा । 

५२--लेहयबज्जा (लेखक-पद्धति) 
प्रतीक परिचय--लेखक > मैथुन कर्ता 
स्खलन - वीर्य पात 
लेखनी 5 लिग 
भसि-मर्दन > वीर्य प्रवेश 
लेखन + मेथुन 
मसि - वीर्य 
सुललित-पात्र >» भग (इलेष से मसिपात्र) 
ललित-पात्र -- भग 
ताल-पत्र  भग 
मसि-भाजन *« वृषण 

१. अयोध्या के मान्य ज्योतिषी ५० गोपीकास्त झ्षा के अनुसार शुक्र, ध्वनि, 
भौम आदि नाड़ियाँ ज्योतिषशास्त्र में कही गई हैं, जिनसे वर्षा के 
न्यूनाधिकय का शान होता है । 


शै७४ 


वज्ञाल्ग 


५२. लेहयवज्ञा [लेखकपद्धति: | 


५०८, मसि मलिऊण न याणसि लेहणि गहिऊण मृढ खलिओ सि । 


५०९. 


५१०, 


३ 


रह, 


५१३. 


ओसरसु कूडलेहय सुललियपत्तं विणासिहिसि ॥ १ ॥ 
मषी म्दितुं न जानासि लेखनी गृहीत्वा मूढ स्खलितो5सि । 
अपसर कूटलेखक सुललितपन्न॑ विनाशयिष्यसि ॥ 
ढलिया य मसी भग्गा य लेहणी खरडियं च तलबटूं । 
धिद्धित्ति कूडलेहय अज्ब वि लेहत्तण तण्हा ॥| २॥। 
स्खलिता च मषी भरना च लेखनी भगतं च तालपत्रमु (तलपटूस)। 
धिगृधिगिति कूटलेखकाद्यापि लेखकत्वे तृष्णा ॥ 
पिहुल॑ मसिभायणयं अत्थि मसी वित्थरं च तलबट्ट । 
अम्हारिसाण कज्जे हयलेहय लेहणी भग्गा ॥| ३ ॥। 
पृथुलं मषीभाजनमस्ति मषी विस्तुतं च तालपत्रमु (वराड्रम) । 
अस्मादशीना कार्ये हतलेखक लेखनी भग्ना॥ 


५३. विज्ववज्या [वेचपद्धति:] 


बिज् न एसो जरओ न य वाही एस को वि संभूओ । 
उवसमइ सलोणेणं विडंगजोयामयरसेणं ॥। १ ॥। 

वेद्य नेष ज्वरों न च व्याधिरेष को$॑पि संभूतः । 
उपशाम्यति सलवणेन विडड्ध (विटाज़) योगामृतरसेन ॥ 
सच्च॑ जरए कुसलो सरसुप्पन्तं य लक्खसे वाहि । 

एयं पुणो बि अंग विज्ञ विडंगेहि पन्नत्त ॥ २ ॥ 

सत्य॑ ज्बरे कुशल: स्वरसोत्पन्नं च लक्षसे व्याधिम्‌ । 

इृदं पुनरप्यड्ं वैद्य बविडज़ेः.प्रज्षपस्‌ ॥ 
पुक्कारयं पउंजसु बालाइ रसुब्भवाइ वाहीए । 

अज्जं अणज्ज निल्लज्ज विज् पेज्ाइ न हु कर्ज ॥ ३ ॥ 
पुकारयं (पुंस्कारकं) प्रयुडक्ष्य बालाया रसोद्धवस्य व्याधे: । 
अद्यानाय॑ निलेज्ज वेद्य पेयया न खलु कार्य॑ंस ॥ 
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५०८. मसि मिलाना नहीं जानते, लेखनी ऊेकर स्खलित हो गये 
(भूल कर बेठे), अरे कूट-लेखक ! तुमने तो मेरा बढ़िया ताकू-पत्र नष्ट 
कर दिया ॥ १॥ 


“०९, मसि गिर पड़ी, लछेखनी टूट गई, ताल-पत्र भी फट गया। 
अरे अनाड़ी लेखक ! तुम्हें धिककार है। अब भी लिखना चाहते 
हो ॥ २॥ 

५१०. बड़ा सा मसिपात्र है, मसि है और विस्तृत तालू-पत्र है, 
अरे दुष्ट लेखक ! हम-जेसो का काम पड़ने पर तुम्हारी लेखनी ही टूट 
गई ॥ ३॥ 


५३--विज्जवज्जा (वेश्य-पद्धति) 

५११. वेध ! यह न कोई ज्वर है, न कोई व्याधि है। यह तो ऐसा 
कोई रोग उत्पन्न हो गया है, जो लवण और विडंग (बाय भिड़ग नामक 
दवा) के योग से (मिश्रण से) बनने वाले अमृत तुल्य रसायन से उपशान्त 
होता है (श्वृज्धार पक्ष--जो लावष्य युक्त विट के अंगों के अमृतोपम संयोग 
से शान्त होता है या जो विट (उपपति या जार-पुरुष) के लिग का संयोग 
होने पर सुन्दर एवं निर्दोष वीर्ग-निष्यन्द से शान्त होता है) ॥ १ ॥ 


*+५१२. वेद्य | तुम ज्वर का निदान करने में सचमुच कुशल हो और 
स्वभावतः उत्पन्न हो जाने वाले रोग को देख रहे हो (लक्षित कर रहे हो) 
क्योंकि इस (रोग) को पुनः बायभिड़ंग से खण्डनीय (विनाइय) बताया 
है ॥ २॥ 
पश्युज्भार पक्ष--तुम ज्वर का निदान करने में कुदल हो ओर अपने स्वभाव 
से उत्पन्न रोग को देख रहे हो, क्योंकि इसको पुनः विट (उपपति या जार) 
के अंग (लिग) से खण्डनीय बताया" है ॥ 

५१३. अथशुद्ध पारे या विष के कारण उत्पन्न हो जाने वाली इस 
बाला की व्याधि में पुक्कारय नामक जड़ी का प्रयोग करो। अरे अनाय॑, 
“निलेज्ज वेद्य ! आज माँड़ (या लपसी) का काम नही है॥ ३॥ 
श्वुज्भार पक्ष--प्रेम से उत्पन्न इस रोग में पुरुषलिंग का प्रयोग करो। 
शुष्क प्रेम (पिज्जा > प्रेम का स्त्रोरूप) का काम नहीं है । 

१. बिस्तृत विवेचन परिक्षिष्ट 'ख' में द्ष्टव्य । 


१७६ 


५१४. 


५१५. 


हक; 


५१७, 


#+५१८. 


५१९. 


बज्जालग्ग 


सामा खामा न सहेइ मदहृणं विज्ज कि वियप्पेणं । 
अग्गंगुलीइ दिजउ अवलेहो माउलिगस्स ॥| ४ ॥। 
श्यामा क्षामा न सहते मर्दतं वैद्य कि विकल्पेन | 
अग्राजुल्या दीयताभवलेहो मातुलिगस्य (मातृलिगस्य) ॥। 
पुक्कारएण विज्वय निव्विण्णा तुह य दीहसासेण । 

मा वारिज्वउ बाला भृंजउ अन्न जहिच्छाए ॥ ५ ॥। 
पुक्‍्कारथेण वंद्य निविष्ण तव च दीघंश्वासेन । 

मा वायंता बाला भुड़न्तामन्त (अन्यं) यथेच्छमत | 
गहवइसुएण भणियं अउव्बविजत्तणं हयासेणं । 

जेण पउंजइ पुक्कारयं पि पन्नत्तियाणं पि ॥ ६ ॥ 
गृहपतिसुतेत. भणितमपृव॑वद्यक हताझेन। 

येन प्रयुडक्ते पुक्कारय॑ (पूत्काररतम्) अपि प्रज्ञप्तिकातामपि ॥ 
विज्व तुहागमण ज्चिय मुक्का जरएण कि न परिमुणसि । 
ता नियसु मज्झ अंगे संपइ सेओ समुप्पन्नो ॥॥ ७ ॥ 
वेद्य तवागमन एवं मुक्ता ज्वरेण कि न जानासि | 

ततू पश्य ममाज़े सप्रति स्वेदः समृत्पन्त: ॥ 
विज्ञय अन्न वारं॑ मह जरओ सयरएण पन्नत्तो । 

जद त॑ नेच्छसि दाउं ता कि छासी वि मा होउ ॥ ८ ॥ 
वैद्यान्यं वारं मम ज्वरः शतरयेण (शतरतेन) प्रज्ञत्त:। 

यदि तत्‌ नेच्छसि दातुं तत्‌ कि तक्रमपि(बडशीतिरपि)मा भवतु ॥। 
बाल जराविलंगि कलमहुरपलाविणि नियंतस्स । 
विज्जस्स सूसुओ सूसुओ वि सहसत्ति पन्नद्ठो ॥ ९ ॥ 


बालां ज्वराविलाड़ी कलमधुरप्रलपिनीं पश्यतरः। 
वेद्यस्य सुश्ुतः  सुश्ुतोज्प सहसा प्रनष्टः ॥ 
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५१४, वेद्य ! यह झशांगो श्यामा स्वयं निचोड़ नहीं सकती हैं, अतः 
क्यों सोच-विचार में पड़े हो ? इसे अंगुली के अग्न-भाग से बिजोरे नीबू का 
अबलेह (चटनी) दो। (यह इतनी दुबंल हो गई है कि रतिक्रिया मे अंगों 
का मर्दन नहीं सहु सकती। अत. मध्यमांगुलि से इसके भग का अवब- 
लेखन करो) 


५१५. भरे वेद्य ! यह पुक्‍्कारय नामक जड़ी और तुम्हारी (दुःख के 
कारण उत्पन्न) लम्बी साँसों से ऊब चुकी है (या जिसके कारण सांसें लम्बी 
हो गई है, उस पुक्कारय से ऊब चुकी है)। इसे रोकिये मत, इच्छा भर 
अन्न खाने दीजिये | 


श्रृंगार पक्ष--तुम्हारे लिंग और तुम्हारी लम्बी सांसों (हाँफने से) से ऊब 
चुकी है। इसे अन्य पुरुष का उपभोग करने दोजिये। 


*५१६, दुष्ट गृहपति कुमार ने अपूर्व वेद्यक शास्त्र बताया है, जिससे 
वह झाड़-फँक का भी प्रयोग करता है और उपदेश-दान का भी ॥ ६॥ 
शूद्वार पक्ष--दुष्ट गृहपति कुमार ने अपूब॑ विद्या बताई है, जिससे बह 
पचास (या पाँच) स्त्रियों के लिए भी पुरुषेन्द्रिय का प्रयोग करता है। 


५१७, वेद्य ! तुम्हारे आते हो मैं ज्वर-मुक्त हो गई हूँ । क्‍या जानते 
नही ? तो देखो, इस समय मेरे अंग में पसोना उत्पन्न हो गया है ॥ ७॥ 
(प्रस्वेद का कारण द्रवी भाव या सात्त्विक-भावोद्रेक) 


*५१८, वेद्य ! अन्य बार मेरा ज्वर तुम्हारे हाथों की भभूत से मारा 
गया था (नष्ट हो गया था)। यदि उसे नही देना चाहते, तो वया मट्ठा भी 
न होगा ? ॥ ८ ॥ 
श्रज्धार पक्ष--अन्य बार मेरा विरह-ताप सौ सभोगो से दूर हो गया था। 
यदि उतना नही देना चाहते तो क्या छियासो सभोग भी नही दोगे ? 


५१९. जिसके अंग ज्वर से मलिन हो चुके थे, उस कल और 
मघुर भाषण करने वाली बाला को देखते हुए वेद्य को अच्छी तरह अभ्यस्त 
सुश्नुतसंहिता भी भूल गई ॥| ५॥ 


*  विद्येष विवेचन परिशिष्ट 'ख से द्ष्टव्य । 
१२ 


श्छ्ट 
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*५२०. मोत्तण बालतंतं तह य वसीकरणमंततंतेहि । 


*५२१. 


५२३. 


जन 


सिद्धत्येहि महम्मइ तरुणी तरुणेण विज्जेण ॥ १० ॥ 


मुक्‍त्वा बालतन्त्रं तथा थे वशीकरणमन्त्रतस्त्रे:। 
सिद्धार्थ: प्रहण्पते तरुणी तरुणेन बेच्ेेन ॥ 


अन्न न रुच्चइ ौचिचिय मज्ञ पियासाइ पूरियं हियय॑ । 
नेहसुरयल्लयंगे तुह सुरयं विज्ञ पडिहाइ ॥ ११ ॥ 


अन्न (अन्यत्‌) न रोचत एवं, मम पिपासया (प्रियाशया) पूरितं हृदयम । 
स्नेहसूरताद्राज्जे.. तब सुरतं वेद्य प्रतिभाति ॥ 


५२२, जो धम्मिओ न पावइ कुरय॑ मंदारयं च मुग्गरयं । 


रन 


९४. 


सो गहियकरंडो च्चिय कत्तो धुत्तीर॒यं' लहइ॥ १ ॥ 
यो धामिको न प्राप्तोति कुरबक॑ (कुरत॑) मन्दारकं (मन्दारत) 
च मुद्गरकम््‌ (मुग्धारतम) । 

स गृहोतकरण्ड एवं (गृहीतकराण्डक एव) क॒तो धत्त्रकं 
(धूर्तारत॑) लभते || 
धुत्तीरणण धम्मिय जइ इच्छसि लिगपुरणं काउं । 

ता एज्जसु मज्ञ परोहडम्मि सूरम्मि अत्यामाए ॥ २ ॥ 
धत्तरेकण (धूर्तारतेन) धामिक यदीच्छसि लिड्डपूरणं कतुम । 
तत आगच्छ मम गृहपश्चाद्भागे सुर्येल्स्तमिते ॥ 
धृत्तीरयस्स कज्जे गहिराणि परोहडाइ वच्चंतो । 


धम्मिय सुरंगकाओ कुरयाण वि नवरि चुक्किहिसि ॥ ३ ॥। 


धत्तूरकस्य (धूर्तारतस्थ) कार्ये गभीरान्‌ गृहपश्चाड्भागान्‌ ब्रजन्‌ । 


धामिक सुरजुकात्‌ कुरबकेभ्यो5पि (करतेभ्योर्थप) केवल अंशिष्यरि ॥ 
५२५. धुत्तीर्याण कज्जेण धम्मिओं परपरोहड़े भमइ । 


अन्नेहि विलुप्पंतं निययारामं न ऊक्खेइ ।। ४ ॥ 


धत्तृरकाणां (धूर्तारतानां) कार्येण धामिको परगृहपश्चाज्भागान्‌ भ्रमति। 


अन्यैविलृप्यमान निजाराम॑ न 


लक्षयति | 
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*५२०, बालातन्त्र को छोड़कर, तरुण वेच्य के द्वारा यह तरुणी 
अभिमंत्रित सषंपों (सरसों) से नहीं मारी जा रही है (अर्थात्‌ जिस उपाय 
से यह स्वस्थ हो सकती है, वह नही किया जा रहा है) | १० ॥ 

*५२१, है वैद्य! मुझे अन्न नही रुचता, मेरा हृदय प्यास से भरा 
है। इस मलिन (घूलि भरे) और प्रस्वेद से आएं दारीर में तुम्हारी भभूत 
(या आयुर्वेदिक भस्म) का पता नहीं छूगता ॥ ११॥ 
प्ज्भार पक्ष--अन्य कोई वस्तु रुचती ही नहीं, मेरा हृदय प्रिय की चाह से 
भरा है। प्रणय के प्रवेग से आदर अंग (योनि) में तुम्हारा मैथुन रुचता है। 

५४--धस्भिय-वज्जा (धािक-पद्धति) 

५२२ जो पुजारी कुरबक, मन्दार और मुद्गर (मोगरा) नही पाता, 
वह चंगेरी लेकर कहाँ धतूरा ही पायेगा ॥ १ ॥ 
शुद्धार पक्ष--जो कुरत (पृथ्वी पर की जाने वाली रति-क्रीड), मन्दारत 
(स्वेरिणी या दुर्बल श्री से रमण) और मुग्धारत (मुग्धा ली से रमण) नही 
पाता, वह भला भारी अंडकोष” धारण करने वाला पुजारी धूर्तारत (धूर्ता 
या विदग्धा स्त्री के साथ रमण) केसे प्राप्त करेगा ? 

५२३. हे पुजारी ! यदि धतूरे से लिंग (शिवलिंग) को परिपूर्ण 
(आच्छादित) करना चाहते हो, तो सूर्य अस्त हो जाने पर मेरे पिछवाड़े 
आना ॥ २॥ 

(यदि धूर्तारत के द्वारा अपने लिंग को आन्छादित करना चाहते हो 
तो सूर्य डूब जाने पर मेरे पिछवाड़े आना) 

*५२४. अरे पुजारी ! धतूरें के लिये घर के पीछे के गंभीर भागों मे 
भटकते हुये तुम केवल कुरबकों (पुष्प विशेष) के सुन्दर वर्ण से भी बचित 
रह जाओगे || ३॥ 
शुद्धार पक्ष--धूर्तारत के लिए कुरत (बिना शब्या के नगी पृथ्वी पर की 
जाने वाली कुत्सित रति) के आनन्द से भी वंचित रह जाओगे । 

५२५. वह पुजारो धतूरे के लिये दूसरे के पिछवाड़े चक्कर काटता 
है। अन्य लोगो द्वारा बरबाद किये जाते हुए अपने उद्यान को नही 
देखता ॥ ४ || 
श्वृद्धार पक्ष--धूर्तारत के चक्कर में दूसरी जगह भटकता है, दूसरों द्वारा 
उपभुक्त अपनी पत्नी को नहीं देखता। 

१. हाथ में अण्डकोष पकडे हुए--संस्कृत टीका 

के विशेष विवरण परिशिष्ट ख' में द्रष्टन्य । 


१८० 


५२६. 


५२७, 


वज्जाल्गग 
घेत्तण करंडं भमइ वावडो परपरोहडे नूणं। 
धत्तीरएसु रत्तो एक्क पि न मेल्ला धम्मी ॥ ५ ॥ 
गुहोत्वा करण्डं भ्राम्यति व्यापुतः परगृहपश्चाड्रागान नूनघ् । 
धत्त्रकेषु (धूर्तारतेष) रक्त एकमपि (एकामपि) न मुआ्ति धर्मी ॥ 
सुलहाइ परोहडसंठियाइ धुत्तीरयाणि मोत्तृणं । 
कुरयाण कए रण्णं पेच्छह कह धम्मिओ भमइ ॥ ६॥ 


सुलभान्‌ गृहपश्चा:द्भागसंस्थितान्‌ धत्त्रकान्‌ (धूर्तारतानि) मुक्त्वा। 
कुरबकाणां (कुरतानां) कृते३र्य प्रेक्षष्व॑ कथं धार्मिको भ्रमति ॥ 


५२८. 


कंची रएहि कणवीरएहि धुत्तीरएहि बहुएहि । 
जइ इच्छसि देहरयं धम्मिय ता मह घरे एज्ज ॥ ७ ॥ 


कंची रके: (काञी रते.) करवी रके (कन्यारतैः) धत्त्रके: (धूर्तारतै') बहुभि:) 
यदीच्छसि देवगृहं (देहरत) धामिक तन्‍्मम गृह आगउच्छे:॥ 


५२९. मंदारयं विवज्जइ कुरयं परिहरइ चयइ भंगरयं । 


५३०. 


५३१. 


धत्तीरयमलहंतो गहियकरंडो गणो भमइ ॥| ८ ॥ 
मन्दारक (मन्दारतं) विवजंयति, कुरबक॑ (कुरतं) परिहरति, 
त्यजति भुद्डजारक (भंगरतम्‌) । 

धत्तरक॑ (धूर्तारतम) अलभमानों गृहोतकरण्डो (गृहोत॒कराण्डो) 
गणों भ्र्मात ॥ 

वियसियमुहाइ वण्णुह्जलाइ मयरंदपायडिल्लाई । 
धुत्तीरयाए धम्मिय पुण्णेहि विणा न लब्भति ॥ ९॥ 
विकसितमुखानि वर्णोज्ज्वलानि मकरन्दप्रकटानि। 
धत्त्रकाणि (धूर्तारतानि) धामिक पुण्येविना न॑ लभ्यन्ते ॥ 
एक्केण वि जह धृत्तीरएण लिंगस्स उवरि रूग्गेण । 
मदारयाण धम्मिय कोडीइ न त॑ सुहं होइ ॥ १० ॥ 
एकेनापि यथा धत्त्रकेण (धूर्तारतेन) लिड्भस्योपरि लग्नेन | 
मन्दारकाणां (मन्दारतानां) धामिक कोस्या न तत्सुखं भवति ॥ 


वज्जालण्ग १८१ 


५२६. वह पुजारी चंगेरी लेकर, व्यस्त होकर दूसरे के पिछवाड़े 
भटक रहा है । धतूरे से उस का प्रेम है। निश्चित है, एक भी नहीं 
छोड़ेगा ॥ ५॥ 


शृज्भार पक्ष--हाथ में अण्डकोष पकड़े वह कार्यरत पुजारी दूसरे के पिछ- 
वाड़े चक्कर काट रहा है| उसे धर्तारत प्रेम है। निःसन्देह एक को नहीं 
छोडेगा। 


५२७ देखो, पिछवाडे स्थित सुलभ घतूरों को छोड़ कर वह पुजारी 
कुरबको के लिये किस प्रकार वन में भटक रहा है॥ ६ ॥ 
श्ृज्भार पक्ष-सुलभ धूर्तारत को छोड़ कर कुरत के लिये भटक रहा है। 


५२८ पुजारी ! यदि बहुत से कचनार, करवीर (कनेर) ओर धतूरों 
के साथ देव मन्दिर (देहरा एवं देहरत) की इच्छा करते हो, तो मेरे घर 
आ जाओ ॥ ७ ॥ 


५२९, वह धूत॑ साधु धतूरा न पाकर मन्दार, कुरबक ओर भुृंगारक 
(भँंगरेया) को छोड रहा है और हाथ मे चगेरी लिये भटक रहा है ॥ ८ ॥ 
शुद्धार पक्ष--धूर्तारत को न पाकर मन्दारत, कुरत और भंगरत (अधूरी 
रति-क्रिया या पटसन के खेत में होने वाली रति) को छोड़ रहा है और 
अण्डकोप को धारण करता हुआ भटक रहा है। 


५३०. जिनके अग्रन-भाग विकसित है, जिनके वर्ण उज्ज्वल हैं और 
जिनमे मकरन्द प्रकट हो चुका है, वे धतूरे बिना पृण्य के नही मिलते ॥९॥ 
»ज्जार पक्ष--जित के मुख खिले रहते है, जिनकी कान्ति निमंल है और 
जिनमें श्रृंगार रस (या आनन्द) प्रकट हो चुका है, उन धूर्ताओं का रत 
पुण्य के बिना नहीं प्राप्त होता है ॥ 


५२१. पुजारी ! शिवलिंग के ऊपर लगे हुये (संलूमन या रखे हुये) 
एक ही धतूरे से जो सुख प्राप्त होता है, वह करोड़ो मन्दारों से नहीं ॥१०॥ 


(लिग से संलूग्न एक ही धूर्ता के रत से जो सुख मिलता है, वह कोटि 
मन्दा-स्त्रियों के रत से नही) 


१८२ चज्जालग्ग 


५३२. सिसिरमयरंदपज्ञरणपउरपसरंतपरिमछुल्लाई । 
कणवीरयाइ गेण्हसु धम्मिय सब्भावरत्ताइं ॥ ११ ॥ 


शिशिरमकरन्दप्रक्षरणप्रचुरप्रसरत्परिमलयुक्तानि_। 
करवीराणि (कन्यकारतानि) गृहाण धामिक स्वभावरक्तानि (सद्भावरक्तानि) ॥ 


५५. जतियवज्ा [यान्त्रिकपद्धति. | 


५३३. जतिय गुल त्रिम्गसि न य मे इच्छाइ वाहसे जंतं । 
अरसन्न कि न याणसि न रसेण विणा गुल होइ ॥ १ ॥ 


यान्त्रिक गुईं विमागंयसे न व ममेच्छया वहसि यन्त्र । 
अरसन्न कि न जानासि न रसेन विना गुडो भवति ॥ 


५३४. वियडा वि जंतवाया मउओ नालो रसाउलो उच्छू । 
लट्ठी वि सुप्पमाणा कि जंतिय ऊणयं वहसि ॥ २॥ 


विकटा अपि यन्त्रपादा मुदुकों नाछो रसाकुल इक्षु:। 
यट्टिरप सुप्रमाणा कि यान्त्रिकोनक॑ वहसि ॥ 


वज्जालरंग १८३ 


५३२. पुजारी ! शीतल मकरन्द-प्रस्वण से जो प्रचुरपरिमलयुक्त 
हो गये हैं, उन निसगैतः छाल रग वाले करवीर (कनेर) के फूलों को ग्रहण 
कर लो ॥ ११॥ 
श्वुद्धार पक्ष--सात्विक-भावोद्रेक से द्रवित होने के कारण जो आकर्षक 
बन गई है, उत वास्तविक प्रेम से युक्त कन्याओं का रत स्वीकार करो। 


५५--जंतियवज्जा (यान्त्रिकपद्धति  कोल्हू प्रकरण) 
प्रतीक परिचय -- 
यान्त्रिक > मेथुन कर्ता 
यन्त्र > योनि 
गुड > पुत्र 
पत्तल > लोम युक्त (यह विशेषण है) 
पीडक + मैथुन कर्ता 
यन्त्रवाहन, यन्त्रबाधक 5 मेथुन 
रस > वीय, आनन्द 
वाहसे--यह श्लिष्ट क्रिया-प्रतीक के रूप मे नहीं है। 
इसका अर्थ व्यथयसि या पीडयसि है। यन्त्र-पक्ष 
में यह संस्कृत वह का प्रे रणार्थक रूप है । 
इक्षु ८ लिंग 
नाल + लिंग का अग्निम वलयाकार भाग, ग्रन्थि था गॉठ 
यन्त्र-पाद > जधन या नितम्ब 
यष्टि (लट्टी) > शरीर (यन्त्र पक्ष मे हरसा) 
कुण्डी + छिद्र (यन्त्र-पक्ष मे वह पात्र, जिसमें रस चूता है) 

(शुगार पक्ष मे पाठकों को उपयुंक्त अर्थों का उपयोग स्वयं कर लेना 
चाहिये) 

५३३. यान्त्रिक | गुड चाहते हो और मेरी इच्छा से यन्त्र नही चलाते 
(या यन्त्र को प्रेरित नही करते या यन्त्र को नही दबाते) । अरे अरसन्न ! 
क्या तुम नही जानते कि बिना रस के गुड नही होता ॥ १॥ 

५३४. थान्त्रिक ! (कोल्हू चलाने वाले) यन्त्र (कोल्हू) के पेर भी (यन्त्र- 
पाद) सुदृढ़ है, ईख की गाँठे (नाल) भी कोमल हैं, ईल (इक्षु) भी रस 
से भरी है और हरसा (कोल्हू का एक अंग) भी उचित प्रमाण का है, फिर 
क्यों कम रस बहा रहे हो ? ॥२॥ 


१८४ 


५३५. 


५३६. 


*#७३८, 


५३२९ 


५४०. 


बल्जालग्ग 


सद्दालयं सरूव॑ वित्थिण्णं वररसं सुमहसहं । 

ज॑ं एरिसयं जंतं तत्थ सुहं जंतिओ छहइ ॥ ३ ॥ 
शब्दालयं सरूप॑ विस्तीर्ण वररसं सुमदंसहस। 

यदू ईदृ्श यन्त्र तत्र सुख यांन्त्रिकों लभते॥ 

तह जंतिगण्ण जंत अक्कंतं नेहणिव्भररसेण । 

जह पढ़म॑ चिय कुडो भरिया एक्क्रेण घाएण ।। ४ ॥ 
तथा यान्त्रिकेण यम्त्रमाक्रान्तं स्नेह निर्भरस्सेन | 
यथा. प्रथममेव कुण्डी भृतेकेन घातेन ॥ 


- ते जंतं सा कुडी सो उच्छू बहलपत्तलच्छाओ । 


पीलाबय तुज्झ गुणों अज्ब वि ऊणो रसो जाओ॥ ५॥ 
तदचन्त्र सा कुण्डी स इल्तुबंहुलपत्रलुच्छाय: । 
पोडक तव॒ गुणोथ्याप्यनगो. रसो जातः॥ 
५६. मुसलबज्जा [मुसलपद्धति: | 

चंदणवलियं दिढकचिबधण्ण दीहर सुपरिमाण । 
होइ घरे साहीणं मुसल॑ धन्नाण महिलाणं ॥| १ ॥ 

चन्दनवलितं दृढकाश्रीवन्धन॑ दीघ॑ सुपरिमाणम्‌ । 
भवति गृह स्वाधीनं मुसल धन्याना महिलानास ॥ 
थोरगरुयाइ सुदरकचीजुत्ताइ हुति नियगेहे । 
धन्नाण महिलियाणं उक्खलसरिसाइ मुसछाइ ॥ २ ॥ 
स्थूलदीर्घाणि सुन्दरकाथीयुक्तान भवन्ति निजगेटे । 
धन्याना महिलानामुद्खलसदशानि मुसलानि ॥ 
मुहभारियाई सुटठु वि सुटठु वि कंचीइ दिढनिबद्धाईं । 
भन्नाहि पि हु जुण्णुकखलूम्मि भज्जंति मुसलाईं ॥| ३ ॥ 


मुखभारिकाणि सुष्ठृवपि सुष्युवधि काठ्च्या दृढ़निबद्धानि । 
अन्याभिरषि खलु जीणदूखले भज्यन्ते मुमलानि ॥ 


बज्जालग्ग १८५ 


५३५, यदि दाब्द वाला, (रति एवं पीडन कार मे) उचित आकार 
वाला, विस्तोणं, रसयुक्त और भली-भॉँति मद॑न (इक्षुपेडन भोर रतिकाल 
में उपमर्दन) को सहने वाला--ऐसा यन्त्र (कोल्हू) है तो वह यान्त्रिक 
(कोल्हू का स्वामी) सुख पाता है ॥ ३ ॥ 


५३६ स्नेह से रस-पूर्ण (आनन्दपूर्ण) यान्त्रिक ने इस प्रकार यन्त्र 
को आक्रान्त कर लिया (अधिकार में कर लिया) कि पहले ही एक आघात 
में कुण्डी (बर्तन) भर गई | ४॥ 


५३७ पीडक (ईख पेरने वाला) कोल्हू (यन्त्र) वही है, वही पात्र 
(कुण्डो) है और बहुत से पत्तो की छाया करने वाली वही ईख (इक्षु) है। 
यह तुम्हारा गुण (विपरीत लक्षणा से दोष) है कि अब भी रस कम हो 
गया ॥ ५॥ 


५६-सुसलवज्ज्ञा (मसुसल-पद्धति) 
प्रतीक परिचय -- 
मुसलू 5 लिग 
उदूखल (ओखली) + भग या योनि 
काओची (सेम) # लिंग का वलयाकार अग्रभाग 


*५३८., बे महिलाये धन्य है, जिनके घर मे चन्दन की लकड़ी से 
बना हुआ (पक्षान्तर मे-चन्दनलिप्त), सुदृढ सेम से युक्त, दी्घ॑ एवं सुन्दर 
परिमाण (नाप) वाला मुसऊू स्वाधीन (वश मे) रहता है ॥ १॥ 

+५२९, वे महिलायें धन्य है, जिनके अपने घर में मोटे ओर लम्बे 


(या थोड़े वजन वाले) सुन्दर सेम (मुसल के अग्रभाग में लगा लोह-बलय) 
से युक्त और ओखली के अनुरूप मुसल रहते हैं ॥ २॥ 


५४०, जिनके मुँह (अग्रभाग) खूब भारो भी है और जो अच्छे 
प्रकार सुदृढ़ सेमों से बंधे भी हैं, वे मुसर भी दूसरों के द्वारा पुरानी 
ओखलोी में तोड़ डाले जाते है ॥ ३॥ 


+ विशेष विवरण परिशिष्ट 'ख में दष्टव्य । 


१८६ 


५४१. 


५४२. 


५४३. 


५४४. 


पड, 


५४६. 


बज्जोलम 


भमिओ चिर॑ असेसो गामो मइ सहियओ सं वार॑ । 
गेहुक्खलपरिमाणेण मामि मुसल चिय न दिट॒ठं ॥। ४॥। 


आरन्तश्चिरमदोषो भ्रामो मया सख्य: शतवारम। 
गेहोद्खलपरिमाणेन सख्यो मुसलमेव न दृष्टस्‌ ॥ 


भद्दमुहमंडर्ण चिय दरपिहुलं तह य कंचिसोहिल्ल । 
अन्नेसि पिय मुसलं पडिछंद तेण वच्चामों ।। ५ ॥। 
भद्रमुखमण्डनमेवेषत्पूुथुल॑ तथा च काञ्चोशोभितम्‌ । 
अन्येषामपि मुसलं प्रतिच्छन्द तेन ब्नरजामः ॥ 

५७. बालासंवरणवज्जा [बालासंवरणपद्धति: | 

जस्स सुम॑ अणुरत्ता सो तुज्म य मंदहणेहओ पुत्ति । 
न हु दिज्जइ ताली दीहरच्छि एक्केण हत्थेण ॥ १ ॥ 
यस्य त्वमनुरका स तब च मन्दस्नेहः पुत्रि। 

न खलु॒ दीयते तालिका दीर्घाक्ष्येकेन हस्तेन ॥ 

जत्थ गओ तत्थ गओ सामलि सीहो न जुप्पइ हलूम्मि। 
सप्पुरिसो त्रि तह च्चिय पुंमसु नयणाइ मा रुण्णं ॥। २ ॥ 
यत्र गतस्तत्र गतः श्यामले सिहो न युज्यते हले । 
सत्पुरुषोषपि तथेव प्रोड्छ नयने मा रुदितम्‌ ॥ 

तइया वारिज्जंती पियसि पईं उल्लिरीहि अच्छीहि । 
एण्हि विरहावत्थं पुणो वहंती किलामिहिसि ॥ रे ॥। 
तदा वायंमाणा पिबसि पतिमाद्रभ्यामक्षिभ्याम्‌ । 

इंदानी विरहावस्थां पुनर्वहन्ती क्लमिष्यसि ॥ 

मा रुवसु पुत्ति छेघाण अग्गए खिज्जिहिति नयणाईं । 
न हु खिब्नइ ताण मण्ण सेल्ल मिव सलिलपूरेणं ॥| ४ ॥ 
मा रुदिहि पृत्रि च्छेकानामग्रे खेत्स्येते नयने। 

न खल खिद्यते (क्षोयते) तेषां मनः शेल इव सलिलपुरेण || 


वज्जालरग्ग १८७ 


५४१. हे सखियों ! मैं सौ बार पूरे गाँव में देर तक भटक चुकी, 
घर की ओखली के नाप का मुसलरू ही नहीं दिखायी दिया ॥ ४ ॥। 


५४२. जिनका अग्रभाग सुन्दर मण्डन से युक्त है, जो थोड़े मोटे 
है और सुन्दर काञ्ची (सेम) से सुशोभित होते है, वे दूसरों के मुसल भी 
मुझे पसन्द है। अतः (हूँढने) जाते हैं ॥ ५ ॥ 


५७--बाला-संवरण-वज्जा (बाला-संवरण-पद्धति) 


५४रे, पुत्रि ! जिस पर तुम अनुरक्त हो, वह तुमसे प्रेम नहीं 
करता। विशालाक्षि ! एक हाथ से ताली नहीं बजती है॥ १॥ 


५४४. दयामे ! सिह चाहे जहाँ चला जाय, हल मे नहीं जोता 
जाता है। सत्पुरुष भी वेसे ही है, आँखे पोंछ लो, मत रोओ ॥ २ ॥ 


५४५. तू उस समय रोकने पर भोगो आँखों से प्रियतम के सौन्दर्य 
को पी रही थी। इस समय विरहावस्था को वहन करती हुई छलेश 
उठायेगी ॥ ३ ॥ 


५४६. पूत्रि! छेकों (विदग्धों या चतुरों) के आगे रोओ मत, 
तुम्हारी आँखें दुखने लगेंगो, परन्तु उनका मन दुः:खी न होगा, जेसे 
जलू-प्लावन से पव॑त क्षीण नहीं होता ॥ ४ ॥ 
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५४७. 


*५ ७८, 


५४९, 
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५५१. 


५५२. 


बज्जालग्त 
दाणं न देंति बहुलं नेहं दरिसंति नेय रज्जंति । 
गेण्हंति न देंति मर्ण पुत्ति च्छेया दुराराहा ॥ ५ ॥ 
दानं न दर्दात बहुलं स्नेह दर्शयन्ति नैव रज्यन्ते। 
गृह्लन्ति न ददति मनः पुत्रि च्छेका दुराराधा:॥ 
रज्जंति नेय कस्स वि रत्ता पसयच्छि न हु विरज्जंति । 
दिणयरकर व्व छेया अदिद्दोसा वि रज्जंति ॥ ६॥। 


रज्यन्ते नेव कस्मिपन्नपि रक्ता: प्रसुताक्षि न खलु विरज्यन्ते । 
दिनकरकरा इत च्छेका अदृष्टदोषा अपि रज्यन्ते ॥ 


रज्वावंति न रजहिं हरंति हियय॑ं न देंति नियहियय । 
छेया भुयगसरिसा डसिऊण परमुहा होति ॥ ७ ॥ 


रज्जयन्ति न रज्यन्ते हरन्ति हृदयं न ददति निजहृदयम्‌ । 
छेका भुजज्भसदृशा दष्ठा पराइड्मुखा भवन्ति।॥ 


. रज्जावंति न रज्जहि देंति असोक्‍्खं न दुक्खिया हुंति । 


असुयविणय त्ति एण्हि दुक्खाराहा जए छेया ॥॥ ८ ॥ 


रज्ञयन्ति न रज्यन्ते ददत्यसौख्यं न दु:खिता भवन्ति । 
अश्लुतविनया इतीदानी दुःखाराध्या जगति च्छेका' ॥ 


रत्ते रत्ता कसणम्मि कसणया धवलयम्मि तह धवला । 
फलिहमणि व्व छइल्ला हुंति जणे पुत्ति संपुण्णा ॥ ९ ॥ 


रक्‍ते रक्‍ता: कृष्णे कृष्ण धवले तथा धवला:। 
स्फटिकमणिरिव चछेका भवन्ति जने पुत्रि संपूर्णा: | 


५८, कुट्टिणीसिक्खावज्ञा [कुद्विनीशिक्षापद्धति: | 
दरहसियकडक्खणिरिक्खणाइ सिंगारकम्ममसिणाईं । 
एयाइ पुणो सिक्‍्खसु निरुवमसोहर्गदइयाईं ॥| १ ॥ 


ईषद्धसितकटाक्षनिरीक्षणानि शुद्भारकर्ममसृणानि | 
एतानि पुनः शिक्षस्व निरुपषमसौभाग्यदायकानि ॥ 
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५४७. पृत्रि! छेक दुराराध्य हैं, वे देते नही, प्रेम बहुत दिखाते 
है, अनुरक्त नहीं होते, मन ले लेते है, पर देते नहीं ॥ ५ ॥ 


*प८. मृगलोचने | छेक जन (चतुर पुरुष) किसी पर अनुरक्त 
नही होते। जैसे रात्रि को न देखने वालो रवि-किरणे भी (मूल में 
रविकर शब्द पुल्लिंग है ) रक्तवर्ण हो जाती है, वेसे ही वे (छेक) कोई 
दोष देखे बिना विरक्त हो जाते हैं॥ ६ ॥ 


५४५. प्रेम करवाते हैं, करते नही, हृदय हर लेते है, अपना हृदय 
देते नही | विदग्धजन भुजंग के समान हैं, डेस कर मुँह फेर लेते हैं ॥| ७ || 


*५५०, प्रेम करवाते है, करते नहीं, दुःख देते है, दुःखी होते नहीं । 
विदग्धजन उपदेश (या शिक्षा) नही सुनते, अतः इस समय जगत में दुरा- 
राध्य है ॥ ८ ॥ 


५५१. पुत्रि! सभी विदग्ध स्फटिक मणि के समान होते हैं। वे 
लोगो के रक्त होने पर रक्त, कृष्ण होने पर कृष्ण और उज्ज्वल होने पर 
उज्ज्वल बन जाते है ॥ ५ ॥ 


५८--कुट्टिणो-सिक्खा-वज्जा (कुट्टिनोशिक्षा-पद्धति) 
५५२, इन अनुपम सौभाग्य प्रदान करने वाली, हावों और भावों से 
_मसृण (स्तिग्घ) किचित्‌ शुअ्न-काक्ष-पूर्ण दृष्टियों को पुनः सीखो ॥ १॥ 
* विशेष विवरण परिशिष्ट 'ख' में द्रष्टव्य । 
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५५३. 


५५४. 
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५५७. 


वज्जालग्ग 


मग्गंती मूलियमूलियाइ मा भमसु घरहरं पुत्ति। 
छंदाणुवत्तणं पिययमस्स एयं वसीकरणं ॥ २ ॥। 


मार्गयमाणा मूलिका मूलिका मा भ्रम गृहग॒हं पुत्रि। 
हन्दानुव्त॑न॑ प्रियतमस्थैतद्शीकरणम्‌ ॥ 


भूसणपसाहणाडंबरेहि मा खिवसु पुत्ति अपाणं । 
रंजिज्इ जेण जणो अन्न च्चिय ते अलंकारा ॥ ३ | 


भूषणप्रसाधनाडम्बरे्मा क्षिप  पुग्यात्मानम्‌। 
रवज्ज्यते येन जनोज़्य एव तेष्लड्ारा:॥ 


अन्नासत्त वि पिए अहिययर आयरं॑ कुणिज्ञासु । 
उद्धच्छि वेयणाइ वि नमंति चरियाइ वि गुर्णाहि ॥| ४ ॥ 


अन्यासक्तेषपि. प्रियेडधिकत रमादर कुर्वीथा'। 
ऊर्ध्वाक्षि वेदना अपि नमन्ति चरिता अप गुणैः॥ 


न विणा सब्भावेणं घेप्पइ परमत्यथजाणओ लोओ । 

को जण्णमंजरं कंजिएण वेयारिउ तरइ ।। ५ ॥ 

न विना सद्भावेन गृह्यते परमार्थज्ञो लोक'। 

को जोणंमार्जारं काजिकेन विकारयितुं शक्नोति ॥ 

जेण विणा न वलिजइ अणुणिञजइ सो कयावराहो वि। 
पत्त वि नयरदाहे भण कस्स न वल्लहो अग्गी ॥ ६ ॥ 


येन बिना न स्थीयतेथ्नुनीयते स कृतापराधो5पि। 
प्राप्तेपषि नगरदाहे भण कस्य न वल्लभो5ग्नि: ॥ 


५५८. अव्वो जाणामि अहूं तुम्ह पसाएण चाडुयसयाईं । 


एक्क॑ नवरि न जाणे निण्णेहे रमणपज्ञरणं ॥ ७ ॥ 


अहो जानाम्यहूं तब प्रसादेन चाहुकशतानि। 
एक केवर्ल ने जाने निःनेहे रमणप्रक्षरणस्‌ ॥ 


वज्ञालग्ग १९१ 


५५३. बेटी ! जड़ी” 'जड़ी' खोजती हुई घर-घर मत भटको । प्रिय 
की इच्छा के अनुकूल व्यवहार करना-यही वशीकरण है ॥ २॥ 


५५४. बेटी ! भूषण, प्रसाधन ओर आउम्बर में अपने को मत डालो । 
जिनसे लोग अनुरक्त होते हैं, वे अलंकरण दूसरे ही है॥ ३॥ 


*५५५, विश्ञाललोचने ! अन्य रमणी में आसक्त होने पर भी प्रिय 
का अधिकतर आदर करना । (क्योंकि) लोग ज्ञान से भी झुक जाते हैं 
(बिनम्र हो जाते हैं) और चारित्रिक गुणों से भी ॥ ४ | 


५५६, सत्यता (यथार्थता) के बिना परमार्थ को जानने वाला व्यक्ति 
पकड़ मे नही आता । बूढे बिलाव को कांजी से कौन धोखे में डाल सकता 
है?॥५॥) 


५५७. जिसके बिना नही रहा जा सकता है, अपराध करने पर भी 
उसका अनुनय किया ही जाता है। नगर जल कर भस्म हो जाने पर भी 
अग्नि से किसे प्रेम नही है' ? ॥| ६॥ 


५५८. तुम्हारी कृपा से सेकड़ों चाटुकारिताये जानती हूँ, केवल प्रेम- 
हीन के प्रति योनि का प्रक्षरण करना नही जानती हूँ (प्रणयशून्य व्यक्ति के 
प्रात द्रवोभूत होना मुझे नही आता है) ॥ ७ ॥ 


१ जिसके बिना जीवन दूभर है, नही संभव है जग में रह पाना । 
यदि लाख करे अपराध कठोर, उसे पड़ता है परन्तु मनाना। 
जला डालती गाँव को जो छिन में, नही जानतो जो कभी नेह निभाना । 
किसको उस आग से प्यार नहीं, किसको पड़ता न उसे अपनाना ॥ 
--यह भावानुवाद गाहासत्तसई' के पाठ पर अवरूम्बित है । 


#. विदेष विवरण परिष्टिष्ट ख्' में द्रध्व्य । 


१९२ 


५५९. 


५६०. 


*५६१, 


+५६३. 


मं ५६४. 


वज्जाटग्ग 


ताव च्चिय ढलहलऊूया जाव च्चिय नेहपुरियसरीरा । 
सिद्धत्था उण छेया नेहविहृणा खलीहूंति ॥ ८ ॥। 


तावदेव मृदुका यावदेव रनेहपूरितशरीराः:। 
सिद्धार्था: पुनइछेकाः स्नेहविहीना' खलीभवन्ति ॥ 


५९, वेसावजा [वेश्यापद्धति: | 
अहिणि व्व कुडिलगमणा रोरहरे दीवय व्व निण्णेहा । 
सुकइ व्व अत्थलुद्धा बेसं दटठण वंदामि ॥ १ ॥॥ 
अहिरिव कुटिलगमना दरिद्रगृद्दे दीपक इव नि.स्नेहा । 
सुकविखिर्थलुब्धा वेश्या दृष्ठा बच्चें ॥ 
वण्णडढा मुहरसिया नेहविहृणा वि छग्गए कंठं । 
पच्छा करइ वियारं बलहटट्यसारिसा वेंसा ॥। २ ॥। 


वर्णाह्या मुखरसिका स्नेहविहीनापि लगति कण्ठम्‌ । 
पश्चात्‌ करोति विकारं चणकरोटिकासदृक्षा वेश्या ॥ 


. सहद सलोहा घणघायताडण तह य वाणसबध । 


कुठि व्व पडरकुडिला वेसा मुद्दीइ सवहइ ॥ ३ ॥ 
सहते सलोभा (सलोहा) घतनधातताइनं तथा च्‌ बाण सबन्धम । 
संदंशिकेव प्रचुरकुटिला बेंप्या सुष्ठया संवर्हत॥ 

जाओ पिय पियं पइ एक्क विज्ञाइ त चिय पछित्त । 
होइ अवरद्िओ च्चिय वेसासत्थो तिणग्गि व्य ॥ ४ ॥ 
यातः प्रियं प्रियं प्रति एक निर्वापर्यात तमेव प्रदीप्तम । 
भवत्यपरस्थित एवं. वेश्यायार्थस्तृणाग्निरिव ॥| 
निम्मलपवित्तहारा बहुलोहा पुलइएण अंगेण । 
खग्गलइय व्व बेसा कोसेण विणा न संवहइई ॥। ५ ॥ 


निमेलपवित्रह्मरा (धारा) बहुलोभा (लोहा) पुलकितेना ड्रेन । 
खज्भुलतिकेव वेश्या कोशेन बिना न संवहति ॥ 


वज्जालर्गं १९३ 


५५९, सरसों और विदग्ध-ये दोनों स्नेह (तेल/ प्रेम) न रह जाने 
पर खल (खली/दष्ट) हो जाते हैं और तभी तक कोमल रहते है, जब तक 
उनका शरीर स्नेह से पूर्ण रहता है ॥ ८ ॥ 

५९---वेसावज्जा (वेश्या-पद्धति) 

५६०. जिस की गति सर्पिणी के समान कुटिल है, जो दरिद्व-गृह के 
दीपक के समान स्नेह-शून्य (प्रेम-रहित और तेल-रहित) है और जो सुकवि 
के समान अर्थ (धन और भाव) का लोभ करती है, उस वेश्या को देख कर 
नमस्कार करता हूँ (अर्थात्‌ त्याग देता हूँ) ॥ १॥ 

*५६१., ज॑से चने की रोटी सुन्दर रंग की होती है, मुँह में स्वाद 
उत्पन्न करती है, घी (या तेल) के बिना विशेषरूप से गले में लग जाती है 
(अटक जाती है) और बाद में विकार (अजीणं आदि) उत्पन्न करती है, 
उसी प्रकार वेश्या भी सुन्दर कान्ति से युक्त होती है, प्रारम्भ मे आनन्द 
प्रदान करती है, प्रेम रहित होकर भी गले से लिपट जाती है और अन्त में 
दोष (विकार) उत्पन्न करती है (घर से निकाल देती है) || २॥ 

*५६२, जेसे लौहमय प्रचुर कुटिला संदंशिका (सँड़सी) घनों के 
कठोर आघात एवं बाण के सम्बन्ध को सहन करती है और उस बाण को 
अपनी पकड़ मे रखती है, वेसे ही लोभ-युक्तएवं पोरजनों से कुटिल व्यवहार 
करने वाली वेहया, संभोग-जन्य सुदृढ़ अंग-निष्पीडन एवं नीरस (शुष्क) 
जनो के संसर्ग को सहन करती है और (वेश्यागामियों की) मुट्ठी से धन ले 
लेती है | ३ ॥ 

*५६३, जेसे तृण की आग इष्ट-इष्ट तृण के निकट जाती है और उस 
प्रज्ज्वल्तिमात्र तृण को तुरन्त बुझा देती है तथा अन्य तृण में स्थित हो 
जातो है (लग जाती है), वेसे हो वेश्या-समूह अवांछित प्रेमी के निकर्ट 
जाता है और उस पूर्णतया आसक्त श्रेष्ठ पुरुष की उपेक्षा करता है तथा 
अधम जनों में स्थित हो जाता है (प्रेम करने लगता है) ॥ ४ ॥ 

*५६४, जेसे निमंल एवं निष्कलंक धारा वालो प्रचुर लौहयुक्त खड्ग- 
लतिका (कृपाण) कोश (म्यान) के बिना दिखाई पड़ने वाले (नंगे या अना- 
वृत) अंग से (युद्ध में जाने के लिए) सज्जित नहीं होती है, वैसे ही निमंल 
एवं पवित्र हारों वाली, प्रचुर लोभयुक्त वेश्या कोश (धन राशि) के बिना 
पुलकित अंगों से (रमण के लिए) सज्जित (तेयार) नहीं होती है (अथवा 
द्रव्यराशि के बिना किसी को वहन (धारण या अंगीकार) नही करती) ॥५॥ 


* विदेष विवरण परिक्षिष्ट 'ख' में दश्व्य । 





१९४ 


५६५, 


+५६६, 


५६७, 


५६८, 


५६९, 


+५७०, 


वज्जालग्ग 


धणसंचया सुगुज्ञा निबद्धलोहा भुगंगमहणिजा । 
मंजूसिय व्व वसा ठाणं चिय लोहवित्तस्स ।| ६ ॥ 
धनसंचया सुगुहया निब्रद्धलोभा (निबद्धलोहा) भुजंगमहनीया । 
मंजूषिकेव वेश्या स्थानमेव लोभवित्तस्थ (लोहवित्तस्थ) ॥ 
न गणेइ रूववंतं न कुलीणं नेय रूवसंपन्‍्नं । 

बसा वाणरिसरिसा जत्थ फल तत्थ संकमइ ॥| ७ ॥। 
न गणयति रूपवन्त॑ न कुलीनं नैव रूपसंपन्नस्‌। 
वेश्या वानरीसद्शी यत्र फल तत्र संक्रामति॥ 
अन्नन्नरायरसियं आसन्नपओहरं गुणविहृणं । 

ठड॒ढं सहाववंक॑ वेसाहिययं सुरधणु व्व ॥ ८ ॥ 
अन्यान्यरागरसिकमासश्वपयोधरं गुणविहीनम्‌ । 
स्तन्धं स्वभाववक्र॑ वेश्याहृदयं॑ सुरधनुरिव | 

कवडेण रमंति जणं पिय॑ पर्यंपंति अत्थलोहेण । 

ताण नमो वेसाणं अप्पा वि न वल्‍लहो जाण ॥ ९ ॥ 


कपटेन रमयन्ति जन॑ प्रिय प्रजल्पन्त्यथैलोभेन । 
ताभ्यो नमो वेश्याभ्य आत्मापि न वल्लभो यासाम्‌ ॥ 


कुललंछणं अकित्ती अत्यस्स खओो असीलसवासो । 
गतु चिय वेसहरं न जुजाए पडियजणस्स ॥| १० ॥ 
कुललाडछनमकी तिरर्थस्य क्षयोह्शीलसंवास: । 
गन्तुमेव वेश्यागृहूं न युज्यते पण्डितजनस्थ ॥ 
संपत्तियाइ काल गमेसु सुलहाइ अप्पमुल्लाए । 
देउलवाडयपत्तं तुटुणसीलं अइमहर्घं ॥ ११ ॥ 


बालया काल॑ गमय सुलभयाल्पमूल्यया | 
देवकुलवाटकपत्र त्रुटनशीलमतिमहाधंम्‌ ॥ 


वज्जालम् १९५ 


५६५, जेसे मंजूषा में धन का संचय किया जाता है, उसे गुप्त रखा 
जाता है, वह लोहे से निर्मित होती है, सर्पों से पुृजित होती है और धातु 
सम्बन्धी धनों का स्थान होती है, उसी प्रकार वेब्या धन-संचय करने वाली 
होती है, उसका गुद्य अंग सुन्दर होता है, लोभ में बँधी रहती है, विटों से 
सेवित रहती है और लोभ-रूपी धन का स्थान होती है (या लोभ से उत्पन्न 
धन का स्थान होती है या लोभाचरण का स्थान होती है) ॥ ६॥ 


*५६६, वेश्या वानरी के समान जहाँ फल (लाभ) होता है, वहाँ जाती 
है। वह न रूपवान्‌ को गिनती है, न कुलीन को और न कुरूप को ॥ ७॥ 


५६७. जेसे इन्द्रधनुष विभिन्न रंगों से युक्त, मेघों का निकटवर्ती, 
प्रत्यंचारहित, स्तब्ध (नीरव) और स्वभाव से ही वक्र होता है, वैसे ही 
वेश्याओं का हृदय अन्य-अन्य लोगों का रसिक, स्तनों का निकटवर्ती, गुण- 
हीन, स्तब्ध (निश्चल या निष्ठुर) और स्वभाव से कुटिल होता है ॥ ८ ॥ 


५६८, जो कपटपूर्वेक लोगों से रमण करती है, धन के लोभ से 
प्रिय बोलती है और जिन्हें अपनी आत्मा भी प्रिय नही है, उन वेश्याओं को 
नमस्कार है (अर्थात्‌ उन्हें त्याग ही देना चाहिए) ॥ ९॥ 


५६९. पंडितों को वेश्याओं के घर जाना ही नही चाहिए, क्योंकि 
वहाँ कुल-कलंक, अकीति और धन-क्षय निश्चित है तथा दुश्चरित्र मनुष्यों 
के साथ रहना पड़ता है ॥ १० ॥ 


*५७०, सुलभ और अल्प मूल्य वाली थाली से (या पत्ती या पत्तल) 
अपना समय बिता दो । राज-भवन में प्रयुक्त होने वाले पात्र (बतन) टूटने 
वाले और बहुमूल्य होते हैं ॥ ११ ॥ 


+ विशेष विवरण परिशिष्ट ख' में द्रष्टव्य । 


१९६ 


५७१, 


५७२. 


५७३, 


५७४. 


५७५, 


“५७६, 


वज्जालश 


बेसाण कवडसयपूरियाण सब्भावणेहरहियाणं । 
अत्थरहिओ न रुच्चइ पच्चक्खों कामदेवों वि ॥। १२॥ 


वेश्यामभ्य कपटशतपूरिताभ्य: सद्भावस्नेहरहिताभ्य:। 
अथरहितो न रोचते प्रत्यक्ष: कामदेवो$४पि ॥ 


अत्यस्स कारणेणं चुंबंति मुहाइ वंकविरसाईं । 
अप्पा वि जाण वेसो को ताण परो पिओ होइ ॥। १३ ॥ 
अर्थस्थ कारणेन चुम्बन्ति मुखानि वकक्‍त्रविरसानी । 
आत्मापि यासां देष्यः कस्तासा परः प्रियो भवति ॥ 
सुपमाणा य सुसुत्ता बहुरूवा तह य कोमला सिसिरे । 
कत्तो पुण्णेहि विणा वेसा पडिय व्य संपडइ ॥॥ १४ ॥ 
सुप्रमाणा च मुसूक्ता (सुसूत्रा) बहुरूपा तथा च कोमला शिशिरे। 
कुतः पुण्यैविना वेश्या पटिकेव संपतति॥ 
कुडिलत्तणं च वंकत्तणं च वंचत्तणं असच्चं च । 
अन्नाण हुति दोसा बेसाण पुणो अलकारा ॥ १५॥ 
कुटिलत्व॑ च वक्रत्व॑च वश्चकृत्वमसत्यं च। 
अन्येषा भवन्ति दोधषा वेश्याना पुनरलद्धारा:॥ 
सरसा निहसणसारा गधड्ढा बहुभुगगपरिमलिया । 
चंदणलय व्व बेसा भण कस्स न वलल्‍लहा होइ ।। १६॥ 


सरसा निधरंणसारा गन्धाढ्या बहुभुजज्भपरिमृदिता । 
चन्दनलतेव वेश्या भण कस्य न वल्‍्लभा भवति॥ 


मा जाणह मह सुहयं वेसाहिययं समम्मणुल्लावं । 
सेवाललित्तपत्थरसरिसं पडणेण जाणिहिसि ॥ १७ ॥ 


मां जानोत मम सुभगं वेश्याहदय॑ समन्मनोललाप॑ । 
शेवाललिप्तप्रस्तरसदृश॑ . पतनेन. ज्ञास्यसि ॥ 


बज्जालग्ग १९७ 


५७१. जो सैकड़ों कपटों से पूर्ण और जिनका हृदय वास्तविक प्रेम 
से शून्य होता है, उन वेश्याओं को धन न रहने पर साक्षात्‌ कामदेव भी 
नहीं रुचता है || १२ ॥ 


५७२. जो अथे के लिये टेढे-मेढे और कुरुचिपूर्ण (घुणित) मुखों को 
भी चूमतो रहती हैं, तथा जिन्हे अपनी आत्मा भी प्रिय नहीं है, उन 
वेश्याओं को दूसरा कौन प्रिय होगा ?॥ १३॥ 


५७३. जैसे सुन्दर नाप वाली, अच्छे सूतों से युक्त, (रक्त-पीतादि) 
बहु-रूपो वाली तथा कोमल साड़ी शिक्षिर मे पुण्य के बिना नही मिलतो, 
वेसे ही सुन्दर गठन वाली, मृदुभाषिणी, नाना रूपों (वेशों) को धारण 
करने वाली कोमलागो वेश्या भी शिशिर मे पृष्य के बिना नहीं प्राप्त होती 
है ॥ १४ ॥ 


५७४. कुटिलता, वक्रता, वज्चना और असत्य--ये अन्य लोगों के 
दोष हैं, परन्तु वेश्याओ के आभूषण हैं | १५ ॥ 


५७५. जेसे चन्दनलता सरस (रसयुक्त) होती है और रगड़ने पर 
महँकती है, सुगन्ध से पूर्ण रहतो है ओर बहुत से सर्पो (भुजंगों) से वेष्टित 
रहती है, वेसे ही वश्या भो प्रेम (रस) से युक्त होती है, संभोग के समय 
मर्दंत करने पर सुख देती है, (गन्ध-द्रव्य लेप के कारण) सुगन्ध से पूर्ण 
रहती है ओर बहुत से विटों (वेश्या प्रेमियों > भुजंगो) के द्वारा उपमदित 
होती है।॥। १६॥ 


*५७६ रवजनों (प्रेमियों) की कामवासना का उपशमन करने वाली, 
वेश्या की छाती मुझे सुख देगी-यह मत समझो। तुम अपने पतन से 
जानोगे कि वह शैवाल-लिप्त (काई-लगे हुये) पत्थर के समान है॥ १७॥ 


+ विशेष विवरण परिशिष्ट ख में द्रष्टव्य । 


१९८ वज्जालुणग 


५७७. एक्क॑ खायइ मडयं अन्न॑ च कडक्खरक्खियं धरइ । 
अन्नस्स देइ दिद्ठि मसाणसिवसारिसा बेंसा ॥ १८ ॥ 
एक॑ खादति मृतकमन्यं च कठाक्षरक्षितं धारयति। 
अन्यस्थ ददाति दृष्टि श्मशानशिवासदशी वेश्या ॥ 

५७८. गहिऊण सयलूगथं मोक्‍्खं झायंति तग्गयमणाओ । 
वेसा मुणिसारिच्छा निच्चं चिय कवलियाहत्था | १९ ॥ 
गृहीत्वा सकलग्रन्थ॑ मोक्ष ध्यायन्ति तदूगतमनस:। 
वेश्या मुनिसदृक्षा नित्यमेव कवलित (कपालिका) हस्ता: ॥ 


६०. किविणवज्ञा [क्ृपणपद्धति: ] 
*५७९ न हु कस्स वि देति धण अन्न देत॑ पि तह निवारंति । 
अत्था कि किविणत्था सत्थावत्था सुयति व्व ॥ १ ॥ 
न खलु कस्यापि ददति धनमन्यं ददतमपि तथा निवारयन्ति | 
अर्था: कि क्पणस्था: स्वस्थावस्था: स्वपन्तीव || 
५८०. निहणंति धर्ण धरणीयलूम्मि इय जाणिऊण किविणजणा । 
पायाले गतव्व ता गच्छठ अग्गठाण पि ॥ २॥ 
निखनन्ति धनं धरणीतल इति ज्ञात्वा कृपणजना: | 
पाताले गन्तव्यं तदुगच्छत्वग्रस्थानमपि ॥ 
५८१. करिणों हरिणहरवियारियस्स दीसंति मोत्तिया कुंभे । 
किविणाण नवरि मरणे पयड च्चिय हुंति भंडारा ॥ ३ ॥ 
करिणो हरिनखरविदारितस्य दृश्यन्ते मौक्तिकानि कुम्में । 
कृपणानां केवर्ल मरण प्रकटान्येव भर्वान्ति भाण्डागाराणि ॥ 
५८२. परिमुसइ करयलेण वि पेच्छइ अच्छीहि त॑ं सया किविणो । 
आलिहियभित्तिबाउल्लयं व न हु भुंजिउं तरइ ॥। ४॥। 
परिमृशति करतलेनापि पश्यत्यक्षिभ्यां तत्सदा कृपण: | 
भालिखितभित्तिपश्चालिकामिव न खलु भोकतुं शक्नोति ॥ 


बज्जालस्ग १९९ 


५७७, वेद्या उस इमशान की श्गाली के समान है जो एक मृतक 
को खाती है, दूसरे को कटाक्ष से सुरक्षित रखतो है ओर तीसरे पर दृष्टि 
रखती है॥ १८ ॥ 


५७८. जेसे मुनिजन संपूर्ण ग्रन्थों का अध्ययन कर तल्लीन होकर 
मोक्ष का ध्यान (चिन्तन) करते है और हाथ मे भिक्षापात्र (या कवलिया ७ 
ज्ञानोपकरण विशेष) धारण करते है, वेसे ही वेश्या सम्पूर्ण धन लेकर 
निर्धन विट से कब छूट्टो मिलेगी--यह सोचती रहती है और उसके हाथ 
मे जो कुछ भी ग्रास आा जाय, उसे कवलित करने के लिए ही सदा उद्यत 
रहती है| १९॥ 


०--क्रिविण-बज्जा (कृपण-पद्धति) 


*५७९, क्रपण किसी को धन नही देते और (अन्य देते हुए मनुष्य को 
रोक देते है । क्या उनके धन (अथ) शास्त्र में अवस्थित ज्ञानतत्त्व (अर्थ ८ 
प्रतिपाद्य, अभिधेय) के समान सुने जाते है ? ॥ १॥ 


५८०. कृपण-जन यह जान कर पृथ्वी में अपना धन गाड़ देते हैं कि 
हमे (एक दिन) रसातल में जाना हो है तो आधारभूत धन भी जाय (या 
पहले से ही प्रस्थान' रख दिया जाय) ॥ २॥ 


५८१. गजराजों के कृभस्थल को जब सिंह विदी्ण कर देता है, तब 
उन मे (भी) मुक्ताफल दिखाई पड़ता है, परन्तु कृपणों के भण्डार तो केवल 
मरने पर ही प्रकट होते है॥ ३॥ 


५८२. कृपण घन को सदा हाथों से छुता है, आँखों से देखता भी है, 
परन्तु भित्ति पर अंकित त्ित्रपुत्तलिका के समान उसका उपभोग नहीं कर 
सकता है ॥ ४ ॥ 


. १ आवश्यक-यात्रा के लिये शुभ मुह॒तं में धर के बाहर रखी हुई वस्तु । 


६.9 


# विशेष विवरण परिशिष्ट ख में द्रष्टन्य । 


२७०० वज्जालग्ग 


५८३. पुच्छिज्जंता नियपरियणेण पयर्डति नेय त॑ अत्थ॑ । 
संत पि धर्ण नत्यि त्ति जे भणंति ते महाघीरा ॥ ५॥ 
पच्छथमाना निजपरिजनेन प्रकट्यन्ति नेव तमथंम । 
सदपि धन नास्तीति ये भणन्ति ते महाधीरा: ॥ 


५८४. अत्थं धरति वियला देंति पूर्यति सयलभूयाईं । 
पुण्णक्खएण झिज्जइ न संपया चायभोएण ॥। ६ ॥ 
अर्थ धरन्ति विकला न ददति पूजयन्ति सकलभूतानि | 
पृष्यक्षेण क्षीयत ले संपत्‌ त्यागभोगाभ्यास ॥ 

+५८५, देमि न कस्स वि जंपइ उद्यरजणस्स विविहरयणाईं । 
चाएण विणा वि नरो पुणो वि लच्छीइ पम्मुक्को । ७॥ 
ददामि न कस्यापि वदति उदारजनस्य विविधरत्नानि । 
त्यागेन विनापि नरः पुनरपि रुक्ष्म्या प्रमुक्तः॥ 


६१. उड्वज्या [कृूपखनकपद्धति: | 


५८६. छुहइ दढं कुद्दालं अइगमणें आउलं व पेल्लेइ । 
विलिहइ दो वि तडीओ आणइ हियपाणियं उड़ो ॥ १॥ 
क्षिपनि दृढ़ कुह्दलमतिगमन आकूलमिव प्रेरयति । 
विलिखति द्वें अपि तटथावानयति हृदयेप्सितपानीयं खनक: | 

*५८७. सिरजाणुए ,निउत्तो उड्डो हत्येण खणणकुसलेण । 
कुद्दांलेंण य रहियं कह उड्डो आणए उयय॑ ॥ २ ॥ 
शिरोजानुके नियुक्त: खनको हस्तेन खननकुशलेन | 
कुददलेन च रहित॑ कथ्थं खनक आनयत्युदकम ॥ 

५८८. निहयकुद्दालयमज्झ बहुलुच्छलंतजलसोत्तं । 
उड्डी लद्धप्फरिसो भरियं पि न मेल्लए वावि ॥ ३ ॥ 


निर्देयकुद्दालकमध्यबहुलोच्छलज्जलस्रोतसभ्‌ । 
खनको लब्धस्पर्शों भृतामपि न त्यजति वापीम ॥ 


बउजालश्ग २०१ 


५८३. जो अपने परिजनों के पूछते पर धन को प्रकट नहीं करते 
तथा रहने पर भी “नहीं है'--कहते हैं, वे महान्‌ षेय॑शाली हैं ? ॥ ५ ॥ 
५८४, कृपण विकल होकर धन जोड़ते रहते हैं, किसी को देते 
नहीं हैं। (उसकी रक्षा के लिये) सभी भूतों की पूजा करते रहते हैं। उन 
की संपत्ति पुष्यक्षीण होने से नष्ट होती है, त्याग और भोग से नही ॥ ६॥ 
*५८५, कृपण कहता है--मै किसी भी उदार (सत्पात्र) व्यक्ति को 
विविध रत्न नही देता हुँ। परन्तु दान के बिना भी मनुष्य को लक्ष्मी छोड़ 
देती है ।॥ ७॥ 
६१--उडु-बज्जा (कृपखनक-पद्धति) 
प्रतीक परिचय -- 
उड़ (कूप खनक) < मंथुनकर्ता 
कुद्दाल (कुदाल) 5 लिग 
पानी 5 रस या वीय॑ 
खनन + संभोग 
बापी (बावली) ८ योनि 
वसुधा (भूमि) > सरस महिला 
वडवा (घोड़ी) > नीरस नारी 


५८६. कृप-खनक (कुआँ खोदने वाला) दृढ़तापृवंक कुदाल चलाता 
है, गहराई मे जाने के लिए व्यग्न सा हो कर उसे धँसाता है, दोनों किनारो 
को काटता है और हितकारक (या गया हुआ) पानी छा देता है" ॥ १॥ 


*५८७, खनन क्‌शल हाथों-द्वारा सिर और जानुओं में जुड़ा हुआ 
कूपललनक कुदाल से (भूमि मे) अविद्यमान (रहित) जल केसे लाये (केसे 
निकाले) ?॥ २॥ 


५८८, सुदृढ कुदाल के आघात से जिस के मध्य में प्रचुरजलू-स्रोत 
छलक रहा है, उस भरी हुई बावली को भी, वह खनक (खोदने वाला) 
स्पर्श पाकर नही छोड़ रहा है ॥ ३॥ 


१. मूल में हियपाणियं शब्द है। संस्कृत टीकाकार रलदेव ने उसका भ्र्यू 
हृदयेप्सितं पानीयम्‌! लिखा है । मैंने मूल प्राकृत की छाया हित 
पानीयम्‌ की हैं। हित का अर्थ है-गया हुआ या हितकारक। 
हित॑ पथ्ये गते धृते । दिनी 

*%. विशेष विवरण परिशिष्ट ख में द्रष्॑व्य । 


२०२ 


वज्जालग्ग 


५८९. कुद्ालघायघणताडणेण पज्ञरइ वसुह न हु चोज्जं । 


छ 


५९ 


0 


५९२. 


५९१३. 


५९७, 


सो उड्डो जस्स वि दसंणेण वडवा जल देह ॥ ४ ॥। 
कुद्दालघातघनताडनेन प्रक्षरति वसुधा न खल्वाश्चयंत््‌ । 
स॒ खनको यस्य दश्यंनेन वडवा जल ददाति॥ 


६२. कण्हवज्जा [क्रृष्णपद्धति: | 


. कुसलं राहे' 'सुहिओ सि कस' 'कंसो कहि 'कहि राहा । 


इय बालियाइ भणिए विलक्खहसिर॑ हरि नमह ॥ १ ॥। 
'कुशलं राधे” 'सुखितोईसि कंस” “कंस: क्व” व राधा! । 
इति बालिकया भणिते विलक्षहसनशीलं हरि नमत ॥ 

त॑ नमह जस्स गोटठे मयणाणलताबियाउ गोवीओ । 
पायडकंठग्गहमग्गिरीउ रिट्॒ठं पसंसंति ॥ २ ॥ 

त॑ नमत यस्य गोष्ठे मदनानलतापिता गोप्यः। 
प्रकटकण्ठप्रहमागंणशीला. अरिष्टं॑. प्रशंसन्ति ॥ 
कण्ही जयइ जुबाणों राहा उम्मत्तजोव्वणा जयइ । 
जउणा बहुलतरंगा ते दिया तेत्तिय च्चेव ॥| ३ ॥ 
कृष्णी जयति युवा राधोन्‍्मत्तयौवना जयति। 

यमुना बहुलतरड्भरा ते दिवसस्तावन्त एवं ॥ 
तिहुयणणमिओ वि हरी निवडइ गोवालियाइ चलणेसु । 
सच्च चिय नेहणिरंधलेहि दोसा न दीसंति ॥ ४ ॥ 


त्रिभुवननमितो5पि हरिनिपतति गोपालिकायाश्व रणयो: । 
सत्यमेव स्तेहान्चेदीषा न दृश्यन्ते॥ 


कण्ही कण्हो निसि चंदवज्िया निबिडवेडिसा जउणा । 


भमरी होहिसि जइ, लहसि पुत्ति वयणस्स गंघेण ॥ ६ ॥ 
कृष्ण: कृष्णो निशा चन्द्रवजिता निबिडवेतसा यमुना । 
अमरी भविष्यसि यदि, लभसे पुत्रि वदनस्य गन्धेन | 


वज्जालर्ग २०३ 


५८९. कुदाल का भारी आघात करने पर पृथ्वी जल-क्षरण करने 
लगतो है-यह कोई आइचर्य नहीं है। खनक वह है, जिसके दर्शन से 
धोड़ी पानी देने लगती है ॥ ४ ॥ 


६२--कण्हवज्जा (कृष्ण-पद्धति) 
५९०. राघे ! क्‍या कुशल है ? कंस ! कया तुम सुखी हो ? कंस कहाँ 
है ? राधा कहाँ है ? इस प्रकार गोप-बालिका से संवाद होने पर लजा कर 
हँसने वाले कृष्ण को नमस्कार करो ॥ १ ॥ 


(गोत्र-स्खलन से कृपित किसी गोपी और कृष्ण का संवाद है) 


५९१. गोछ मे सबकी आंखों के सामने जिसका आलिंगन चाहने 
वाली मदनानलतप्त गोपियाँ अरिष्टासुर की प्रशंसा करती है, उस कृष्ण को 
प्रणाम करो ॥ २॥ 


५९२. नवयूवक कृष्ण की जय हो (या वे विजयी हों) । उन्मत्त 
योवना राधा की जय हो । तरंग बहुला यमुना की जय हो । वे दिन कभी 
थे, अब नही है ॥ ३ ॥ 


५९३. कृष्ण त्रिभुवन वन्दित हो कर भी गोपी के चरणों पर गिर 
पड़ते है। सत्य है, प्रेमान्धों को दोप नही दिखाई देते ॥ ४ ॥ 


५९४. पुत्रि | कृष्ण व्याम-वर्ण है। रात अंन्धेरी है (चन्द्र-वजित)। 
यमुना के तट पर घने बेत है। यदि भ्रमरी बन जाओ, तो भुँह की महँक 
से उन्हें पा जाओगी ॥ ५॥ 


५९५. 
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केसिवियारणरुहिरुललकुप्परुग्धसणलंछणग्घवियं । 

न मुएइ कण्ह जुण्णं पि कंचुयं अजब वि विसाहा ॥ ६॥ 

कैशिविदारणरुधिराद्रकृपरोद्धर्णणलाज्छनाधितम्‌ । 

न मुश्नति कृष्ण जीणंमपि कब्न्चुकमद्यापि विशाखा ॥ 
राहाइ कवोलतलुच्छलंतजोण्ह्राणिवायधवलंगो । 
रइरहसवावडाए धवलो आलिंगिओ कण्हो ॥| ७ ॥ 
राधया कपोलतलोच्छलज्ज्योत्स्नानिपातधवलाडु: । 
रतिरभसब्यापृतमा धवल आलिज़्ित: कृष्ण: ॥ 
धवलं धवलच्छीए महुरं महुराउरीइ मज्ञम्मि । 
तकक॑ विक्कंतीए कण्हो कण्हो त्ति वाहरिओ ॥॥ ८ ॥ 
धवलं धवलाक्ष्या मधुर मथुरापुर्या मध्ये। 
तक्र॑विक्रीणत्या कृष्ण: कृष्ण इति व्याहृतम ॥ 
सच्च चेय भुयंगी विसाहिया कण्ह तण्हहा होइ । 

सते वि विणयतणए जीए धुम्माविओ तं सि ॥ ९ ॥ 
सत्यमेव भजज्भी विधाखा कृष्ण तृष्णका.भवति | 
सत्यपि बविनतातनये यया धूणितस्त्वमसि | 
केसव पुराणपुरिसो सच्चं चिय तं सि जं जणो भणइ | 
जेणं विसाहियाए भमसि सया ह॒त्थलूग्गाए ॥| १० ॥। 
केशव पुराणपुरुष: सत्यमेव त्वमसि यजनो भणति। 

येन विशाखया अ्रमसि सदा हस्तलग्नया ॥ 
किसिओ सि कीस केसव कि न कओ धन्नसंगहो मूढ । 
कत्तो मणपरिओसो विसाहिय॑ भुंजमाणस्स ॥ ११ ॥ 


क्रशितो:सि कस्मात्केशव कि न कृतो धन्यासंग्रहो (धान्यसंग्रहो) मूठ । 


कु ती मनः परितोपो विशाखिकां (विषाधिकी) भुज्ञानस्थ ॥ 


वज्ञजालग २०५ 


५९५, * हे कृष्ण! आज भी विज्ञाखा (गोपी विशेष) उस कंचुक को 
जी्ण हो जाने पर भी नहीं छोड़ रही है, जो केशी का वध करते समय 
रुधिराद्र कूपंर (केहुनी) को पोंछने से उत्पन्न धब्बों के कारण बहुमूल्य बन 
गया है ॥ ६॥ 


५९६. जिन के अंग (राघा के) कपोलों से छलकते ज्योत्स्ना-प्रवाह 
से श्वेत हो चुके थे, उन श्वेतांग कृष्ण का, रतिरस मे लीन राधा ते 
आलिगन कर लिया ॥ ७॥ 


५९७. मथुरापुरी के मध्य में मधुर और रवेत मट्ठा बेचती हुई कोई 
धवलाक्षी कृष्ण-कृष्ण" (काला-काला) कह पड़ी ॥ ८ ॥ 


*५९८, केशव ! जिसने गरुड के रहने पर भी तुम को (स्थान-स्थान 
पर) घुमा दिया" (पक्षान्तर मे, जिस के कारण तुम्हें चक्कर आ गया), 
वह विशाखा (गोपी विशेष) सचमुच ही अधिक विष वाली तृष्णावती 
भुजंगी (सपिणी और स्वेरिणी) है ॥ ९५॥ 


५९९. केशव ! जेसा लोग तुम्हें कहते है, सचमुच (तुम) पुराण-पुरुष 
(ईश्वर और वृद्ध पुरुष) हो, क्योंकि सदा हाथ मे लगी हुईं विशाखा (एक 
गोपी और लाठी या बैसाखी ) के साथ चलते हो ॥ १०॥ 


*६००, कृष्ण तुम दुबंल क्यों हो ? अरे मूढ ! तुमने धान्यसंग्रह क्‍यों 
नहीं किया ? जो अपरिपक (कच्चा) भोजन करता है, उसके मन को कैसे 
सन्‍्तोष मिल सकता है ?॥ ११॥ 


शृज्भार पक्ष--कृष्ण ! तुम आकपित क्‍यों हो गये ? अरे मूढ ! तुमने 
सुन्दर रमणी को क्यो नहीं ग्रहण कर लिया ? जो विद्याखा के साथ संभोग 
करता है, उसे सन्‍्तोष केसे हो सकता है ? 


१. कृष्ण का अर्थ ७ कालारंग ओर श्रीकृष्ण यहां दोनों ग्राह्म हैं । 

२, मूल में घुम्माविञ पाठ है। अभिप्राय यह है कि जिसने अपने प्रेम में 
तुम्हें इधर-उप्तर घूमने के लिये विवश कर दिया है । 

* विशेष विवरण परिशिष्ट 'ख' में द्रष्टब्य । 
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विहडउ मंडलिबंधों भज्जउ रासो न मुच्चए कण्ह । 
नवसियसएहि लछड़ो तुह ह॒त्यं, मज्झ हत्थेण ॥ १२ ॥ 
विघटतां मण्डलोबन्धो भज्यतां रासो न मुच्यते कृष्ण 
उपयाचितकशतैलंब्धस्तव हस्तो मम हस्तेन ॥ 


. कण्हों देवो देवा वि पत्थरा सुयणु निम्मविज्जंति । 


अंसूहि न मउइज्जंति पत्थरा कि व रुण्णेण ॥ १३ ॥। 
कृष्णो देवों देवा अपि प्रस्तरा' सुननु निर्माप्यन्ते । 
अश्लुभिन मुदृक्रियन्ते प्रस्तरा कि वा रुदितेन॥ 


महुरारज्जे वि हरी न मुयइ गोबालियाण त॑ पेम्मं । 
खंडंति न सप्पुरिसा पणयपरूढाइ पेम्माई ॥ १४ ॥ 


मथुराराज्येषपि हरिनं मुश्नाति गोपालिकानां तत्प्रेम । 
खण्डयन्ति न सत्पुरुषाः प्रणयप्ररूढानि प्रेमाणि ॥ 


सच्च॑ चिय चवइ जणों अमुणियपरमत्थ नंदगोवालो । 
थणजीवणो सि केसव आभीरो नत्थि संदेहो ॥ १५ ॥ 


सत्यमेव वदति जनोज्जञातपरमार्थों नन्‍्दगोपाल:। 
स्तन्यजीवनोईअसि केशवाभीरों नास्ति सदेहः॥ 


. संभरसि कण्ह कालिदिमजणे मह कडिल्लपगुरणं । 


एण्हि महुरारज्जे आलवणस्सावि संदेहो ॥ १६ ॥ 
संस्मरसि कृष्ण कालिन्दीमज्जने मम कटीवश्लप्रावरणम्‌ । 
इंदानी मथुराराज्य आलपनस्थापि संदेह: ॥ 


६३. रुद्दवज्जा [रुद्रपद्धतिः| 


रइकलहकुवियगोरीचलणाहयणिवडिए जडाजूडे । 
निवड्डंतचंदरु भणविलोलह॒त्यं हर॑ नमह ॥ १ ॥ 
रतिकलहकुपितगौरीचरणाहतनिपतिते. जटाजूटे । 
निपतच्॒न्द्रोधनविलोलहस्त॑ हरं नमत ॥ 


बज्जालर्ग २०७ 


६०१. भले ही मण्डली विघटित हो जाय, भले ही रासलीला भंग हो 
जाय, परन्तु कृष्ण ! तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में है, छोड़गी नहीं, क्योंकि वह्‌ 
मुझे बहुत मनोतियों से प्राप्त हुआ है ॥ १२॥ 


६०२. सुन्दरि ! कृष्ण देवता हैं, और देवता भी पत्थर से निर्मित 
होते हैं। पत्थर आँसुओं से नहों पसीजते (कोमल नहीं होते), तब तुम 
क्यों रो रही हो ? ॥ १३ ॥ 


६०३. मथुरा का राज्य पाकर भी कृष्ण गोपियों का वह प्रगाढ प्रेम 
नही छोड़ते हैं। सत्युरुष विदवास से उत्पन्न प्रेम नहीं तोड़ते हैं ॥ १४ ॥ 


*६०४, केदाव ! लोग सत्य ही कहते हैं, उत्कृष्ट धन को न जानने वाले 
तुम नन्‍्द के चरवाहे (गोपाल) एवं क्षीरजीवी अहीर हो--इसमें सन्देह 
नही है ॥ १५॥ 


श्रृंगार पक्ष--केशव ! लोग सत्य ही कहते हैं, अन्तिम प्रयोजन (भोग) 
को न जाननेवाले तुम नन्द के चरवाहे एवं स्तन से जीवित रहनेवाले 
(स्तन मर्दन से ही सन्तुष्ट हो जानेवाले) अहोर (मूखे) हो--इसमें 
सन्देह नही है । 


६०५, कृष्ण ! यमुना में स्नात के समय तुमने मेरा कटिवश्न॒ पहन 
लिया था--कक्‍्या वह याद है ? इस समय मथुरा के राज्य में तो मिलने पर 
बात भी करने में सन्देह है॥। १६ ॥ 


६३--ख-यज्जा (रत्र-पद्धति) 


६०६, रति-कलह में कुपित गौरी के पदाघात से जटाजूट छूट जाने 
पर जिनका हाथ गिरते हुए चन्द्रमा को संभालने (रोकने) के लिये च॑ंचछ 
हो उठा था, उन शिव को प्रणाम करो ॥ १॥ 


“विशेष विवरण परिशिष्ट ख' में द्ष्टव्य । 
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परिहासवासछोडणकरकिसलयरुद्धणयणजुयलस्स । 


रुदस्स तइयणयणं पव्वइपरिचुबिय जयइ ॥। २ ॥। 
परिहासवासोमोचनकरकिसलूयरुद्धनथनयुगलस्य । 
रुद्स्य तृतीयनयनं पावंतीपरिचुम्बितं जयति॥ 


संझासमए परिकुवियगोरियामुद्विह॒ड्णं विउल | 
अदुम्मिल्लपलोयंत लोयण त॑ हर॑ नमह ॥ ३ ॥ 
सन्ध्यासमये परिकुपितगोरीमुद्राविधघटनं विपुलूम । 
अर्धोन्मीलप्रछकोकबल्लोचनं॑ _त॑ हर नमत ॥ 


, चंदाहयपडिबिबाइ जाइ मुक्कद्ृहासभीयाएं । 


गोरीइ माणविहडणघडंतदेह हरं॑ नमह ।॥। ४ ॥ 
चन्द्राहतप्रतिबिम्बाया यस्या जातिमुक्ताद्हासभीताया: । 
गौर्या मानविघटनघटमानदेह॑ हर नमत ॥ 


नमिऊण मोरिवयणस्स पल्‍लव ललियकमलसरभमरं । 
कयरइमयरंदकर्ल छलियमुहं त॑ं हर नमह ॥ ५ ॥। 


नत्वा गौरीवदनस्य पल्‍्लव॑ ललितकमलसरोभ्रमरम्‌ | 
कृतरतिमकरन्दकर्ल॑ ललितमुखं त॑ हर॑ नमत ॥ 


६४, हियालीवज्ञा [हृव्यवतीपद्धति: ] 

विवरीयरया लच्छी बंभ दट्ठण नाहिकमलत्थ । 
हरिणो दाहिणणयणं रसाउला कीस झपेइ ॥| १ ॥ 
विपरीतरता लक्ष्मीत्रंह्ाण दृष्द्ठा नाभिकमलस्थम्‌ | 
हरेदंक्षिणनयनं॑ रसाकुला. कस्मात्पिदधाति ॥ 
ढकक्‍्कसि ह॒त्येण मुहं ज॑ जंपसि अणिमिस पलोयंतो । 
हसिरं च वहसि वयणं तुह नाह न निव्बुया दिट्ठी ॥ २॥ 
छादयसि हस्तेन मुख यत्जल्पस्थनिमिषं प्रलोकयन्‌ 
हसनशीलं च वहसि बदन तब नाथ न निवृता दृष्टि: ॥ 


बज्जालर्ग २०९ 


६०७. रति-समय परिहास में वस्र उतार लिये जाने पर लज्जावती 
पावती ने अपने पाणि-पल्लवों से शिव के दोनों नेत्रों को ढक कर तृतीय 
नेन्न को चूम लिया था, उसे नमस्कार कर लो ॥ २॥ 

६०८. आधी खुली और आधी बन्द आँखों से देखने वाले उन शिव 
को प्रणाम करो, जिन्होंने सन्ध्या (पूजा) करते समय कुपित गौरी की मुख- 
मुद्रा (मौन) तोड़ दी थी ॥ ३॥ 

(कोप का कारण सन्ध्या सपत्नी में अनु रक्ति और मौन-भंग का कारण 
साभिलाष निरीक्षण है) 

*६०९, जो चमेली (जाति) के पुष्प के समान (शिव के) उन्मुक्त 
अद्ृह्यास से भीत हो चुकी थी तथा जिनका प्रतिबिम्ब (ललाटस्थ) चन्द्रमा 
में पड़ रहा था, उन गौरी के मानापनयन में जिनका शरीर व्यापृत 
(संलग्न) है, उन शिव को प्रणाम करो || ४ ॥ 

*६१० गौरी के अधरों को प्रणाम करके उन ललित मुख (सुन्दर 


मुखवाले) शिव को प्रणाम करो, जो लावष्य युक्त मुख रूपी कमल के 
निक ट (चुम्बनाथं) जाने वाले भ्रमर हैं और जिन्होंने रतिर्स की कला 


का अभ्यास किया है॥ ५ ॥ 
६४--हियालीवज्जा (हुदयबतो-पद्धति) 

६११ विपरीत रति के समय सानुरागा लक्ष्मी ने (विष्णुके) नाभि- 
कमल मे स्थित ब्रह्मा को देख कर विष्णु का दाहिता नेत्र क्यो ढक 
दिया ?॥ १॥ 

(विष्णु का दाहिना नेत्र सूर्य है। उसके ढँक जाने पर रात हो जायगी 
और नाभिकमल संकुचित हो जायगा, फलतः ब्रह्मा उसो में भँवरे के 
समान बन्द हो जायँगे। इस प्रकार अन्य पुरुष से रूजाने की स्थिति 
समान हो जायगी और रति-क्रीडा निर्बाध चलती रहेगी) 

६१२. नाथ ! तुम्हारी दृष्टि स्वस्थ (या शान्‍्त) नहीं है, क्योंकि हाथ 
से मुँह ढक रहे हो, एकटक देखते हुए बातें कर रहे हो ओर हँसने वाला 
मुख धारण कर रहे हो, (अर्थात्‌ तुम्हे कोई रोग हो गया है) ॥ २॥ 

(अपराधों नायक दन्त-क्षत को छिपाने के लिए मुँह ढेक रहा है, 
पलकों में लगी अंजन रेखा या लाक्षारस को छिपाने के लिए एकटक देख 
रहा है, तायिका को संतुष्ट रखने के लिए हँस रहा है और रात्रि जागरण 
के कारण दृष्टि स्वस्थ नहीं है) 

+% विशेष विवरण परिशिष्ट लव! में द्रष्टव्य । 
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बज्जाल्स्ग 
जइ सा सहीहि भणिया तुज्झ मुहं पुण्णचंदसारिच्छ॑ । 
ता कीस मुद्धडमुही करेण गंडत्थलं पुसइ ॥। हे ।। 


यदि सा सखीभिर्भणिता तब मुखं पूर्णचन्द्रसदुक्षम्‌ । 
तत्‌ कस्मान्मुग्धमुखी करेण गण्डस्थलं प्रोडछति ॥ 


. अच्छीहि पईं सिहिणेहि दियवरं गुरुयणं नियंबेण । 


तिन्नि वि जूरेइ वहू न याणिमों केण कज्जेण ॥ ४ ॥। 


अक्षिभ्यां पति स्तनाभ्यां द्विजवरं गुरुजनं नितम्बेन । 
श्रीण्पपि निन्दरतति वधूनं जानीमः केन कार्येण ॥ 


जइ सा पइणा भणिया तिलूयं विरएमि अत्तणों 

(? अत्तणा) तुज्ञ । 
ता कीस मुद्धडमुही हसिऊण परम्मुही ठाइ ॥ ५ ॥ 
यदि सा पत्या भणित। तिलक विरचयाम्यात्मतस्तव 


(विरचयाम्यात्मना तव)। 
तत्‌ कस्मान्मुग्धमुखी हसित्वा पराइमुखी तिष्ठति ॥ 


हियए रोसुर्गिण्णं पायपहारं सिरम्मि पत्थंतो । 
तह उ त्ति पिओ माणंसिणीइ थोरंसुअं रुण्णं ।। ६ ।। 


हंदये रोषोदगीर्ण पादप्रहारं शिरसि प्रार्थयमान:। 
तथवेति प्रियो मनस्विन्या स्थूलाश्रुक॑ रुदितम्‌ ॥ 


त॑ दट॒ठण जुवाणं परियणमज्ञझम्मि पोढमहिलाए । 
उप्फुल्ददल कमलं करेण मउलाइयं कीस ॥७॥। 
त॑ं दृष्ठा युवानं परिजनमध्ये प्रौढमहिलया । 
उत्फुल्लदल॑ कमल करेण मुकुलोकृतं कस्मातु ॥ 


बज्जालग्ग श्श्१्‌ 


६१३. यदि सखियों ने कह दिया कि तुम्हारा मुख पृणंचन्द्र के 
समान है तो भोले मुख वालो सुन्दरी हाथ से कपोल क्‍यों पोछ रहो 
है॥ २॥ 

नायिका ने समझा कि कही मेरे कपोलों में धब्बा तो नहीं पड़ा है, 
अन्यथा वह कलकी चन्द्रमा के समान कैसे हो सकता है ?) 

६१४. बहू तोनो की निन्‍दा कर रही है (या तोनों पर क्रोध कर रहो 
है)--आँखों से पति की, स्तनों से पृज्य ब्राह्मण की और नितम्बों 
से गुरुजन की । किसलिये ? हम नहीं जानते ॥ ४ || 

(लब्लाह्ोल पति नवागता वधू के निकट देर तक नहीं ठहरता, अतः 
उसे देर तक जी भर देखने के लिए तरसतोी आँखो से उसकी निन्‍्दा करती 
है। स्थूल स्तनों के द्वारा वक्ष:स्थल निरद्ध हो जाने के कारण नमस्कार 
सूचित करने के लिये भी थोड़ा सा सिर नही झुका सकती, अतः ब्राह्मण 
की निन्‍दा करती है। नितम्बों के भारी होने के कारण गुरुजनों की सेवा 
में विलम्ब हो जाता था, अतः उनकी भी निन्‍्दा करती है) 

६१५ यदि पति ने कहा कि लाओ, में तुम्हारे तिलक रच दूँ, तो 
वह मुग्धा क्‍यों हँस कर पराडमुख हो गई ? ॥ ५॥ 

(ऋतुमती नायिका ने समझा कि तिलक के व्याज से कही प्रिय मेरा 
मुख न चूम ले। अतः उसने पराइमुख होकर अपना रुधिराक्त वस्त्र 
दिखला दिया) 

६१६. जब हृदय पर प्रहार करने के लिये क्रोधपूवंक चरण उठाया 
तब पति ने प्रार्थना की--मेरे सिर पर मारो। उस समय 'ैने जेसा 
समझा था मेरा पति वैसा ही है-- यह कहती हुई वह मनस्विनी बड़े-बड़े 
आँसू गिराती हुई रो पडी ॥ ६॥ 

(नायिका ने समझ लिया कि अवश्य इसके हृदय में कोई अन्य प्रिया 
बसी है, जिसे बचाने के लिये मेरे चरण-प्रहार को सिर पर झेलता 
चाहता है) 

६१७. प्रौढ़ महिला ने उस युवक को परिजनों के बीच में देख कर 
खिली हुई पंखड़ियों वाले कमल को हाथ से भुकुलित क्‍यों कर 
दिया ?॥ ७॥ 

(वह सबके समक्ष अपने प्रेमी से कुछ नहीं कह सकती थी। अतः 
उसने कमल को मुकुलित करके यह संकेत किया कि सूर्यास्त होने पर तुम 
आ जाना) 


२१२ बज्जालग्ग 


६१८. हंतूण वरगइंदं वाहो एक्केण नवरि बाणेण । 
धुवइ सर॑ पियद जल॑ त॑ं जाणह केण कज्जेण ॥८॥॥ 


हत्वा वरगजेन्द्रं व्याध एकेन केवल बाणेन । 
घावति शरं पिबति जल तज्जानीत केन कार्येण ॥ 


६१९. कुंकुमकयंगराय पडिहत्थपओहरी कुरंगच्छी । 
सयणम्मि नावगृहइ रमणं भण केण कज्जेण ।॥९॥। 


कुड्ूमकृताड़ू राग॑ परिपूर्णययोधरा कुरज्जाक्षी । 
दइयने नावगृूहति रमण भण केन कार्येण॥ 


६२०. सालत्तयं पयं ऊरएसु तह कज्जलं च चलणेसु । 
पट्टी३ तिलुयमालं बहुंत कह से रयं पत्तों ॥१०॥ 


सालक्तक॑ पदमूर्वोस्तथा कल्नलं॑ व चरणयो:। 
पृष्ठे तितकमाला बहन्‌ कथं तस्या रतं प्राप्तः॥ 


६२१. अहिणवपेम्मसमागमजोव्वणरिद्धीवंसंतमासम्मि । 
पवसंतस्स वि पदणों भण कीस पलोइयं सीसं ॥११॥ 


अभिनवप्रेमसमागमयौवनद्धिवसन्तमासे । 
प्रवसतो5पि पत्युभंण कस्मातु प्रलोकितं शीप॑म् ॥ 


६२२. जइ देवरेण भणिया खग्गं घेत्तृण राउले वच्च । 
ता कीस मुद्धडमुही हसिऊण पलोअए सेज्जं ॥१२॥ 


यदि देवरेण भणिता, खड़ू गृहीत्वा राजकुले ब्रज । 
तत्‌ कस्मान्मुग्धमुखी हसित्वा प्रलोकयति शय्याम्‌ ॥ 


वज्जारूगग २१३ 


६१८. व्याध श्रेष्ठ गजेन्द्र को केवल एक बाण से मार डालता है 

और बाण को धोकर वही पानी पी जाता है। जानते हो, ऐसा वह 
क्यों करता है ? ॥ ८ ॥ ॥ 
(कही कोई यह न समझ ले कि मेरा बाण विष में इंबोया हुआ था। 
मैंने गजराज का वध अपने पराक्रम से किया है, विष को सहायता से 
नहीं । यदि उसमे विष होता तो मै धोकर पाता क्‍यों ? और पीकर 
जीवित ही केसे रहता ?) 

६१५९. शखय्या पर परिपूर्ण प्योधरा कुरंगाक्षो ने उव पति का--जिस- 
ने कुंकुम का अंगराग लगाया था--आलिंगन नही किया | बताओ उसने 
ऐसा किसलिये किया ? ॥ ९ ॥ 

(कुंक्म का अंगराग भी हम दोनों के बीच रहने पर स्पर्श-सुख का 
बाधक" है, यह सोचकर नायिका ने आलिगन नही किया) 

६२०. अरे, तुमने उसके साथ केसा रमण किया है कि जाँघों पर 
महावर लगे पेरों के चिह्न है, चरणों में कज्जल लगा है और पीठ पर 
तिलको की पंक्तियाँ पड़ी है ? ॥| १० ॥ 

(इन चिह्नको से नायक का रति के सभी आसनों मे नेपृण्य सूचित होता है) 

६२१. बताओ, नायिका ने अभिनव प्रेम, समागम, यौवन, समृद्धि 
और वसनन्‍्त मास के रहने पर भी प्रवासो होने वाले पति का शिर क्‍यों 
देखा ? ॥ ११॥ 

(इन दुर्लभ पदार्थों के रहने पर भी यह परदेश जाना चाहता है। अतएव 
सचमुच बैल है। कही सीग तो नही निकल आई है--यह सोच कर उस- 
का शिर देखने लगी) 

६२२. जब देवर ने कहा कि तलवार लेकर राज-कुल में जाओ, 
तब मुग्धमुखी भाभी ने हँसकर सेज की ओर क्यों देखा ? ॥ १२॥ 
(जब देवर ने भाभी से कहा कि मेरे भाई के स्थान पर राज-सेवा के लिये 
तुम जाओ, तब उसने सोचा कि शायद देवर ने सेज पर अंकित लाक्षा- 
रस-रंज़ित चरणों के लांछन देखकर गत रात्रि में होने वाली मेरी विपरीत 
रति को ताड़ लिया है। अतः उसका अभिप्राय है कि तुम रात में मेरे 
भाई का काम करती हो, तो दिन में भी करो। भाभी के शय्या की ओर 
देखने का यही रहस्य है) 


१, साध करि हार गले ना परिनू आमि। की 
हार अन्तराल पाछे रन रघुमनि ॥ . --बंगकवि कृतिवास 
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जद सासुयाइ भणिया पियवसहि पुत्ति दीवयं देहि । 

ता कीस मुद्धडमुही हसिऊण पलोयए हियय॑ ॥१३॥ 

यदि श्रध्वा भणिता प्रियवसतो पुत्रि दीपक देहि। 

तत्‌ कस्मान्मुग्धमुखी हसित्वा प्रलोकयति हृदयम्‌ ॥ 

जइ सा सहीहि भणिया तुज्झ पई सुन्नदेउलसमाणो । 

ता कीस मुद्धडमुही अहिययर॑ गव्वमुब्बह्‌इ ॥॥१४।॥ 

यदि सा सख्तीभिभंणिता तब पति: शून्यदेवकुलसमान' । 

तत्‌ कस्मान्मुग्धमुखी अधिकतरं गर्वमुद्रहति ॥ 
६५. ससयवज्जा [शशकपद्धति' | 

ढुरुढुल्लंतो रच्छामुहेसु वरमहिलियाण हत्थेसु । 

खंधारहारिससओ व्व पुत्ति दइओ न छुट्ठिहिइ ॥१॥ 

परिभ्रमन्‌॒ रथ्यामुखेधु वरमहिलानां हस्तेषु। 

स्कन्धावारहारिशशक इव पृत्रि दयितों न मोक्ष्यते ॥ 

तिलतुसमेत्तेण वि विष्पिएण तह होइ गरुयसंतावो । 

सुहय विवज्जइ ससओ तअम्मच्छेएण वि वराओ ॥२॥ 


तिलतुषमात्रेणापि विश्रियेण तथा भवति गुरुसंताप:। 
सुभग विपद्यते शणकक्नमंच्छेदेनापि वराक'॥ 


इह इंदधणू्‌ इह मेहगज्जियं इह सिहीण उल्लावो । 
पहिओ हारी ससओ व्व पाउसे कह न भालेइ ॥३॥ 
इहेन्द्रधनूरिह मेधगजितमिह शिखिनामुल्लाप:। 
पथिको हारी शशक इव प्रावृषि कं न पश्यति॥ 
जा इच्छा का वि मणोपियस्स तग्गय मणम्मि पुल्छामो । 
ससय वहिल्लो सि तुमं जीविज्जइ अन्नहा कत्तो ॥४॥ 


येल्छा कापि मनःप्रियस्थ तदगतं मनसि पृच्छाम:। 
शशक शीघ्रोईसि त्व॑ जीव्यतेज्न्यथा कुततः॥ 


वज्जालणश २१५ 


६२३, जब सास ने कहा कि पुत्रि! प्रिय के घर में दीपक जला 
दो, तब भोले मुँह वाली बहू हँस कर अपना हुदय क्यों देखने 
लगी ? ॥ १३ ॥। 

(उत्तर--उसके हुदय में हो पति का घर था, वहाँ दीपक केसे जलाये 
यह सोचकर उसे हँसो आ यई और अपना हृदय देखने लगी) 

६२४ जब सखियों ने कहा-- तुम्हारा प्रिय शून्य देवमन्दिर के 
समान है, तब मुग्धमुखी नायिका क्यो अधिक गवंवती हो गई ?॥ १४॥ 
(उत्तर--उसने समझ लिया कि इन सखियो ने उससे प्रणय-याचना की 
होगी और उसने सुनी न होगी । अतः उसे अपने प्रिय पर गव॑ हो आया) 


६५ - ससय-बज्जा (हद्गक-पद्धति") 
६२५ बेटी ! तुम्हारा प्रिय गलियो के अगले छोर पर सुन्दर 
महिलाओ के हाथो मे पड़ कर सेना को छावनी मे प्रविष्ट शशक (खरगोश) 
के समान बच नही पायेगा (छूट नही पायेगा) ॥ १॥ 


६२६ तिल-तुप (तिल का छिलका या भूसी) के बराबर भी 
(अर्थात्‌ थोड़ा सा भी) अप्रिय (अपराध) हो जाने पर सन्‍्ताप होता है। 
सुभग | बेचारा खरगोश चरम॑च्छेदन से भी मर जाता है॥ २॥ 
(खरगोश चमछेदन से (चमड़ा कट जाने से) मर जाता है, यह लोक 
विश्वास है) 


६२७ यहाँ इन्द्र-धनुष है. यहाँ मेघ-गजंना है और यहाँ मयूरों का 
कोलाहल है। पावस में पथिक, मनोहर शशक के समान (भीत होकर) क्यों 
नही देखता है ? ॥ ३॥ 

(पावस मे इन्द्र-धनुष मेघ-गर्जन आदि से भीत खरगोश अपना स्थान नही 
छोडता है) 


*६२८. जब प्रिय मन मे आते है (या जब मन प्रिय के निकट जाता 
है) तब उसी मन मे, उनकी जो कुछ भी इच्छा रहती है, मे पूछ लेती हूँ। 
(अर्थात्‌ पूर्ण कर देती हूँ) शशक ! (प्रियतम या मन। तुम द्रुतगामी हो, 
अन्य किस ढंग से जीवित रहा जाय ? (या जीवित रहा जाता है) ॥ ४॥ 


१. इस प्रकरण में दशक का वर्णन प्रमुख नही हैँ । प्रमुखता प्रणय की 


है। शशक शब्द प्रिय के प्रतोक के रूप में बार-बार गाथाओं मे 
आया हू । 
* विशेष विवरण परिशिष्ट 'ख' मे द्रष्टव्य । 
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+६ ३४. 


बज्जालर्ग 


अलिएण व सच्चेण व गेण्हसि नाम॑ पि दडढगमणस्स । 
सुहय विवज्जइ ससओ चम्मच्छेएण वि वराओ ॥५॥। 
अलोकेन वा सत्येन वा गृह्नलासि नामापि दग्धगमनस्य । 
सुभग विपयते . शशकक्चमंच्छेदेनापि बराकः॥ 

६६. वसंतबज्जा [वसन्तपद्धति: | 
वणयतुरयाहिरूढो अलिउलझंकारतूरणिग्घोसो । 
पत्तो वसंतराओ परहयवरघुट्ठजयसद्दों ॥१॥ 
वनकतुरगाधिरूढो/लिकुलझड्ू रतूरयनिर्धोष | 
प्राप्तो वसन्‍्तराजः परभृतवरघुष्टजयशब्द: |। 
परिधूसरा वि सहयारमजरी वहउ मंजरीणामं । 
नीसेसपसूणपरम्भुहं कयं जीइ भमरउलं ॥॥२॥। 
परिधूसरापि सहकारमजझ्लरी वहतु मझ्नरोनास्‌ । 
निशेषप्रसुनपराइमुख कत॑ यया भ्रमरकुरूघ ॥ 
उब्भिज्जइ सहयारो वियसइ कुंदो य वियसइ असोओ । 
सिसिरपरिणामसुहियं उम्मीलं पंकयं सहसा ॥।३॥ 


उड्धिद्यते सहकारो विकसति कुन्दश्ध विकसत्यशोक: | 
शिशिरपरिणामसुखितम्‌ उनमीलित॑पड्ूज सहसा ॥ 


रु दार्रवदमंदिरमयरंदाणदियालिरिछोली । 
रणझणइ कसणमणिमेहल व्व महुमासलूच्छीए ।।४॥ 


विशालारविन्दमन्दिरमकरन्दानन्दितालिपडिस्त: |] 
रणझणति कृष्णमणिमेखलेव_ मधुमासलक्ष्म्या: ॥ 


संधुक्किज्जइ हियए परिमलआणंदियालिमालाहि । 
उल्लाहि वि दिसिमणिमंजरीहि लोयस्स मयणग्गी ॥५।॥॥ 


संघुक्षते हृदये परिमलछानन्दितालिमालाभिः | 
आंद्रभिरपि दिडा्मणिमज्ल रीभिलोकस्थ मदनाग्नि: ॥ 


बज़्जालग्ग २१७ 


६२९. झूठ या सच ही महजले प्रवास का भी नाम लेते हो । 


सुभग ! बेचारा शशक (मन) चमड़ा कट जाने से भी (थोडे कष्ट से भी) 
मर जाता है ॥ ५ ॥ 


६६--वसन्त-वज्जा (वसन्त-पद्धति) 


६३०. वन-रूपी तुरंग पर आरूढ होकर वसन्‍्त-रूपी राजा आ गया। 
अमरों की झंकार तूयंरव है और कोकिल के शब्दों में जयधोष हो 
रहा है ॥ १॥ 


६३१. धूसर (मलिन) होने पर भी जिसने भ्रमर-गणों को संपूर्ण 
प्रसूनों से विमुल कर दिया है, उस सहकार (आम्र) मजरी को (ही) मंजरी 
नाम धारण करना चाहिये ॥ २॥ 


६३२. सहकार (आम्न) अंकुरित हो गया, अशोक और कुन्द खिल 
गये और शिक्षिर के बीतने से सुखी (प्रसन्न) होकर कमल ने सहसा आँखें 
खोल दी ॥ ३ ॥ 


६३२. विदज्ञाल अरविन्द-मन्दिर में मकरन्द-पान से मुदित भ्रमरों 
की पंक्ति वसन्त-लूक्ष्मी की मरकत-मणि-मेखछा के समान झनझना 


रही है ॥ ४॥ 


*+६३४, दिशाओं मे परिमल से भ्रमर-श्रेणियों को आनन्दित करने 
वाली, (रस से) आद्रं, मणितुल्य मजरियों से भी लोगों के हृदय में 
कामारिन प्रदीप्त हो उठती है ॥ ५ ॥ 


+#.. विद्ेष विवरण परिशिष्ट 'ख' मे द्रष्टव्य । 
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६३७. 


६३८. 


बृज्जालस्ग 
गहिऊण चूयमंजरि कीरो परिभमइ पत्तलाहत्यो । 
ओसरसु सिसिरणरवर लड़ा पुहवी वसंतेण ॥६॥। 
गृहीत्वा चूतमज़्री कीर परिशभ्रमति प्रतीहार' | 
अपसर शिशिरनरवर लब्धा पृथिवी बसन्‍्तेन ॥ 
कि करइ तुरियतुरियं अलिउल्घणवम्मलो य सहयारो । 
पहियाण विणासासंकिय व्व रूच्छी वसंतस्स ॥॥७॥॥ 
कि करोति त्वरितत्वरितमलिकुलघनशब्दश्व सहकार- । 
पथिकाना विनाशाशडितेव  लक्ष्मीवंसन्तस्य ॥ 
लंकालयाण पुत्तस्य वसतमासम्मि लद्धपसराण । 
आवीयलोहियाणं बीहेइ जणो पलासाणं ॥८॥ 


लड्डूलयेभ्य: पु त्रक वसन्‍्तमासे (वसान्त्रमासे) लब्धप्रसरेभ्य. | 
आपीतलोहितेभ्यो बिभेति जना  पलाशेभ्य: ॥ 


एक्को च्चिय दुव्विसहो विरहो मारेइ गयबई भीमो । 
कि पुण गहियसिलीमुहसमाहवो फर्गुणो पत्तो ॥९॥। 


एक एवं दुविषहो विरहो (विरथो) मारयति गतपतिका: (गजपतीन)भीम:। 


कि पुनगुंहोत॒शिलीमुखसमाधवः फाल्गुत. प्राप्त:॥ 


६३९. होसइ किल साहारो साहारे अंगणम्मि बडढंते । 


६४०, 


पत्ते वसंतमासे वसंतमासाइ सोसेइ ।।१०॥। 

भविष्यति किल साधारः सहकारेउज्भरणे वर्धमाने। 

प्राप्तस बसन्‍्तमासे वसान्त्रमासानि शोषयति ॥ 
किकरि करि म अजुत्तं जणेण जं बालओ त्ति भणिओ सि | 
धवलत्तं देंतो कंटयाण साहाण मलिणत्तं ॥११॥ 


किकरि कुरु मायुक्त जनेन यद्वालक इति मणितो$सि | 
घवलत्व॑ ददान: कण्टकाना छाखानां मलिनत्वस || 


बज्जालूग्ग २१९ 


६२५ आम्रमंजरी को लेकर भ्रमर-रूपी प्रतिहार (द्वारपाल या 
दरबान) भ्रमण कर रहा है। अरे नरपति शिशिर ! हट जाओ, पृथ्वी 
को बसन्‍्त ने प्राप्त कर लिया है" ॥ ६॥ 


#६३६, अ्रमरों के प्रचुर कोलाहल से युक्त (वासन्ती सुषमा का) 
सहायक (या सहचर) आम्र त्वरित-त्वरित क्‍या कर रहा है ? (अर्थात्‌ 
निन्‍्दनीय कार्य करने जा रहा है) ऐसा लगता है, मानों पथिकों (विरहियों) 
के विनाश के लिये वासन्तो सुषमा संभावित है (अर्थात्‌ वसनन्‍्त के आने 
की संभावना है। ॥ ७ ॥ 

६३७. पुत्र | जिनका गृह शाखाओ पर है, वसन्‍्त मास मे जिनका 
प्रसार होता है और जिनका वर्ण पीव और छलोहित (लाल) है, उन 
पलाश-पुष्पों से मनुष्य बिरही) डर जाता है ॥ ८ ॥ 
अन्याथथ--पृत्र ' जिनका गृह लंकापुरी मे है, जो वसा, ऑत और मांस से 
पुष्ट होते है और जो रक्त-पान कर चुके है, उन राक्षसों से मनुष्य 
डर जाता है। 

६३८. असह्य एवं भयानक विरह अकेला ही प्रोषितपतिकाओं को 
मार डालता है। तो फिर क्या भ्रमरों को लेकर चेत के साथ आया हुआ 
फागुन नहीं मारेगा ? ॥ ९ ॥ 
अन्यार्थ--दुरनिवार्य भीमसेन रथहीन होने पर भो गजपतियो (गजारोहियों 
या श्रेष्ठ गजों) को अकेले मार डालता है। तो फिर क्या कृष्ण के साथ 
आया हुआ अजुंन नही मारेगा ? 

६३९, (सोचा था) आँगन में बढ़ता हुआ आम सहारा होगा, परन्तु 
वसन्‍्त मास आने पर वह बसा, ऑत और मास को सुखा रहा है | १०॥ 
(आम की मजरियों से विरहोद्दीपन होता है) 

*६०७, है कोकर* ! कण्टकों को धवलता और शाखाओं को श्यामता 
(मलिनता) प्रदान करते हुए अनुचित (कार्य) मत करो अर्थात्‌ दुष्टों का 
हित और सज्नों का अहित मत करो क्योंकि तुम दोनों कंटकों और 
शाखाओं के आश्रय (आलय) कहे गये हो ॥ ११ ॥ 


१. यह गाया कौतूहलकृत लीलाबई में भी पाई जाती है। संभवत: 
बही से संगृहीत हुई हो । 

२. बबूल की जाति का वृक्ष । 

+  विधेष विवरण परिशिष्ट 'खं॑ मे द्रष्टवब्य । 
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६४५, 
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वजालगर्ग 


मा रज्ज सुहंजणए सोहंजणए य दिद्ठमत्तम्मि । 
भज्जिहिसिय साहसिया सा हसिया सव्वलोएण।॥१२॥ 
मा रज्य शुभंजनके शोभाझ्ननकके च दृष्टमात्रे। 
भडनक्ष्यस इति साहसिका सा हसिता स्वलोकेन ॥ 

६७. गिम्हवज्जा [ग्रीष्मपद्धति: | 
अवरेण तबइ सूरो सूरेण य ताविया तबइ रेणू । 
सूरेणपरेण पुणो दोहि पि हु ताबिया पुहवी ॥१॥ 
अपरेण तपति सूय॑. घूर्मेण च तापिता तपतति रेणु: | 
सूर्येणापरेण पुनद्वाभ्यामपि खलु तापिता पृथिवी॥ 


मिम्हे दवग्गिमसिमइलियाइ दीसंति विह्मसिहराइं । 
आससु पउत्थवइए न हुंति नवपाउसब्भाईं ॥२॥ 
ग्रोष्मे दवाग्निमषोमलितीकृतानि दृश्यन्ते विन्ध्यशिखराणि । 
आश्वसिहि प्रोषितपतिके न भवन्ति नवप्रावृडशआ्लाणि ॥ 
डहिऊण निरवसेसं ससावयं सुक्खरुक्खमारूढो । 
कि सेसं ति दवग्गी पुणो वि रण्णं पलाएड ॥३॥ 
दगध्वा निरवशेष सम्चापद॑ शुष्कवृक्षमारूढ: । 
कि शेषमिति दवाग्नि. पुनरप्यरण्यं प्रलोकयति | 
मूलाहितो साहाण निग्गमो होइ सयलरुक्खाणं । 
साहाहि मूलबंधो जेहि कओ ते तरू धन्ना ॥४॥ 
मूलेभ्य: शाखानां नि्गमी भव॒ति सकलवुक्षाणाम्र । 
शाखाभिमूलबन्धो येः कृतस्ते तरवों धन्याः:॥ 
६८. पाउसवज्जा [प्रावटपद्धतिः | 
भग्गो गिम्हप्पसरों मेहा गज्जंति लुद्धसंमाणा । 
मोरेहि वि उन्घुदु पाउसराया चिरं॑ जयउ ॥१॥ 
भग्नो ग्रीष्मप्रसरो मेघा गजेन्ति लब्धसंमाना:। 
मयूरेर॒प्युद्घुष्ट..“ प्रावुड्राजश्चिरं जयतु ॥ 
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#६४१, सरलता से टूट जाने वाले (या सुख उत्पन्न करने वाले) 
सहिजन को देखते ही प्रसन्न मत हो जाओ, (गिरकर) टूट जाओगी--इस 
प्रकार शाखा पर आश्रित (डाल पर चढ़ी) तरुणी सब लोगों के द्वारा हँसी 
गई॥ १२॥ 
द्वितीयार्थ--/इस प्रिय दर्शन और अस्थिस्प्रणय तरुण को देखते हो अनुरक्त 
मत हो जाओ, निराश होना पड़ेगा”--इस प्रकार तरुणो छोगों के द्वारा 
हँसी गई । 

६७--गिम्हू-बज्जा (ग्रोष्म-पद्धति) 

६४२. ग्रीष्म से सूर्य तप रहा है और सूये से रेणु तप रही है। 
फिर सूर्य और ग्रीष्म (या उत्तरायण) दोनों से पृथ्वी तप गई है।॥ १॥ 

६४३. प्रीष्म में दवाग्नि की मसि से मलिन विन्ध्य के शिखर 
दिखाई दे रहे है, प्रोषितपतिके ! आश्वस्त हो जाओ, ये वर्षाकाल के 
नवीन मेघ नही है ॥ २॥ 


६४४. जन्‍्तुओं के साथ सपूर्ण वन को जला कर अग्नि शुष्कवृक्ष 
पर चढ़ गई। मानो फिर वह देख रही है कि अभी क्‍या शेष रह गया 
है॥ २॥ 

*६४५., सभी वृक्षों को शाखाएं जड़ो से निकलती हैं, जिन्होंने 
शाखाओं से ही जड़े पकड़ी है, वे वृक्ष (बरगद) धन्य" है॥ ४॥ 


६८--पाउसबज्जा (प्राव॒द्‌-पद्धति 5 वर्षा-प्रकरण) 
६४६. ग्रीष्म का प्रसार समाप्त हो गया, मेघ सम्मान पाकर गरज 
रहे हैं, मयूर भी मुखर हो उठे हैं। पावस-रूपी राजा की जय हो ॥ १॥ 


१. प्रो० पटठवर्धन ने लिखा है (देखिये, भूमिका, पृ० १० को अग्रेजी पाद- 
टिप्पणी) कि यह गाथा उचित प्रकरण में नहो रखी गई है। इसका 
उचित स्थान वडवज्जा में है। यदि इसे ग्रीष्मातप-तप्त पथिक की 
साभिलाषोक्ति मानकर सोचे तो यह अपने हो स्थान पर प्रतीत होगी। 
ग्रीष्म में बरगद की सघन छाया में पथिको को सुख मिलता हैं। रत्न- 
देव ने वे वृक्ष का अर्थ अग्नि किया है। वह भी अपनी शिखाओं 
(शाखाओं) से दूसरी जग्रह जड़ बाँध लेती है । 

+ विशेष विवरण परिशिष्ट 'ख मे द्रष्टव्य । 
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कक्खायपिगलरूच्छो कसणंगो चडुलविज्जुजोहालो । 
पहियघरिणीइ दिदट्ठो मेहो उक्कापिसाओ व्व ॥२॥। 
कषायपिड्धुलाक्ष:ः. क्ृष्णाड्रश्चटुलविद्युज्जिह्नः । 
पथिकगुहिष्पा दृष्टो मेघ उल्कापिशाच इब॥ 
गज्जंति घणा भग्गा य पंथया पसरियाउ सरियाओ । 
अज्ज वि उज्जुयसीले पियस्स पंथं पलोएसि ॥।३॥ 
गर्जन्ति घता भग्ताश्व पन्‍्थान: प्रसुताः सरितः। 
अद्यापि ऋजुशीले प्रियस्य पन्‍्थानं प्रलोकयसि || 
अणुझिज्जिरीउ आलोइऊण पहियस्स पहियजायाओ । 
धारामोक्खणिहेणं मेहाण गलंति अंसूणि ॥४।॥। 
अनुक्षयणशीला आलोक्य पथिकस्थ पथिकजाया:। 
धारामोक्षनिभेन मेघाना गलन्त्यश्रृणि ॥ 
उच्च उच्चावियकधरेण भणियं व पाउसे सिहिणा । 
के के इमे पउत्था मोत्तण घरेसु घरिणीओ ॥५॥ 


उच्चेरुच्चीकृतकन्धरेण भणितमिव प्रावुट्काले शिखिना । 
केक इमे प्रोषिता मुक्त्वा गृहेषु गृहिणी ॥ 


. जा नीलजलहरोदार गज्जिए मरइ नेय तुह जाया । 


ता पहिय तुरियतुरियं वह वह उल्लवइ कलकंठी ॥।६॥ 
यावन्नीलजलघरोदारगर्जिते प्रियते नेव तव जाया । 
ताव्रत्पथिक त्वरितत्वरितं वह वहेत्युल्लपति कलकण्ठी || 
अमुणियपयसंचारा दीसंति भयंकरा भुयंग व्व । 
विसविसमा' दुल्‍्लंघा मेहा महिमंडले रूग्गा ॥७॥ 


अज्ञातपदसंचारा दृश्यन्ते भंगद्धुरा भुजज्भा इव। 
विषविषमा दुलंड्घ्या मेघा महोमण्डले छग्ना:॥ 
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६४७. जिसका वर्ण कषाय, पिंगल और स्वच्छ (उज्ज्वल) था, 
जिसके अद्भ कृष्ण थे, और जो जिह्ना के समान चपछा से युक्त था, उस 
मेध को पथिक प्रिया ने ऐसे उल्का पिशाच के समान देखा, जिसके नेत्र 
कषाय और पिंगल वर्ण के थे, जिसकी जिद्दा विद्युत्‌ के समान चंचल थी 
और जिसके अंग कृष्ण थे ॥ २॥ 


६४८. मेघ गरज रहे हैं, मार्ग खण्डित हो चुके हैं, सरितायें दूर-दूर 
तक फेल गई हैं। अरी सरले ! अब भी प्रियतम का पथ देख रही हो ! 
(अब वह कैसे आ पायेगा ?) ॥ ३ ॥ 


६४९. पथिक के ध्यान में डूबी हुई प्रोपित-पतिकाओं (पति-त्यक्ताओं) 
को देख कर वर्षा की धारा के व्याज से मेघो के नयनों से भी आँसू टपक 
रहे है॥ ४।। 


६५०. प्रावुट्‌ (वर्षा) में अपनी ग्रीवा उन्नत करके मानों मयूर ने 
कहा है कि ये कौन-कौन ऐसे लोग है जो अपनो पत्नियो को घर मे छोड़कर 
प्रवास में हैं।। ५ ॥ 


६५१. अरे बटोही ! कलकण्ठी (कोयल) कह रहो है कि जब तक 
तुम्हारी प्रिया श्यामल मेघों की गम्भीर गजंना से मर नहीं जाती, उसके 
पूर्व ही घर जाओ, जाओ ॥ ६॥ 


६५२. जिनकी जल-संचालन-क्रिया अज्ञात है, जो जल (विष) से 
विषम (ऊँचे-नीचे या स्थूछ) है और जिनके निकट नही पहुँचा जा सकता, 
वे भूमण्डल के निकट आ गये मेष, ऐसे भयंकर भुजड्भ के समान दिखाई 
देते हैं, जिनका पद-संचालन (पेर चलाना, पेर रखना या पैरों से चलना) 
अज्ञात है, जो विष के कारण भयानक हैं, - जिनका उल्लंघन करना कठिन 
है और जो पृथ्वी से चिपके रहते हैं | ७ ॥ 


२२४ 


६५३. 


९५४. 


पर 


*६ ५६. 


*६५७. 


६५८. 


वज्जालणग 


६९. सरयवज्जा [शरत्पद्धतिः: | 
सुसइ व पंक॑ न वहंति निज्ञरा बरहिणो न नच्चंति १ 
तणुआयंति नईओ अत्थमिए पाउसणरिदे ॥१॥ 
शुष्यतीव पक्के, न वहन्ति निश्लेरा, बहिणो न नृत्यन्ति ! 
तनूभवन्ति. नद्योडस्तमिते.. ध्रावुटकालनरेन्द्रे ॥ 
उयह तरुकोडराओ गच्छंती पुसपाण रिछोली । 
सरए जरिओ व्व दुमो पित्त व सलोहियं वमइ ॥२॥। 
पश्यत तरुकोटरादुगच्छन्ती शुक्रानां पहिक्त:। 
शरदि ज्वरित इव द्वरुमः पित्तमिव सलोहितं वमति ॥ 
. हेमंतबज्जा [हिमन्तपद्धति: | 
जाणिज्जइ न उ पियमप्पियं पि लोयाण तम्मि हेम॑ते । 
सुयणसमागम वरगी निच्च निच्च॑ सुहाबेइ ॥१॥ 
ज्ञायते नतु प्रियमप्रियमपि लोकाना तस्समिन्हेमन्ते । 
सुजनसमागम इवाग्निनित्यं नित्य सुखयति ॥ 
७१. सिसिरवज्जा [शिशिरपद्धति:] 
डज्झंतु सिसिरदियहा पियमप्पियं जणो वहुइ । 
दहवयणस्स व हियए सीयायवणक्खओ जाओ ॥।१।। 
दह्यन्ता शिशिरदिवसाः प्रियमप्रियं जनों वह॒ति | 
दद्यवदनस्येत. हृदये. सीतातपनक्षयो जातः॥ 
अवधूयअलक्खणधूसराउ दीसंति फरुसलुक्खाओ । 
उय सिसिरवायलइया अलक्खणा दीणपुरिस व्व ॥२॥ 
अवधूतालक्षणधूस रा दुष्यन्त परुषरुक्षा:। 
पश्य शिशिरवातगृहीता अलक्षणा दोनपुरुषा इव | 
चोराण कामुयाण य पामरपहियाण कुक्कुडो रडइ | 
रे पलह रमह वाहयह वहह तणुइज्जए रयणी ॥॥३॥ 
चौराणां कामुकानां पामरपथिकानां च॒ कुक्कुटो रटति । 
रे पलायध्वं, रमध्वं, वाहयत, वहुत, तनूमवति रजनी ॥ 
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६०--सरय-वज्जा (शरस्पद्धति) 


६५३--पावस-रूपी राजा के अस्त हो जाने पर भानों (शोक से) पंक 
सूख गया है, झरने नहीं बह रहे हैं, मयूर नृत्य नहीं करते हैं और नदियाँ 
कुश होती जा रही हैं ॥ १ ॥ 


६५४. वृक्ष के कोटर से (निकल कर) जातो हुई, नर शुकों की पंक्ति 
देखो । ऐसा लगता है, जैसे शरद्‌ में वृक्ष ज्वर-ग्रस्त होकर रक्त-मिश्रित 
पित्त का बमन कर रहा हो ॥ २ ॥ 


७०--हैमन्त-यज्जा (हेनन्त-पद्धति) 


#&६७५५, उस हेमन्त में छोगों को प्रिय और अप्रिय का भी पता 
नही रहता है। आग सज्जनों के समागम के समान प्रतिदिन सुख 
देती है ॥ १॥ 


७१--सिसिरवज्जा (शिशिर-पद्धति) 
*६५६, शिशिर के दिन (समय) भस्म हो जायँ। लोग अवांछित पत्नी 
को भी वहन करते हैं। जेसे रावण के हृदय मे सीता के वियोग से भय 
उत्पन्न हो गया था, वेसे ही शीत से आतप का विनाश हो गया है ॥ १ ॥ 


*६५७. देखो, प्रकंपित, स्वरूप-शून्य, धूसर, परुष और रुक्ष हो जाने 
वाली, शिक्षिर-शोषित रूतिकायें इस प्रकार श्री-होन दिखाई देती है, जेसे 
शिक्षिर-वात-गृह्दीत (ठण्डी हवा से पीड़ित) दरिद्रपुरुष कपित, स्वरूप-शून्य, 
धूसर, परुष और रुक्ष होकर श्री-हीन दिखाई देता है ॥ २ ॥ 


६५८. चोरों, कामुकों, कृषकों और पथिकों से कुक्कुट कहता है-- 
अरे भागो, रमण करो, खेत जोतो और यात्रा करो, रात बीत रही है। 


+* तलिस्तुत विवरण परिशिष्ट ख मे द्ष्टव्य । 
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७२. जरावज्जा [जरापद्धति:] 

ता धणरिद्धी ता सुंदरत्तणं ता वियड्ढिमा लोए | 
जा तरुणीयणकड्यत्तणाइ न हु हुंति पलियाईं ॥१॥ 
तावडनकऋद्धिस्तावत्सुन्दरत्व॑ तावद्विदग्धता लोके। 
यावत्तरणीजनकटुकत्वानि न खलु भवन्ति पलितानि | 

न तहा लोयम्मि कडक्खियम्मि न हु जंपियं तह च्वेय । 
जह जह तरुणीयणलोयणेसु सीसे पडंताणं ॥॥२॥। 

न तथा लोके कठाक्षिते न खलु जल्पितं तथेव | 

यथा यथा तरुणीजनलोचनेषु शीर्ष. पतत्सु ॥ 
रमियं जहिच्छियाए धूलीधवलम्मि गाममज्ञम्मि । 
डिभत्तणस्स दियहा य णं कया जरयदियह व्व ॥३॥ 
रमितं यथेप्सितं घलीधवले ग्राममध्ये । 
डिम्भत्वस्य दिवसाश्च ननु कृता जरादिवसा इबं ॥ 
संकुइयकंपिरंगो ससंकिरो दिश्वसयलपयमग्गो । 
पलियाण लज्जमाणो न गणेइ अद्दत्तएत दिन्न॑ ॥॥४॥ 
सं4[चितकम्पनशीलाड्ु' शद्भुनशोलो दत्तसकलपदमाग्गं: | 
पलितेभ्यो लब्ममानो न गणयति अतीते दत्तम्‌ ॥ 
वम्महभक्खणदिव्वोसहीइ अंगं च कुणइ जरराओ । 
पेच्छह निट्ठुरहियओ एण्हि सेबेइ त॑ कामो ॥५॥। 


मन्मथभक्षणदिव्यौषध्याड़ च करोति जराराज:। 
प्रेक्षण्व॑ निष्ठुरहददय इदानीं सेवते त॑ काम: ॥ 


उज्ञसु विसय॑ परिहरसु दुक्‍्कययं कुणसु नियमणे धम्म॑ । 
ठाऊण कण्णमूले इट्ट' सिद्द व पलिएण ॥६॥। 

उल्झ विषयं परिहर दुष्कृतं कुरु निजमनसि धर्मंस | 

स्थित्वा करणंमूल इष्टं कथितमिव पलितेन ॥ 


बज्जालर्ग २२७ 


७२--भराबज्जा (जरा-पद्धति) 
६५९, तभो तक धन और ऋद्धि है, तभी तक सुन्दरता है और 


संसार में तभी तक विदग्धता है, जब तक तरुणियों को कढु लगने वाले 
इवेत-केश नहीं है ॥ १ ॥ 


६६०, जब तरुणियों की आँखें इवेत बालों वाडे शिर पर पड़ती हैं, 
तब जैसा लगता है, वेसा न तो लोगों के कटाक्ष करने पर अनुभव होता है, 
और न व्यंग्यपूर्ण वचनों से |। २॥ 


६६१. घूलि-घवल गाँव के बीच में हम इच्छा भर रमण करते रहे 
(खेलते रहे) और शेशव के दिनों को बुढ़ापे का दिन बना दिया ॥ ३ ॥ 


*६६२, नायिका की वुद्धावस्था में उसकी सहेली कह रही है कि 
अरी ! देख, तेरा पुराना प्रणयी तेरे दिये हुए गुणों का अभ्यास कर रहा है। 
यौवन मे उत्कट प्रणयाबेग से तेरे गृह में रमणार्थ आने पर जो सिकुड़ा- 
सिकुड़ा-सा रहता था एवं जिसके अज्भ भो कठिन परिस्थिति में काँप उठते 
थे, जो कुत्तों से डरता रहता था (कि कही भूँकने न लगें) तथा सभी 
(सुगम या दुरगंम) स्थानों पर मार्ग बनाया करता था (क्योंकि प्रणयी दुर्गंस 
स्थानों में भी राह हूँढ लेता है); वहो वृद्धावस्था में श्वेत बालों से लजाता 
हुआ, तेरे दिये हुए (सिखाये हुए) गुणों का अभ्यास कर रहा है, क्योंकि 
अब अड्डों मे झुरियाँ (सिकुड़न) पड़ गई है और वे कॉपने लगे हैं, उसे 
अपने कुटुम्बियों पर शंक्रा होने लगो है तथा मार्ग में लड़खड़ाता-पैर 
रखता है ॥ ४ ॥ 

*+६६३. देखो काम हो जिसका दिव्य भोजन है (या जो काम का दिव्य 
भक्षक है), वह निष्ठुर-हृदय वाक्य रूपी ज्वरराज,सखो के अंग को सिकोड़ 
रहा है (उन में झुरियाँ पड़ रही हैं या वे झुकते जा रहे हैं)। इस समय भी 
कामदेव उस (सखी) की सेवा कर रहा है। 

६६४ जरा (वृद्धावस्था) ने कानों के निकट स्थित होकर (ह्वेत 
बालों के रूप में) मानों इष्ट कतंव्य का उपदेश दिया है--“विषय त्यागो, 
दुष्कर्म छोड़ो, अपने मन में धरम धारण करो ॥ ६॥ 


*%. बिस्तुत जिवरण परिशिष्ट ल' में व्रष्टब्य । 


२२८ 


६६५. 


६६९६. 


5६६७. 


६६८. 


६६९. 
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जीय॑ं जलबिंदुसमं उप्पज्जइ जोव्यणं सह जराए । 
दियहा दियहेहि समा न हुंति कि निद्ठुरो लोओ ॥७॥ 


जीवितं॑ जलबिन्दुसममुत्पद्यत यौवन सह जरया। 
दिवसा दिवसे: समा न भवन्ति, कि निष्ठुरों लोक: ॥ 


वरिससयं नरआऊ तस्स वि अद्धेण हुंति राईओ । 
अद्धस्स य अद्धयर हर्‌इ जरा बालभावों य ॥८॥ 
वर्षशतं नरायुस्तस्याप्यर्धेन भवन्ति राज्य: । 

अधंस्य चाधंतरं हरति जरा बालभावश्व ॥ 

को एत्थ सया सुहिओ कस्स व लच्छी थिराइ पेम्माइ । 
कस्स व न होइ पलियं भण को न हु खडिओ विहिणा ॥।९। 


को5त्र सदा सुखितः कस्य वा लक्ष्मी: स्थिराणि प्रेमाणि । 
कस्य वा न भर्वात पलितं भण को न खलु खण्डितो विधिना ॥ 


७३. महिलावज्जा [महिलापद्धतिः | 
गहचरियं देवचरियं ताराचरियं चराचरे चरियं । 
जाणंति सयलचरियं महिलाचरियं न याणंति ॥१॥ 


ग्रहवरितं देवचरितं ताराचरितं चराचरे चरितस्‌। 
जानन्ति सकलचरित॑ महिलाचरितं न जातन्ति ॥ 


बहुकूडकवडभरिया मायारूवेण रंजए हियय॑ । 
महिलाए सब्भाव॑ं अज्ज वि बहवो न याणंति ॥२॥ 


बहुकूटकपटभूता मायाव्पेणः रक्यति हुदयम्‌ । 
महिलाया: सद्भावमद्यापि बहवों न जानन्ति ॥ 


धेप्पइ मच्छाण पए आयासे पक्खिणों य पयमग्गो । 
एक्क नवरि न धेप्पइ दुल्लक्खं कामिणोहिययं ।॥३॥॥ 
गुछ्यते मत्स्याना पयस्याकाशे पक्षिणश्व॒ पदमार्गं:। 
एक॑ केवर्ल न गुह्यते दुलेक्यं कामिनोहृदयम्‌ ॥ 


बज्ज्लालग्ग २२९ 


६६५. जीवन जलबिन्दु के समान भंगुर है, योवन जरा के साथ 
उत्पन्न होता है, सभी दिन समान नही रहते, लोक (संसार-चक्र) केसा 
निष्ठुर है ? ॥ ७॥ 


६६६. मनुष्य को आयु सौ वर्ष है। उसके भो आधे भाग में रातें 
होती हैं। आधे का आधा जरा और शेशव ले लेते हैं॥ ८ ॥ 


६६७. इस लोक में कोन सदा सुखी रहा अथवा किसके धन और 
प्रेम स्थिर रहे, किसके बाल नही श्वेत हुये और बताइये बिधाता ने किसे 
नहीं खण्डित किया ॥ ९ || 


७३--महिलावज्जा (महिला-पद्धति) 


६६८. (लोग) ग्रह-चरित्र, देव-चरित्र, तारा-चरित्र और चल तथा 
अचल सब चरित्र जानते है, परन्तु महिला-चरित्र नहीं जानते ॥ १॥ 


६६९, महिलायें छलछदम से भरी रहती है, मोहकरूप से हृदय को 
रंजित कर देती है, उनके सत्य स्वभाव को आज तक बहुत छोग नहीं 
जानते हैं ॥ २॥ 


६७०. मत्स्यों का जल में और पक्षियों का आकाश में चरण-चिह्नृ 
ग्रहण किया जा सकता है। केवल अकेला कामिनी का दुलेक्ष्य (जिसे लक्षित 
करना कठिन है) हृदय पकड़ में नहीं आता है।॥ ३ ॥ 
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७४. पुव्वकयकम्मवज्जा [पृूर्बक्ृतक्मंपद्धति: | 
इह लोए च्चिय दीसइ सम्गो नरओ य कि परत्तेण । 
घणविलसियाण सग्गो नरओ दालिहियजणाणं ।॥।१॥ 


इह लोक एव दुश्यते स्वर्गो नरकश्थ॒ कि परलोकेन | 
घनविलसितानां स्वर्गों नरको दरिद्रजनानाम्‌ ॥ 


विहडंति सुया विहडंति बंधवा विहडेइ संचिओ अत्थो। 
एक्क नवरि न विहृडइ नरस्स पुव्वक्कयं कम्मं ॥२॥ 
विघटन्ते सुता विघटन्ते बान्धवा विघटते संचितोथ्थः । 

एक॑ केवल न विघटते नरस्य पूव॑कृतं कमे॥ 
अवहरदइ ज॑ न बिहियं जं विहियं तं॑ पुणो न नासेइ । 
अइणिउणो नवरि विही सित्थं पि न वडिढउ' देइ ॥।३॥ 
अपहरति यक्न विहितं यद्विहितं तत्पुनने नाशयति | 
अतिनिपुणः केवल विधि: सिक्थमपि न वर्धितुं ददाति ॥ 
जं चिय विहिणा लिहिय॑ तं चिय परिणमइ सयललोयस्स। 
इय जाणिऊण धीरा बिहुरे वि न कायरा हुंति ॥४॥ 
यदेव विधिना लिखितं तदेव परिणमति सकललोकस्य । 

इति ज्ञात्वा धीरा विधुरेषपि न कातरा भवन्ति॥ 
पाविज्जइ जत्थ सुहं पाविजइ मरणबंधणं जत्य । 

तेण तहिं चिय निज्वजद नियकम्मगलरूत्यिओ जीवो ॥॥५॥। 


प्राप्पते यत्र सुख प्राप्पे मरणबन्धनं यत्र। 
तेन तत्नेव नीयते निजकमंगलहस्तितो जीव: ॥ 


ता कि भएण कि चिंतिएण कि जूरिएण बहुएण । 
जइ सो च्चेव वियंभइ पुव्वकओ पुण्णपरिणामो ॥६॥॥ 


ततु कि भयेन कि चिन्तितेन कि खिन्नेन बहुना। 
यदि स एवं विजृम्भते पूवकतः प्ुण्यपरिणामः॥ 


वज्जालब्ग २३१ 


७४--पुथ्वकयकम्मवज्जा (पूर्वकृत-कर्म-पद्धति) 
६७१. इस लोक मे हो स्त्र|॑ और नरक (दोनों) देखे जाते हैं, पर- 
लोक से क्या ? धन से सुख भोगने वालों को स्व है और दरिद्रों को 
नरक || १॥ 


६७२. पुत्र साथ छोड़ देते हैं, बान्धव साथ छोड़ देते है और संचित 
धन भी साथ छोड़ देता है। केवल अकेला पूव॑क्ृत-कर्मं ही मनुष्य का साथ 
नहीं छोड़ता है ॥ २॥ 


*६७२. जो पूव॑-निर्धारित नही है, उसे हर लेता है (प्राप्त नहीं होने 
देता), जो निर्धारित है, उसे नष्ट नही करता (सँजोये रहता है), भाग्य हो 
(मनुष्यों को उनका प्राप्य देने मे) अति निपुण है, एक कण भी बढ़ने नहीं 
देता ॥॥रे ॥ 


नडकमराड 5. के ५. 


६७४. विधाता ने जो लिखा है, वही सब लोगों को फलित होता है 
हो होता है)--यह जान कर धीर पुरुष संकट में भी कातर नहीं 
॥ ४॥ 


२७५. इस जीव को जहाँ सुख मिलना है और जहाँ मरना है-- 
अपना कमे--उसे गला पकड़ कर वहीं ले जाता है ॥ ५ ॥ 


६७६. यदि वही पूर्वक्ृत पुण्यकर्मं का परिणाम हो प्रकट होता है, तो 
भय, चिन्ता, और अधिक सन्‍्ताप करने से क्या लाभ ? ॥ ६॥ 


+# विशेष विवरण परिशिष्ट ख' में द्रध्टव्य । 
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को दाऊण समत्थों को वा हरिऊण जस्स जं विहिय॑ । 
परिणमइ फल पुत्तय पुव्वक्कम्माणुसारेण ॥७॥। 
को दातुं समर्थ: को वा हतुँ यस्य यद्विहितस्‌ 
परिणमति फल पुत्रक पूव॑कर्मानुसारेण ॥ 

७५. ठाणवज्जा [स्थानपद्धतिः ] 
रायंगणम्मि परिसंठियस्स जह कुंजरस्स माहप्पं । 
विह्लसिहरम्मि न तहा ठाणेसु गुणा विसट्टंति ॥१॥ 


राजाड्भणे परिधंस्थितस्थ यथा कुञ्जरस्य माहात्म्यम्‌ । 
विन्ध्यशिखरे न तथा स्थानेषु गुणाः प्रसरन्ति॥ 


. अज्ञाकवोलपरिसंठियस्स जह चंदणस्स माहप्पं । 


मलयसिहरे वि न तहा ठाणेसु गुणा विसट्टंति ॥२॥ 


प्रौद्युवतिकपोलपरिसंस्थितस्य यथा चन्दनस्य माहात्म्यश्र्‌ । 
मलयशिखरेषपि न॒तथा स्थानेषु गुणा: प्रसर्रान्‍्ति ॥ 


वरतरुणिणयणपरिसंठियस्स जह कज्जलस्स माहप्पं । 
दीवसिहरे वि न तहा ठाणेसु गुणा विसट्टंति ॥३॥। 


वरतरुणीनयनपरिसंस्थितस्य यथा कम्मलस्य माहात्म्यम्‌ । 
दीपशिखरेषपि न तथा स्थानेषु गुणा: प्रसर्रन्ति॥ 


केसाण दंतणहठक्कुराण बहुयाण वहुयणे तह य । 
थणयाण ठाणचुक्काण मामि को आयरं कुणइ ॥४॥ 


केशानां दन्‍्तनखठक्कुराणां वधुकानां वधूजने तथा च। 
स्तनानां स्थानश्रष्टानां सखि क आदरं करोति॥ 


ठाणं न मुयई धीरो ठक्कुरसंघस्स दृदुवग्गस्स । 
ठंतं पि देइ जुज्ञं ठाणे ठाणे जस॑ लह॒इ ॥५॥।। 


स्थार्न न मुश्नति धीरष्ठक्कुरसंघस्य दुष्टवर्गंस्थ । 
तिष्ठदंपि ददाति युद्ध स्थाने स्थाने यशों लभते ॥ 


वज्जालस्म २३३ 


६७७, कौन देने में समर्थ है या कौन लेने में | बेटा ! पूर्वकर्मा- 
नुसार जिसके भाग्य में जो फल विहित है, वही प्राप्त होता है (परिणत 
होता है) ॥ ७॥ 


७५--ठाणवज्जा (स्थान-पद्धति) 


६७८, राजाओं के प्रांगणों में स्थित होने पर गजराजों को जो महत्त्व 
प्राप्त होता हैं, वह्‌ विन्ध्य के शिखर पर नही । गृण उचित स्थानों पर ही ' 
विकसित होते हैं ॥ १॥ 


६७९. युवती (या नववधू ) के कपोल पर स्थित होने पर चन्दन को 
जो महत्त्व प्राप्त होता है, वह मलयपव॑ंत के शिखर पर नही । उचित स्थानों 
पर ही गुण विकसित होते है ॥ २ ॥ 


६८०, श्रेष्ठतरुणियों के नेन्नों में स्थित होने पर काजल" को जो 
महत्त्व मिलता है, वह दीपक की शिखा पर भी नहीं। गुणो का विस्तार 
उचित स्थान पर ही होता है ॥ ३॥ 


+६८१., सखि ! केश, दाँत, नख, ठाकुर (क्षत्रिय या प्रामपति) और 
वधूटियों के स्तन जब स्थान-च्युत हो जाते हैं, तब जनसमूह (बहुजन) में 
कौन उनका आदर करता ॥ ४ ॥ 


६८२. धीर पुरुष दुष्ट साथियों वाले राजपृत-समूह को ठहरने* नहीं 
देता है। जब युद्ध छिड़ता है, तब लड़ता है और स्थान-स्थान पर यक्ष प्राप्त 
करता है॥ ५॥ 


१. नैना कै सिंगार कजरवा, मुंहु कै कारिख होय । 
--सर्वमंगला, द्वितीय सर्ग 
२. अथवा अपना स्थान नही समर्पित करता । मुल में ठक्कुर संघस्स' में 
अनादरार्थक षष्ठी मानना बहुत आवश्यक नही है । 
+ विशेष विवरण परिशिष्ट ल' में द्रष्टव्य । 


र्दे४ड बज्जालग्ग 


*६८३. गहियविमुक्का तेयं जणति सामाइणों नरिदाणं। 
दंडो तह च्चिय ट्विय आमूल हणइ टंकारो ॥६॥ 


गृहीतविमुक्तास्तेजो जनयन्ति सामाजिका नरेन्‍्द्राणामर | 
दण्डस्तथेव स्थित आमूल हन्ति टणत्कारः॥ 


६८४. उयहिवडवाणलाणं परोप्परल्हवणसोसण मणाणं । 
अमुणियमज्ञपजलणाणवइयरो जिणइ जियलोए ॥७॥ 
उदधिवडवानलयों: परस्परनिर्वापणशोषणमनसोः । 
अज्ञातमध्यप्रज्वलनयोव्येतिकरो जयति जीवलोके ॥ 

७६. गुणवज्ञा [गुणपद्धतिः | 

६८५. जईइ नत्थि गुणा ता कि कुलेण गुणिणो कुलेण न हु कज्जं । 

कुलमकलंक॑ गुणवज्जियाण गरुयं चिय कलंक॑ ॥१॥। 
यदि न सन्ति गुणास्तत्‌ कि कुलेन, गुणिनः कुलेन न खलु कायम । 
कुलमकलड़ूं गुणवर्जितानां गुरूक एव. कलड्भू:॥| 

६८६. गुणहीणा जे पुरिसा कुलेण गव्वं बहंंति ते मूढा । 
वंसुप्पन्नो वि धणू गुणरहिए नत्थि टंकारो ॥२॥ 
गुणहीना ये पुरुषाः कुलेन गवे वहन्ति ते मूढा:। 
वंशोत्पन्नमपि धनु: गुणरहितं नास्ति टणत्कारः॥ 

६८७. जम्मंतर न गरुय' गरुयः पुरिसस्स गुणगणारुहणं | 

मुत्ताहलं हि गरुय' न हु गरुय' सिप्पिसंपुडय' ॥३॥ 
जन्मान्तरं न गुरू गुरु पुरुषस्थ गुणगणारोहणस्‌ । 
मुक्ताफलं हि गुरु न खलु गुरु शुक्तिसंपुटकम्‌ ॥ 
६८८. खरफरुसं सिप्पिउडं रयणं त॑ं होइ जं अण्धेयं । 
जाईइ कि व किज्जइ गुणेहि दोसा फुसिज्जंति ॥४॥ 


खरपरुष॑ शुक्तिपु्ं रत्न॑ तद्भवति यदनघ्यंस । 
जात्या किमिव क्रियते गुणेदोंषा: प्रोम्ड्यन्ते ॥ 


य ज्जालग्ग २३५ 


*६८३, (अनुकूल अवसर और उचित स्थान पर) ग्रहण किये गये और 
छोड़ दिये गये सामादि उपाय राजाओं के प्रभाव को उत्पन्न करते हैं। दण्ड 
उसी प्रकार स्थित रह जाता है (अर्थात्‌ उसका प्रयोग ही नही होता); तेज 
ही क्षत्रु को आमूल नष्ट कर देता है, जेसे धनुदंण्ड अपने स्थान पर ही रहता 
है, परन्तु उसकी टंकार (ज्या शब्द) हो शत्रुओं को मूलसमेत मार 
डालती है ॥ ६॥ 


६८४. समुद्र वडवानल को बुझाना चाहता है और वडवानल समुद्र 
को सुखा डालना चाहता है। वडवानल नही समझता कि मै अपार समुद्र में 
प्रज्वलित हूँ (क्योंकि उसे असीम समुद्र की अपार जल-राश्षि से कुछ भी 
भय नहीं है) और समुद्र भी यह ध्यान नही देता कि मेरे मध्य में वडवानल 
धघधक रहा है (क्योंकि उसे अपनी अपार जलराशि के समक्ष वडवानल 
नगष्य प्रतीत होता है) । अतः उन दोनों का सम्बन्ध संसार में सभी 
प्राणियों को जीत लेता है (उनके सम्बन्ध की तुलना नही है) ॥ ७॥ 


$ 


७६---गुणवज्ञा (गुण-पद्धति) * 

६८५. यदि गुण नही, तो कुल से क्या ? गुणवान्‌ के कुल से क्या 
प्रयोजन ? जो गुणहोन है, पविन्न कुल, उसके लिये भारी कलंक ही 
है॥१॥ 

६८६. जो पुरुष गुणहीन होकर भी, कुल पर गर्व करते हैं, वे मूढ 
हैं। धनुष वंश (उत्तम कुल ओर बॉस) में उत्पन्न होता है, फिर भी गुण- 
रहित (प्रत्यंचा ओर गुण) होने पर टंकार नही होती (उसका तेज नहीं 
प्रकट होता) | २॥ 

६८७. मनुष्य को उत्तम कुल में जन्म लेने से नहीं, बहुत से गुणों को 
धारण करने से महत्त्व प्राप्त होता है। मुक्ताहल ही महान्‌ होता है (बहु- 
मूल्य होता है), सीपी नहीं॥ ३॥ 

। ६८८. शुक्ति-सम्पुट कितना परुष होता है, परन्तु उससे उत्पन्न होने 
वाला रत्न (मोती) अमूल्य होता है। जन्म से क्या होता है, गुणों से दोष 
मिट ज्ञाते हैं ॥ ४ ॥ 


५-+-०.+->न>-3३->+मम+थ---५-५७ ७4. 


के विधोष विवरण परिदिष्ट ख सें द्ष्टव्य । 





२३६ 


६८९. 


६९०. 


६९१. 


६९२. 


+६९३ . 


६९४. 


जअज्जालश्ग 


ज॑ जाणइ भणइ जणो गृुणाण विहवाण अंतर गरुयं । 
लब्भइ गुणेहि विहवो विह॒वेहि गुणा न घेप्पंति ॥५॥ 
यज्जानाति भणति जनो गुणानां विभवानामन्तरं गुरुकम 
लभ्यते गुणेविभवों विभवेगुंणा न गृह्मन्ते ॥ 
ठाणं गुणेहि लब्भइ ता गुणगहणं अवस्स कायब्बं । 
हारो वि नेय पावइ गुणरहिओ तरुणिथणवद्टं ॥६९॥ 
स्थान गुणैलेभ्यते तदुगुणग्रहणमवद्यं कतंव्यम्‌ । 
हारो5पि नेव प्राप्नोति गुणरहितस्तरुणीस्तनपट्टम ॥ 
पासपरिसंठिओ वि हु गृणहीणे कि करेइ गुणवंतों । 
जायंधयस्स दीवो ह॒त्थकओ निष्फलो च्चेय ॥।७॥। 


पाश्चव॑ परिसंस्थितोषपि खलु गुणहीने कि करोति गुणवान्‌। 
जात्यन्धकस्य दीपो हस्तकृतोीं निष्फल एवं ॥ 


परलोयगयाणं पि हु पच्छत्ताओ न ताण पुरिसाणं । 
जाण गुणुच्छाहेणं जियंति वंसे समुप्पन्ना ॥८॥ 
परलोकगतानामपि खलु पश्चात्तापो न तेषां पुरुषाणाम । 
येषां गुणोत्साहेन जीवन्ति वंशे समुत्यन्ना:॥ 
७७. गुणणिदावज्जा [गुणनिन्दापद्धति:| 
मुत्ताहल॑ व पहुणो गुणिणो कि करइ वेहरहियस्स । 
जत्थ न पविसइ सूई तत्थ गुणा बाहिर च्वेय ॥१॥ 


मुक्ताफलमिव प्रभोगुंणित: कि करोति वेधरहितस्य । 
यत्र न प्रविशति सूची तत्र गरृणा बहिरेव॥ 


पियकेलिसंगमोसारिएण हारेण चितियं एय॑। 
अवसररहिया गुणवंतया वि दूरे धरिज्जंति ॥२॥ 


प्रियकेलिसंगमोत्सारितिन हारेण चिन्तितमेततु | 
अवसररहिता गुणवन्तोषपि दूरे धियन्ते ॥ 


बज्जालग्ग २३७ 


६८९. गुणों और वैभवों के बीच के भारो अन्तर को जो छोग 
जानते हैं, उसे कहते हैं--गुणों से वेभव (ऐश्वययं या धन) मिल सकता है, 
परन्तु वेभवों से गुण नहीं मिल सकते ॥ ५॥ 


६९०. स्थान गुणों से मिलता है, अतः गुण अवश्य भ्रहण करना 
चाहिये । हार भी गुणरहित (सृत्रहीन) होने पर तरुणियों के स्तन-पृष्ठ पर 
स्थान नही पाता ॥ ६॥ 


६९१. गुणवान्‌ पाश्व॑ में स्थित होने पर भी गुणहीन का क्या उपकार 
हा सकता है? जन्मान्ध के हाथ में दिया हुआ दीपक निष्फलछ ही 
॥ ७॥ 


९९५२. जिनके गुणों के बल से वंश में उत्पन्न होने वाले लोग 
जोवित रहते है, वे सत्पुरुष परोक चले जाते हैं, तब भी पश्चात्ताप नही 
होता ॥ ८॥ 


७७---गुर्णाणदाबज्जा (गुणनिस्दा-पद्धति) 


*६९३, सेवक छिद्ररहित मुक्ताहल के समान उस गुणवात्‌ प्रभु का 
क्या करे (अर्थात्‌ उसकी कौन सी सेवा करे), जो उस (सेवक) के गुणों 
को भूल गया है (या जानता ही नहीं या जिस पर सेवक के गुणों का कोई 
प्रभाव ही नही पड़ता है)। जहाँ सुई का प्रवेश नही होता (अर्थात्‌ छिद्र 
रहित मुक्ताहल मे), वहाँ सृत (गुण) बाहर ही रह जाते हैं। अन्यार्थ-- 
जहाँ तालिका (फेहरिस्त) का प्रवेश्ञ नही होता (अर्थात्‌ तालिका नहीं सामने 
लाई शा / वहाँ गुण (अच्छाईयॉ) बाहर हो रह जाते हैं. (उपेक्षित रह 
जाते हैं) ॥ १॥ 


६९४. जब प्रिय के साथ संगम-क्रीडा करते समय सुन्दरी ते अपना 
हार उतार दिया, तब उसने सोचा--अनवसर पर गुणवान्‌ (सूत्रयुक्त ओर 
गुणयुक्त) भी दूर हटा दिये जाते हैं ॥ २॥ 


+* विशेष विवरण परिशिष्ट ख में द्रष्टब्य । 


२३८ 


+६९५, 


६९६. 


६९७. 


६९८, 


*+६९९, 


बज्ञालर्ग 


ता निग्गुण चिचय वर॑ पहुणवलंभेण जाण परिओसो । 
गुणिणो गुणाणुरूव॑ं फलमलहंता किलिस्संति ॥३॥ 


तन्निगुंणा एवं वरं प्रभुनवलम्भेन येषां परितोष:। 
गुणिनो गुणानुरूप॑ फलमलभमाना: छिश्यन्ति ॥ 


निग्गुण गुणेहि नियणिग्गुणत्तणं देहि अम्ह सडढीए । 
कलिकाले कि कीरइगुणेहि पहु णो न धेप्पंति ॥४॥ 
निगुंण गुणैनिजनिर्गुणत्वं देह्यस्मभ्यं विनिमयेत । 
कलिकाले कि क्रियते गुणेः प्रभवो न गुह्यन्ते ॥ 
सब्वत्तो बसइ धरा संति नरिंदा गुणा वि अग्घ॑ति । 
ता कि सहंति गुणिणो अणायरं अत्यवंताणं ॥५॥। 
सवेतो वसति धरा सन्ति नरेन्द्रा गुणा अप्यर्धन्ति । 

तत्‌ू कि सहन्ते गुणिनोध्नादरमर्थवतामु | 


७८. गुणसलाहावज्जा [गुणइलाधापद्धति: | 
जस्स न गेण्हंति गुणा सुयणा गोट्टीसु रणमुहे सुहडा । 
नियजणणिजोब्वणुल्ल्रणेण कि तेण जाएण ॥१॥ 


यस्य न गृह्लन्ति गुणान्‌ सुजना गोष्ठीषु रणमुखे सुभटा:" 
निजजननीयोवनोच्छेदककेन॒ कि तेन जातेन॥ 


कि तेण जाइएण वि पुरिसे पयपूरणे वि असमत्थे । 
जेण न जसेण भरियं सरि व्व भुवणंतरं सयलं ॥२॥। 


कि तेन जातेनापि पुरुषेण पदप्रणेः्प्यसमर्थेन । 
येन न यशसा भृत स्रिद्वद्‌ भुवनान्तरं सकलम्‌ ॥ 


. देसे गामे नयरे रायपहे तियचउक्कमग्गे वा । 


जस्स न पसरइ कित्ती धिरत्यु कि तेण जाएण ॥३॥ 


देशे ग्रामे नगरे राजपथे त्रिकचतुष्कमार्गे वा। 
यस्य न प्रसरति कीतिधिगस्तु कि तेन जातेन ॥ 


वज्जालग्ग २३९ 


*६९५. तो निगुंण (गुण-हीन) हो श्रेष्ठ हैं, जो प्रभु से नई उपलब्धि 
होने पर सनन्‍्तुष्ट हो जाते हैं। गुणीजन-गुणों के अनुरूप फल (पारितोषिक 
आदि लाभ) न पाते हुये क्लेश उठाते रहते हैं॥ ३॥ 


६९९६. हे निगुंण ! मेरे गुणों के बदले अपनी निगुणता मुझे दे दो। 
गुणों ४ क्या होगा ? कलिकाल में उनसे स्वामी वशीभूत (गृहीत) नहीं 
होते हैं॥ ४॥ 


६९७, वसुधा सवत्र है (विस्तृत है), राजा भी सत्र हैं और 
गुण भी सत्र पूज्य हैं, तो गुणीजन धनियों का अनादर क्यों सहते 
हैं ?॥ ५॥ 


७८--चुणसलाहावज्जा (गुणइलाघा-पद्धति) 


६९८. जिसके गुणों की प्रशंसा गोष्षियों में विद्वाव्‌ और रण के मोर्चे 
पर सुभट नही करते, अपनी जननो का यौवन नष्ट करने वाले उस कुपुत्र 
के जन्म लेते से क्या लाभ ? ॥ १॥ 


*६०९९, इलोक का एक चरण भी पूर्ण करने मे असमर्थ रहने वाले 
उस पुरुष के उत्पन्न होने से क्या लाभ है, जिसने सरिता के समान जगत्‌ 
के विभिन्न भागों को यश से भर नही दिया ॥ २॥ 


७००. देश, ग्राम, नगर, राजपथ, तिराहों या चौराहों पर जिसकी 
कीति नहीं फेलतो, धिककार है, उसके जन्म लेने से क्या छाभ है ?॥ ३॥ 
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* विदेष विवरण परिशिष्ट ख' में द्रष्टल्य । 


२४० 


७०१. 


७०२. 


७०३. 


9०४. 


७०५. 


9०६, 


वज्जारूग्ग 


कि तेण आइएण व कि वा पसयच्छि तेण व गएण । 
जस्स कए रणरणयं नयरे न घराघरं होइ । 

कि तेनागतेन वा कि वा प्रसृताक्षि तेन वा गतेन | 

यस्य कृते रणरणकों नगरे न गृहे गृहे भवति॥ 
७९. पुरिसणिदावज्ञा [पुरुषनिन्दापद्धति:] 

उड्ढं वच्चंति अहो वयंति मूलंकुर व्व भुवणम्मि । 
विज्जाहियए कत्तो कुलाहि पुरिसा समुप्पन्ना ॥१॥॥ 
ऊध्व॑ ब्रजन्त्यधो त्रजन्ति मूलाडुरा इव भुवने | 
विद्याधिक कुतः कूलात्‌ पुरुषा: समुत्पन्ना: ॥ 


नियकम्मेहि वि नीयं उच्च पुरिसा लहंति संठाणं । 
सुरमंदिरकृवयरा उडढ़द्धमुहा य वच्चंति ॥॥२॥ 
निजकमंभिरपि नीचमुच्चं पुरुषा लभन्ते संस्थानम्‌ । 
सुरमन्दिरकूपकरा ऊर्ध्वाधोमुखाश्व॒ ब्रजन्ति ॥ 
एक्कम्मि कुले एक्कम्मि मंदिरे एक्ककुक्खिसंभूया । 
एक्को नरसयसामी अन्नो एक्कस्स असमत्थों ॥३॥ 
एकस्मित्‌ कुल एकस्मिन्‌ मन्दिर एककृक्षिसंभूतो। 
एको नरशतस्वाम्यन्य एकंस्थासमर्थ: ॥ 
सज्जणसलाहणिज्जे पयम्मि अप्पा न ठाविओ जेहि । 
सुसमत्था जे न परोवयारिणो तेहि वि न कि पि ॥४॥ 


सल्ननःछाधनीये पद बात्मा न स्थापितो यैः। 
सुसमर्था ये न परोपकारिणस्तैरपि न किमपि ॥ 


८०. कमलवज्जा [कमलपद्धति: | 
हिंट्ुकयकंटयाणं पयडियकोसाण मित्तसमुहार्ण । 
मामि गुणवंतयाणं कह कमले वसउ ते हु कमरा ॥ १॥॥ 


अधघ:कृतकण्टकाना प्रकटितकोशानां मित्रसंमुखानाम्‌ | 
सखि गुणवतां कथं कमले वसतु न खलु कमला ॥ 
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७०१, हे मृगाक्षि ! उसके आने से क्या अथवा उसके चले जाने 
से ही क्या ? जिसके लिये नगर में घर-घर अधीरता न हो || ४॥ 


७९.--पुरिर्साणिदा-बज्जा (पुरुष-निनन्‍्दा-पद्धति) 

७०२. जेसे एक ही बीज से मूल ओर अंकुर, दोनों उत्पन्न होते हैं, 
मूल नीचे जाता है ओर अंकुर ऊपर को, वेसे हो संसार में दो पुरुष एक 
ही कुल में जन्म लेते हैं, परन्तु एक अधोगामी होता है और दूसरा उन्नति 
करता है ॥ १॥ 


७०३. अपने कर्म से ही मनुष्य उच्च और निम्न स्थान प्राप्त करता 
है। मन्दिर और कूप बनाने वाले क्रमशः ऊपर और नोचे मुँह करके 
चलते है ॥ २॥ 


७०४. एक ही कुल, एक ही गृह और एक हो कोख से उत्पन्न होने 
पर भी एक तो सैकड़ों मनुष्यों का स्वामी बनता है और अन्य एक व्यक्ति 
का भी भरण-पोषण करने में असमर्थ रहता है ॥ ३ ॥ 


७०५, जिन्होंने अपने को सल्लनों के द्वारा ए्लाध्य कम में नहीं 


लगाया, उन्होंते कुछ नहीं किया और समर्थ होकर भी जिन्होंने परोपकार 
नहीं किया, उनसे भी कुछ न हो पाया ॥ ४॥ 


८०--कमलव ज्जा (कमल-पद्धति) 

७०६. सख्त ! जिन्होंने कंटकों (काँटों और दुनों) को नोचे रखा 
(तिरस्कृत किया), कोश (कली और भण्डार) को प्रकट किया और जो 
मित्र (सूर्य ओर सुहृद) के सम्मुख रहे, उन गुणवात्‌ (गुणयुक्त और 
तन्तुयुक्त) कमलों में लक्ष्मी क्यों न बसे ॥ १॥ 

१६ 


9०७. 


७9७०९, 


७१०. 


७११. 


वज्जालग्ग 


अजन्नन्नलग्गकयपत्तपरियणे निहयगुरुजडाजाले । 
मित्तालोयणसुहिए कह कमले वसउ न हुकमला ॥२॥ 


अन्योन्यलग्नकृतपत्र (पात्र) परिजने निहतगुरुजटाजाले । 
मित्रालोकनसुखिते कथं कमले वसतु न खलु कमला ॥ 


. पयडियकोसगुणडढे तह य कुलीणे सुपत्तपरिवारे । 


एवंविहे बसंती कमले कमले कयत्या सि ॥३॥। 


प्रकटितकोशगुणाढ्ये तथा च कुलीने सुपत्रपरिवारे । 
एवंविधे वसन्‍ती क्रमले कमले क्षृतार्थासि ॥ 


जडसंवाहियफरुसत्तणस्स निण्हवियणियगुणोहस्स । 
रे कमल तुज्म कमला निवसइ रत्ताण पत्ताण ॥४।॥ 


जडसंवाहितपरुषत्वस्थ निह्लुतगुणोघस्य । 
रे कमल तव कमला निवसति रक्तानां पत्राणाम्र ॥ 


जह पलहिगुणा परछिहुछायणे तह नु कमल जइ तुज्झ । 
ता इह सयले लोए का उबमा तब ठविज्जंति ॥५॥। 


यथा कर्पासगुणाः परिच्छद्रच्छादने तथा नु कमल यदि तव | 
तदू इह सकले लोके का उपमास्तव स्थाप्यन्ले ॥ 


८१. कमलणिदावज्ञा [कमलनिन्दापद्धति: | 
अलियालाबे वियसंत कमल कलिओ सि रायहंसेहि । 


ता सुंदर न होही तुज्म फलं कालपरिणामे ॥१॥ 


अल्याछापे विकसत्‌ कमल कलितमसि राजहंसेः । 
ततु सुन्दर न भविष्यति तव फल कालपरिणामे | 
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७०७ जिसके पत्र (पंखड़ी) रूपो परिजन (पक्षान्तर में, सुपात्र 
यरिजन > सेवक या कृटुम्बी) परस्पर संलग्न (सटे हुये और प्रेम में बंधे 
हुगे) हैं, जिसने जड़ों के भारो जाल (समूह) को भूमि में गाड़ (निखात « 
णिहय) दिया है (पक्षान्तर में जिसने मूर्खों के कपट को नष्ट (निहृत) कर 
दिया है) तथा जो मित्र (सूर्य और स॒हृद) को देखने से (मित्रों की देख-रेख 
में) सुखी है, उस कमल में लक्ष्मो क्यों न बसे ? ॥ २॥ 

७०८, जिसका कोश (कली ओर भंडार) प्रकट है, जो गुणों 
(बिसतन्तु और अच्छाइयों) से समृद्ध है, जो पृथ्वी पर स्थिति (कु + छीन) 
है (पक्षान्तर में कुलीन है) और जो सुन्दर पत्रो से परिवेष्टित है (पक्षान्तर 
मे, जिसका परिवार सुपात्र है), ऐसे कमल में रहने वाली लक्ष्मी ! तुम 
कृताथे हो गई हो || रे ॥ 

७०९, अरे कमल | तुम ने अपनी कठोरता (कंटक) जल में डुबो 
दी है (जड़ों में स्थानान्तरित कर दो है) और गुणों (तन्तुओं और 
अच्छाइयों) के समूह को छिपा दिया है। तुम्हारे इन रक्त (लाल और 
प्रेम-भरे) पत्रों (पंखड़ियों) में लक्ष्मी निवास करती है।। ४ ॥ 


७१०. है कमल ! यदि कपास के गुणों (तन्तुओं या रेशों)के समान 
तुम्हारे गुण (तन्तु) भी परछिद्र' को छिपा सकते, तो सम्पूर्ण जगत में 
तुम्हारों किससे उपमा दो जाती ? ॥ ५॥ 


८१--कमर्लाणदा-यज्जा (कसलनिसन्‍्वा-पद्धति) 

७११. अलियों (अमरों) के आलाप (गुजंन) मे खिलने वाले 
कमल ! राजहूंसो ने तुम्हें जान लिया है, तो तुम्हारा फल पकने पर 
सुन्दर नही होगा ॥ १ ॥ 
अन्याथे--मिथ्या बचनों के बोच प्रसन्न होने वाले कलाकार ! तुम्हें हंसों 
के समान राजाओं ने ग्रहण कर लिया है, तो भी समय की परिणति होने 


पर (समय बीतने पर) तुम्हारा शुभ परिणाम नहीं होगा अर्थात्‌ पुरस्कार 
नही मिलेगा | 


१, साधु चरित छुम सरिस कपासू । निरस विसद गुनसय फल जासू । 
जो सहि दुख पर छिद्र दुरावा। वंदनीय जेहिं जग जस पावा | 
“-रामचरित मानस 


*+9१३, 


७१४. 


७१५, 
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. अप्पं पर न याणसि नूणं सठणो सि लक्छिपरियरिओ | 


उज्जलसमुहो पेच्छह ता वयणं पि हु न ठाबेइ ॥२॥ 


आत्मानं परं न जानासि नूनं सगुणोउसि लक्ष्मीपरिचरित. | 
उज्ज्वलसं मुख: प्रेक्षध्व॑ तद्वदनमपि खलु न स्थापयति ॥| 


लच्छीए परिगहिया उड्ढमुहा जइ न हुंति ता पेच्छ । 
जेहि चिय उड्ढविया तं चिय नाल न पेच्छंति ॥३॥ 


लक्ष्म्या परिगृहीता ऊध्व॑मुखा यदि न भवन्ति तत््रेक्षस्त । 
यैरेवोर्ध्वीकृतानि तान्येव नालानि न ॒प्रेक्षन्ते ॥ 


लक्छिणिलयत्त णुत्ताणवयण गुणिणो सयाणुलग्गस्स । 
नियणालस्स वि विमुहो ता पंकय कस्स समुहो सि ॥४।॥। 


लक्ष्मीनिलयनत्वोत्तानवदन गुणिन: सदानुलग्नस्य । 
निजनालस्यापि विमुखं तत्‌ पद्धुज कस्य संमुखमसि | 


बड॒ढावियकोसो जं सि कमल परिसोसिएहि पत्तेहि । 
अच्छठ ता लक्छिवओ तं चिय नाम॑ पि हारिहिसि ॥५॥। 


वबधितकोशं यदसि कमल परिशोषितैः पत्नैः। 
आस्तां तावल्लक्ष्मीपदं तदेव नामापि हारयिष्यसि॥ 


« मित्तों सूरो कयपत्तपरियरों लच्छियालओ कमलो। 


पयहीणस्स सहारो केणावि न सक्किओ निमिसं ॥६।) 


मित्र॑ सूय:, कृतपत्रपरिकर् लक्ष्यालय: कमलस । 
पयोहीनस्थ (पदहीनस्य) साधारः केनापि न शक्तो निमिषम्र ॥ 


बज्जारूग्ग र्ड्‌ 


*७१२, (हे कमल !) तुम जल विकार से अधिक" (या अन्य) नहीं 
जानते, निश्चय हो तुम्हारा समूह उज्ज्वल है, तुम तन्‍्तु-रहित (या गुण- 
रहित) एवं लक्ष्मी से सेवित हो। देखों तो (वह लक्ष्मे) घर (कमल) 
को भी नहीं रखतो अर्थात्‌ उन्हें श्रोहोन करके अन्त में चली जाती है या 
तुषारादि से रक्षा नही करती है। 
अन्यार्थ--तुम अपने से अन्य अर्थात्‌ दूसरों को नहीं जानते, निश्चय ही 
लक्ष्मी द्वारा परिकरोकृत (वाहन बनाये गये) पक्षी (अर्थात्‌ उल्लू) हो । 
तुम सूर्य-सम्मुख होकर देखो तो, वह (सूर्य) तुम्हारे मुख को भो स्थिर 
नही होने देता है। (उलूक सूर्य को देखने में असम रहता है) 


*७१३, हक्ष्मी के द्वारा गृहोत (लक्ष्मी के कृपापात्र) व्यक्ति यदि 
ऊध्वं-मुख (ऊपर मुख या दृष्टि बाले) नही हो जाते, तो देखो, भला कमलों 
को जिन्होंने ऊपर उठाया है, उन नालों को हो वे न देखते ॥ ३ ॥ 


७१४. है कमल | लक्ष्मी का निवास होने के कारण तुम्हारा मुख 
उत्तान (ऊपर) हो गया है । यदि तुम गुणी (गुण या तन्तु से युक्त) और 
सदा साथ लगे रहते वाले अपने नाल से भी विमुख (दूसरी ओर मुख रखने 
वाला, प्रतिकूल) हो तो फिर किसके सम्मुख (अनुकूल) हो ?॥ ४ ॥ 


७१५. कमल ! अपने शुष्क पत्रों (पंखड़ियों) के साथ-साथ तुम ने 
जो अपना कोश बढ़ा लिया है (अर्थात्‌ पत्रों के सूख जाने पर जो तुम्हारा 
बीज-कोश बढ़ गया है) (पक्षान्तर--सुपात्रों के नष्ट हो जाने पर जो तुम्हारी 
निधि बढ़ गई है) तो लक्ष्मोपद (शोभा का स्थान, धन का समूह < लक्ष्मी 
ब्रज) दूर रहे, अपना नाम भी खो दोगे॥ ५ ॥ 

७१६. कमल का मित्र सूर्य है (पक्षान्तर में शूर), वह पत्रों द्वारा चारों 
ओर से घिरा रहता है (उसको चारों ओर से सुपात्र याचक घेरे रहते हैं), 
वह लक्ष्मी (शोभा और घन) का आलय है परन्तु जब जल (पर या पेर) 
नहीं रह जाता (पक्षान्तर में जब पद-होन हो जाता है) तथा क्षणभर के 
लिए कोई सहारा नहीं देता है ॥ ६ ॥ 

(समासोक्ति से किसी उच्च-पदारूढ़ व्यक्ति का संकेत है) 


१. यह अर्थ मूल में अप्पा पर! पाठ स्वीकार कर किया गया है। 
*+ विद्येष विवरण परिदिष्ट 'ख' में द्रष्टव्य । 
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सरसाण सूरपरिसंठियाण कमलाण कीस उवयारों | 
उक्खयमूला सुक्खंत्पंकया कह न संठविया ॥॥७॥ 
सरसानां सूयंपरिसंस्थिताना कमलानां कीदुगुपकारः | 
उत्खातमूलानि शुष्यत्पड्भानि कथ॑ न संस्थापितानि ॥ 
८२. हंसमाणसवज्जा [हंसमानसपद्धति: | 
छंडिज्जइ हंस सर॑ कत्तो वासो परम्मुहे दिव्वे । 
जाव न ठवेइ चलणे कूडबओ मत्थए एण्हि ॥१॥ 
त्यज्यते हंस सर: कुतो वासः पराइमुखे देवे | 
यावन्न स्थापयति चरणौ कूटबको मस्तक इदानीम ॥ 
पढम॑ चिय जे विगया घणागमे साहु ताण हंसाणं + 
जेहि न दिट्ठः उच्चासणट्टियं खलबयकुडुबं ॥॥२॥ 
प्रथममेव ये विगता घनागमे साधु तेषां हंसानाम्‌ । 

यैन॑ दृष्टमुल्चासनस्थितं खलबककुटुम्बम्‌ ॥ 
इयरविहंंगमपयपंतिचित्तला जत्थ पुलिणपेरंता । 
तत्य सरे न हु जृत्तं वसियव्यं रायहंसाणं ।॥।३॥ 
इतरविहड्भमपदपडिक्तचित्रिता यत्र पुलिनपयंन्ता:। 
तत्र सरसि न खलु युक्त वसितव्यं राजहंसानाम्‌ | 


विविहविहंगमणिवहेण मंडियं पेच्छिकण कमलवणं । 
मुक्क॑ माणब्भरिएहि माणसं रायहंसेहि ॥॥४॥॥ 
विविधविहज्भुमनिवहेन मण्डितं प्रेक्ष्य कमलवनम्‌ | 
मुक्त मानभुतेर्मानस राजहंसे: ॥ 
८३. चक्‍्कवायवज्ञा (चक्रवाकपद्धति:) 
अद्वत्यमिए सूरे ज॑ दुक्‍खं होइ चक्‍कवायस्स । 
त॑ होउ तुह रिऊर्ण अहवा ताणं पि मा होउ ॥१॥। 
अर्धास्तमिते सूर्य यद्‌ दुःख भवति चक्रवाकस्थ । 
तडद्भवतु तव रिंपूणामथवा तेषामपि मा भवतु ॥ 
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*७१७. जल में रहने वाले कमरू यदि सूर्य के भरोसे रहते हैं, तो 
उनका कौन सा उपकार हो जाता है। जब कमलों की जड़ें उखाड़ दी 
गईं और सरोवर का पंक भी शुष्क हो गया, तब सूर॑ ने उन्हें क्यों नहीं बचा 
लिया ॥ ७ ॥ 


८२---हँस-नाणस-वज्जा (हंसमानस-पद्धति) 


७१८. हे हंस ! जब तक मायावी वक मस्तक पर पेर न रख दे, 
तभी तक सरोवर को छोड़ दिया जाता है। देव के विमुख हो जाने पर 
निवास कैसा ?॥ २॥ 


७१९ जो वर्षाकाल मे, पहले ही मानसरोवर को चले गये, उच्चा- 
सन पर बेठे वक-परिवार को जिन्होंने नही देखा, वे हंस धन्य हैं ॥ २॥ 


७२०. जहाँ पुलिन का परयन्त भाग क्षुद्र (उतर) विहंगों के चरण- 
चिक्लो से चित्रित है, उस सरोबर मे राजहंसों को नहीं रहना 
चाहिए ॥ ३ ॥ 


७२१. मनस्वी राजहंसों ने कमल वन को विविध (क्षुद्र) बिहंगों से 
मण्डित देख कर मानस को छोड़ दिया || ४॥ 


८३--चकक्‍्कवाय-वज्जा (जक्रबाक-पद्धलति) 


७२२. सूर्य के अस्त हो जाने पर चक्रवाकों को जो दुःख होता है, 
वह तुम्हारे शत्रुओं को हो अथवा उन्हें भी न हो ॥ १॥ 


* थिशेष विवरण परिशिष्ट 'ल' में द्रष्टव्य । 
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भूमीगयं न चत्ता सूरं दटठूण चक्‍कवाएण । 

जीयग्गल व्व दिन्ना मुणालिया विरहभीएण ॥२॥। 
भूमिगतं॑ न त्यक्ता सूर्य दूष्ठी चक्रवाकेण। 
जीवार्गलेव दत्ता मृणालिका विरहभीतेन ॥ 

अग्गि व्व पउमसंड चिय व्व नलिणी मडो व्व अप्पा णं । 
चक्केण पियाविरहे मसाणसरिसं सर दिट्दु ॥।३॥।। 


अग्निरिव पद्मषण्डं चितेव नलिनी मृतक इवात्मा खलु | 
चक्रेण प्रियाविरहे श्मशानसदूर्श सरो दृष्टम्‌ ॥ 


आसासिज्जद चक्‍को जलगयपडिबिबदंसणासाए । 

त॑ पि हरंति तरंगा पेच्छह निउणत्तणं विहिणो ॥॥४॥ 
आश्वास्यते चक्रो. जलगतप्रतिबिम्बदशंनाशया | 

तामपि हरन्ति तरज्भा: प्रेक्षध्व॑ निपुणत्व॑ विधे: ॥ 
आसंति संगमासा गमंति रयणि सुहेण चक्‍्काया । 
दियहा न य हुंति विओयकायरा कह नु वोलंति ॥५॥ 
आसते संगमाशया गमयन्ति रजनी सुखेन चक्रवाका:। 

दिवसा न च भवन्ति वियोगकातराः कथ॑ नु व्यतिक्रामन्ति | 
अलियं जंपेइ जणो ज॑ पेम्म॑ होइ अत्थलोहेण । 
सेवालजीवियाणं कओ धणं चक्‍्कवायाणं ॥६।॥। 


अलीक॑ जल्पति जनो यत्‌ प्रेम भवत्यथंलोभेन | 
शेवालजीविकाना कुतो धन चक्रवाकाणाम्‌ ॥ 


८४, चंदणवज्ञा (चन्दनपद्धति:) 
सुसिएण निहसिएण वि तह कह वि हु चंदणेण महमहिय॑। 
सरसा वि कुसुममाला जह जाया परिमलूविलक्खा ॥। १॥। 


शोषितेन निषर्षितेनापि तथा कथमपि खलु चन्दनेन प्रसृतम्‌ । 
सरसापि कुसुममाला यथा जाता परिमलविलक्षा ॥ 
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७२३. सूय को रा के निकट गया हुआ देख कर बिरह-भीत चक्र- 
याक ने मुंह में (चोंच मे) ली हुई मृणाली को गिराया नहीं । निकलते हुए 
भ्राणों को रोकने के लिए मानों कण्ठ मे अगंला' लगा दी ॥ २॥ 


७२४. चक्रवाक ने प्रिया के वियोग में पदुम-वन को अग्नि, 
नलिनी को चिता, अपने को मृतक और सरोवर को श्मशान के समान 
देखा ॥ ३ | 


७२५, वियोगी चक्रवाक जल में प्रतिबिम्बित अपनी परछाई देखने 


की आशा से आश्वस्त हो जाता, परन्तु तरंगें उसे भी मिटा देती हैं । 
विधाता की निपुणता देखो ! ॥ ४ ॥ 


७२६. चक्रवाकों को संगम की आशा रहती है, अतः बेठे रहते हैं एवं 
सुख (प्रतीक्षा-जन्य सुख) से रातें बिता देते हैं। क्या उन्हें दिनों में सन्ध्या 
तक बिछुड़ने का भय नही रहता ? वे केसे बीतते होंगे ? ॥ ५॥ 


७२७. लोग असत्य कहते हैं कि प्रेम धन के लोभ से होता है। 
शैवाल-जीवी चक्रवाकों के पास धन कहाँ है ? ॥ ६॥ 


८४---चंदणवउजा (चन्दन-पद्धति) 


७२८. शुष्क हो जाने ओर घिस डाले जाने पर भी चन्दन कुछ इस 
प्रकार महमहा उठा कि जिससे फूलों की सरस-माला भी उसकी सुगन्ध 
से लजा गई॥ १॥ 


१. मित्रे भबापि गते सरोरुह्ववने बद्धानने ताम्यति 

क्रर्दत्सु भ्रमरेषु वीक्ष्य दयितासन्नं पुर. सारसम्‌ । 

चक्राह्नुत वियोगिना बिसलता नास्वादिता नोज््िता 

कण्ठे केवलमर्गलिव निहिता जीवस्य निर्गच्छत: ॥ 

--काव्य प्रकाद, ८ 

रवि-अत्यभणि समाउलेण कंठि विदृृण्णु न छिण्णु । 

चनके लंडु मुणालिअहे नउ जोवर्गलु दिण्णु ॥। 

--हैमचनद्रकृुत प्राकृत व्याकरण 
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परसुच्छेयपहरणेण निहसणे नेय उज्शिया पयई। 
चंदण संनयसीसो तेण तुम॑ वंदए लोओ ॥२॥ 
परशुच्छेदप्रहरणेन निधर्षणेन नेवोज््षिता प्रकृति: । 

चन्दन सनतशीष॑स्तेन त्वां वनन्‍्दतें लोकः ॥ 
उत्तमकुलेसु जम्म तुह चंदण तरुवराण मज्झम्मि । 
दुज्जीहाण खलाण य निच्च॑ चिय तेण अणुरत्तो ॥३॥ 
उत्तमकुलेषु जन्म तव चन्दन तरुवराणां मध्ये । 
दिजिल्लाना खलानां चर नित्यमेव तेनानुरक्तः ॥ 

एक्को चिथ दोसो तारिसस्स चंदणदुमस्स विहिघडिओ। 
जीसे दुदुभुयंगा खणं पि पास न मेल्लंति ॥४॥ 

एक एव दोषस्तादृशस्य चन्दनद्रुमस्य विधिघटित:। 

यस्य दुष्टभुजज्भाः क्षणमपि पार्र्व न॒मुश्चन्ति ॥ 
बहुतरुवराण मज्झे चंदणविडवों भुयंगदोसेण । 

छिज्झइ निरावराहो साहु व्व असाहुसंगेण ॥५॥। 
बहुतरुवराणा मध्ये चन्दनविटपो भुजज्भ दोषेण | 

छिद्यतं। निरपराध: साधुरिवासाधुसड्रेन ॥ 

८५. वडवज्या (बटपद्धति:) 

जाओ सि कीस पंथे अहवा जाओ सि कीस फलिओ सि । 
अह फलिओ सि महादुम ता सठणविडंबणं सहसु ॥१॥ 
जातोअ॑स कस्मात्पथि, अथवा जातोअस्ि कस्मात्फलितो$सि । 
अथ फलितो5सि महाद्रुम तच्छकुनविडम्बनां सहस्व ॥ 
नीरस-करीर-खरखइरसंकुले विसमसमिमरुद्देसे । 

का होज्व गईं पहियाण जं सि वडपायव न होंतो ॥२॥ 


नीरसकरीर-खर-खदिरसंकुले.. विषमझ्ञमोमस्देढे । 
का भवेद्गतिः पथिकानां यदर्सि वटपादप ने भवन्‌ ॥ 
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७२९. परशु के छेदन और प्रहार से और पत्थर पर रगड़ने से भी 
तुमने अपनी प्रकृति नहीं छोड़ी । चन्दन ! इसी से संसार मस्तक झुका कर 
तुम्हारी वन्दना करता है। 


*७३०, हे चन्दन ! वुक्षों के मध्य में तुम्हारा सुजन्म उत्तम कुल में 
हुआ है, तभी तो जिनके दो जिद्लायें हैं भौर जो दुष्ट हैं, उन (सर्पों) पर 
नित्य अनुरक्त रहते हो ? 


(यहाँ उत्तम कुल' के द्वारा चन्दन पर व्यंग्य किया गया है) 


७३१. उस प्रकार के (नाना गुण-मण्डित) चन्दन मे एक ही 
विधि-विरचित दोष है कि दृष्ट भुजंग क्षणभर भी उसका साथ नही 
छोड़ते ॥ ४॥ 


७३२. जैसे असाधु के संग से निरपराध साधु कष्ट पाते हैं, वेसे 
ही भुजंगों के दोष से बहुत से वृक्षों के मध्य में निरपराध चन्दन काटा 
जाता है॥ ५ ॥ 


(सर्पों को देख कर लोग चन्दन को आसानी से पहचान लेते हैं) 


८५--वडबज्जा (व2-पद्धति) 


७३३. हे महावृक्ष ! तुम मार्ग मे क्यों जनमे ? यदि जनमे ही तो 
फले क्‍यों ? और यदि फले तो अब पक्षियों को विडम्बना सहो ॥ १॥ 


७३४. हे वटवृक्ष ! यदि तुम न होते, तो शुष्क करीछ, तीक्ष्ण खेर 
और विषम शमी से भरे इस मरुस्थर मे पथिकों की क्‍या गति 
होती ! ॥ २॥ 


#*#  विदोेष विवरण परिशिष्ट ख' में द्रष्टव्य । 


र५२ 


+ 9३५, 


9३६. 


७२३७, 


७9३८. 


+9३९. 


9४०. 


वज्ञालूग्ग 


भूमीगुणेण वडपायवस्स जइ तु गिमा इहूं होइ । 
तह वि हु फलाण रिठद्धी होसइ बीयाणुसारेण ॥३॥ 
भूमिगुणेन वटपादपस्थ यदि तुख्ुत्वमिह भवति। 
तथापि खल॒॒फलानामृद्धिभविष्यति बीजानुसारेण | 
८६. तालबज्जा (तालपद्धति:) 
कि ताल तुज्झ तुंगत्तणेण गयणद्धरुद्धमग्गेण । 
छुहजलणताविएहि वि उदवहेप्पसि ज॑ न पहिएहि।।१॥ 
कि ताल तव तुखुत्वेन गगनार्धरुडमार्गेण । 
क्षुधाज्वलनतापितेरप्युपगृह्योसे.. यज्न पथिके:॥ 
छायारहियस्स निरासयस्स दूरयरदावियफलस्स । 
दोसेहि समा जा का वि तुंगिमा तुज्ञ् रे ताल ॥२॥ 


छायारहितस्थनिराश्रयस्थ दुरतरदर्शितफलस्य । 
दोषे: सम॑ यत्‌ किमपि तुडुत्व॑ तव रे ताक ॥ 


जेहि नीओ वर्डिढ तालो सयसलिलदाणसेवाए । 
तस्सेव जो न फलिओ सो फलिओ कह नु अन्नस्स ॥।३॥ 
यरर्नीती वृद्धि ताऊः शतसलिलदानसेवया | 

तस्यैव यो न फलित: स फलितः कथ्थ॑ न्वन्यस्य ॥ 

८७. पलासवज्जा [पलाशपद्धति: | 

मउलंतस्स य मुक्‍्का तुज्म पछासा पलास सउर्णेहि । 
जेण महुमाससमए नियवयणं झत्ति सामलियं ॥१॥ 
मुकुल्यतश्व॒मुक्तास्तव पलाशा: पलाश शकुनैः। 

येन मधुमाससमये निजवदनं झटिति श्यामलितस्‌ ॥ 
अच्छठ ता फलणिवहं फुल्लणदियहम्मि कलुसियं वयणं। 
इय कलिऊण पलासो झड त्ति मुक्‍्को सपत्तेहिं ॥२॥। 


आस्तां तावत्फलनिवह: पुष्पणदिवसे कलुषितं वदनम | 
इति कलूयित्वा पलाशो झटिति मुक्त स्वपत्रे:॥ 


वज्ञालब् २५३ 


*७३५. यद्यपि इस लोक में भूमि (मिट्टो और पद विशेष) के गुण 
(प्रभाव) से बट वृक्ष ऊँचा हो गया (पक्ष में, महान्‌ हो गया), फिर भी फलों 
की ऋद्धि (फलों की वृद्धि और लाभ की अधिकता) बीज (नन्‍्हें से बीज 
ओर पिता का वीय॑) के अनुसार ही होती है ॥ ३ ॥ 


८६--तालवज्जा (तारू-पद्धति) 
७३६. है ताल वृक्ष ! आधे आकाश-मार्ग को अवरुद्ध कर लेने वाली 
तुम्हारी ऊँचाई से क्या ? यदि भूख और गर्मी से तपे बटोही भी तुम्हें 
ग्रहण नही करते ॥ १॥ 


७३७, अरे ताल | तुम छाया-होन हो, किसी को आश्रय नहीं देते हो, 
परन्तु अपना फल बहुत दूर से दिखाते हो। तुम्हारी जो कुछ ऊँचाई भी 
है, वह दोषों के बराबर है (अथवा तुम्हारी ऊँचाई जितती अधिक है, 
ठीक उतने ही अधिक तुम्हारे दोष भी अर्थात्‌ ऊंचाई की उपमा दोषों से 
दी जा सकती है) )। २॥ 


७३८. जिसने स्वयं सेकड़ो बार पानी देकर अपनो सेवा से तालवृक्ष 
बडा किया, उसी के लिए जो नहीं फला, वह अन्य के लिए क्‍या 
फलेगा ? ॥ ३ ॥ 

(अनुश्वुति के अनुसार तालवुक्ष बहुत दिनों में फल देता है, तब तक 
प्रायः लगाने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है) 


८७--पलासवज्जा (पलाह्ष-पद्वति) 

*७३९. हे पलाश ! जब तुम मुकुलित हो रहे थे, तभी तुम्हारे पत्ते 
अपने गुणों द्वारा छोड़ दिये गये (अर्थात्‌ पतझ्ड़ से उत्पन्न होने वाली 
विवर्णता के कारण गुणहीन हो गये), जिससे वसन्‍्त के समय में तुम ने 
अपना मुँह काला कर लिया है (पछाश मुकुल काले होते हैं) ॥ १॥ 


७४०, फलों का समूह तो दूर रहे, फूलते समय ही मुंह काला हो 
गया--यह समक्ष कर पक्षियों ने झट पलाश को छोड़ दिया (अपने पत्तों ने 
पलाश को छोड़ दिया अथवा पक्षी (सपन्न) रूपी सत्पात्रों ते छोड़ दिया 
अथवा सत्पात्रों के समान स्वपन्नों ने छोड़ दिया) || २॥ 


+# विस्तृत विवरण परिशिष्ट ख' में द्रष्टन्य । 
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बज्ञालर्ग 


दटठण किंसुया साहा त॑ं बालाइ कीस वेरूविओ । 
अहवा न तुज्ञ दोसो को न हु छलिओ पलासेहिं ॥३॥ 


दृष्ठा किशुक शालास्त्वं बालया कस्माद्‌ वश्चितः। 
अथवा न तब दोषः को न खलु च्छलितः पलाशैः ॥ 


गुरुविहववित्थरुत्थंभिरे वि किविणम्मि अत्यिणो विहला । 
भण फलिए वि पलासे मणोरहा कस्स जायंति ॥४॥। 
गुरुविभवविस्तरोत्तम्भनशीले४पि कृपणेर्थथनो विफल: । 

भण फलितेषपि पछाशे मनोरथा: कस्य जायन्ते | 

सच्च॑ पलास जं फुल्लिओ सि फलिओ सि रहणिउंजेसु । 
जइ होज्ज सुखजफलो मण्ण पि ता तुज्झ को मुल्लो ॥॥५॥॥ 
सत्यं पलाश यत्पुष्पितोशसि फलितोअसि रहोनिकुझ्लेषु । 

यदि भवे: सुखाद्यफलो मनागपि, तत्‌ तब कि मूल्यम्‌ ॥ 

८८. वडवाणलवज्या [विडवानलपद्धति: | 

सोसणमई उ निवससु वडवाणल मुणइ जाव न समुद्दो । 
जाव य जाणिहिइ फुडं ता न तुम नेय मुवणयल ॥। १॥ 


शोषणमतिस्तु निवस वडवानल जानाति यावज्न समुद्र: । 
यावत्समुद्रो ज्ञास्यति स्फूट तावन्न त्वं नेव भुवनतलम्‌ ॥ 


का समसीसी तिय्सिदयाण वडवाणलस्स सरिसम्मि । 
उवसमियसिहिप्पसरों मबरहरो इंधणं जस्स ॥२॥। 

का समशोधिका त्रिदशेन्द्राणा वडवानलूस्य सदुशे | 
उपशमितशिखिप्रसरो मकरालय इन्धनं यस्य ॥ 

८९. रयणायरवज्जा [ रत्नाकरपद्धति: | 

रयणायरेण रयण्ण परिमुक्क जद वि अमुणियगुण्ण। 
तह वि हु मरगयखंड जत्य गय॑ तत्थ वि महस्घं ॥१॥ 
रत्नाकरेण रत्न परिमुक्त यदचप्यज्ञातगुणेन । 

तथापि खलु मरकतखण्डं यत्र गत॑ तत्रापि महाघंम्र ॥ 


बज्जालग्ग २५५ 


#७४१. (तुम) पलाश पृष्प (किशुक) को देख कर रक्तवर्ण वाली 
शाखा (पृष्पों के कारण पलाश की शाखायें छाल हो जाती हैं) के द्वारा 
कैसे ठग लिये गये ? अथवा तुम्हारा दोष नही है, पहछाशों (वृक्षों और 
राक्षसों) ने किसे नहों छला ? ॥ ३ ॥ 


७४२. क्रृपण प्रचुर वैभव से पूर्ण होता है तब भी याचक कुछ नहीं 
पाते । बताओ, पलाश्ष के फलने पर भी किसके मन में अभिलाषा उत्पन्न 
होती है (कौन उसके फलों की इच्छा करता है) ॥ ४॥ 


७४३. पलाश ! एकान्त कृज में फूले हो, फले हो, यह सच है। यदि 
तुम्हारे फल किचित्‌ आस्वाद्य (खाने योग्य) होते, तो क्‍या तुम्हारा मूल्य 
होता ? (अर्थात्‌ अमूल्य हो जाते) ॥ ५॥ 


८८--अडवानलबज्जा (वडवानल-पद्धति) 


७४४. अरे, समुद्र को सुखाने का विचार करने वाले वडवानल ! जब 
तक समुद्र नहीं जानता, तब तक रह लो । जब वह सचमुच जान जायगा 


तब न तुम्ही रहोगे और न संसार ही रहेगा॥ १॥ 


७४५. अग्नि के प्रसार को शान्त कर देने वाला समुद्र जिसका 
इंधन है, उस वडवानलू जेंसे--(व्यक्ति) से श्रेष्ठ देवताओं की क्या 
स्पर्धा 2 ॥ २॥ 


८९---रपणायरवज्जा (रत्नाकर-पद्धति) 


७४६. यद्यपि गृणों को न जानने वाले रत्नाकर (समुद्र) ने रत्न को 
त्याग दिया, फिर भी बहु मरकत-खण्ड (मरकत मणि का टुकड़ा) जहाँ 
गया, वहीं अमूल्य बन गया ॥ १ ॥ 


+ विदोष विवरण परिष्िष्ट 'स' में द्रष्टब्य । 
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वज्जा लग्ग 


जलणिहिमुक्केण वि कुत्युहेण पत्तं मुरारिवच्छयलं । 
तेण पुण तस्स ठाणे न याणिमो को परिद्वुविओ ॥२॥४ 
जलनिधिमुक्तेनापि कौस्तुमेन प्राप्त मुरारिवक्ष:स्थलूम । 
तेन पुनस्तस्य स्थाने न जानीम: कः प्रतिष्ठापितः ॥ 
मा दोसं चिय गेण्हह विरले वि गुणें पसंसह जणस्स । 
अक्खपउरों वि उवही भण्णइ रयणायरों लोए ॥३॥। 
मा दोषमेव गुह्लीत विरलानपि गुणान्‌ प्रशंसतः जनस्य | 
अक्षेप्रचुरोध््युदधि:. भष्पत्ते रत्नाकरों छोके | 
बेलामहल्लकल्लोलपेल्लियं जइ वि गिरिणईं पत्तं । 
अणुसरइ मग्गलूर्गं पुणो वि रयणायरे रयणं ॥४॥ 
वेलाभहाकल्लोलप्रेरितं यद्यपि गिरिनदी प्राप्तम । 
अनुसरति मार्गलरनं पुनरपि रत्नाकरे रत्नम ॥ 
लच्छीइ विणा रयणायरस्स गंभीरिमा तह च्वेव । 
सा लच्छी तेण विणा भण कस्स न मंदिर पत्ता ॥५॥॥ 
लक्ष्म्या विना रत्नाकरस्य गम्भीरता तथैव | 
सा लक्ष्मीस्तेत बिना भण कस्य न मन्दिरं प्राप्ता ॥ 
वडवाणलेण गहिओ महिओ य सुरासुरेहि सयलेहि । 
लच्छीइ उवहि मुक्को पेच्छह गंभीरिमा तस्स ॥॥६॥। 
वडवानलेन गृहीतो मथितश्व सुरासुरै: सकले:। 
लप्ष्ममोदधिमुंक्त: प्रेक्षप्व॑ गम्भीरता तस्य ॥ 
जलणं जल॑ च, अमिय॑ विस च, कण्हो सदाणवो च्चेव । 
खीरोयहि तुज्म तहा परमहिमा अहियअहिययरो ।।७॥। 


ज्वलनो जल चामृतं विष॑ च कृष्ण: सदानवश्वेव । 
क्षीरोदधे तव॒ तथा परमहिमाधिकाधिकतरः ॥ 


बज्जालन्ग २५७ 


७४७. समुद्र ने कौस्तुभ (मणिविशेष) को त्याग दिया, तब भी झसे 
विष्णु के वक्षःस्थल पर स्थान प्राप्त हो गया, परन्तु उसने पुनः कौस्तुभ 
के स्थान पर किसे रला--नहीं जानते ॥ २॥ 


७४८, दोष ही मत ग्रहण करो, गुण कम होने पर भी व्यक्ति की 
प्रशंसा करो । समुद्र में यद्यपि अक्ष (कपंदक या कौड़ो का एक प्रकार एवं 
सोंचर नमक का लक्षण से साधारण नमक) की ही प्रचुरता है, फिर भी 
बह संसार में रत्नाकर कहलाता है ॥ ३ ॥ 


७४९. यद्यपि समुद्र-तट पर फैलने वाली तरंगों से प्रेरित होकर रत्न 
पहाड़ी नदियों मे पहुँच जाता है, परन्तु (उन्हीं तरंगों के) पीछे लूगा हुआ 
बह पुनः रत्नाकर (रत्नों का भण्डार, समुद्र) में चला जाता है ॥ ४ ॥ 


७५०, लक्ष्मी के अभाव में मो समुद्र की अगाधता जेसी की 
तैसी रह गई, परन्तु समुद्र के बिना वह लक्ष्मी, कहो, किस-किस के घर 
नहीं गई ? ॥ ५ ॥ 


७५१. समुद्र को वडवानल ने सुखाया, सम्पूर्ण सुरों और असुरों 
से मथा तथा लक्ष्मी ने भी छोड़ दिया, फिर भी उसका गास्भीय॑ 
देखो ॥ ६ ॥ 


७५२. है समुद्र ! तुम्हारे भीतर अग्नि और जरू, अमृत और विष, 
विष्णु और दानव--ग्रे सब एक साथ रहते हैं, तुम्हारी महिमा बहुत ही 
बड़ी है । ७ ॥ 


१७ 


२५८ 


७५३. 


७५४, 


७५५, 


७५६. 


७५७, 
तह वि हु तस्स पयाबं(?पयासो )आणंदं कुणइ दूरे वि॥ १२॥। 


वबज्जालश्ग 


रयणेहि निरंतरपूरिएहि र्यणायरस्स न हु गव्वों । 
करिणो मुत्ताहलसंसए वि मयविब्भला दिट्ठी ॥८॥ 
रत्नैनिरन्तरपूरिते र्नाकरस्थ न खलु गर्ब:। 

करिणो मुक्ताफलसंशयेषपि मदबिह्नला दृष्टि: ॥ 
अणवरयं देंतस्स वि तुदंति न सायरे वि रयणाईं । 
पुण्णक्खएण खिज्जइ न हु रच्छी चायभोएहि ॥॥९॥ 
अनवरतं ददतो5पि न खलु त्रुल्थन्ति सागरे5पि रत्नानि। 
पुष्यक्षयेण क्षीयत्तेन खलू लक्ष्मीस्त्थागभोगाभ्यामु ॥ 
रयणायरस्स न हु होइ तुच्छिमा निग्गएहि रयणेहिं । 
तह विहु चंदसरिच्छा विरला रयणायरे रयणा ॥१०॥ 
रत्नाकरस्य न खलु भवति तुच्छत्व॑ निगंते रत्ने:। 

तथापि खलु चन्द्रसदृक्षाण विरलानि रत्नाकरे रत्नानि ॥ 
रयणायरचत्तेण वि पत्तं चंदेण हरह तिलयत्त॑ । 
तेण उण तस्स ठाणे न याणिमो को परिद्वुविओ ॥११॥ 
रत्नाकरत्यक्तेनापि प्राप्त॑ चन्द्रेण हरस्य तिलकत्वस्‌ । 

तेन पुनस्तस्थ स्थाने न जानीमः क: प्रतिष्ठापित: ॥ 


जद वि हु कालवसेणं ससी समुद्दाउ कह वि विच्छुडिओ | 


यद्यपि खलु कालवशेन शशी समुद्रात्‌ कथमपि वियोजितः | 
तथापि खलु तस्य प्रताप:(? प्रकाशः) आनन्द॑ करोति दूरेषपि ॥ 


७५८, रयणाइ सुराण समप्पिकण वडवाणलस्स छुहियस्स । 


अप्पा (? अप्पं) देंतेण तए समुद्द मुदँकियं भुवणं ॥॥ १३॥ 
रत्नानि सुरेभ्य: समप्ये बडवानलाय क्षुधिताय। 
आत्मान॑ ददता त्वया समुद्र मुद्राद्धितं भुवनस्‌ ॥ 


वज्ञालश्ग २५९ 


७५३. निरन्तर भरे रहने वाले रत्नों से भी रत्नाकर को गव॑ नहीं 


है। किन्तु मौक्तिक का सन्देह होने पर ही (सन्देहमात्र से ही) हाथी की 
दृष्टि मद (द्रव, गरव) से विल्लल हो जाती है ॥ 4 ॥ 


७५४, बअनवरत देते रहने पर भी सागर के रत्न क्षीण नहीं होते । 
रष्ष्मी पुण्य-क्षय से क्षीण होती है, त्याग और भोग से नहीं ॥ ९५ ॥ 


७५५, रत्नों के निकल जाने से रत्नाकर लघु नहीं हो जाता, फिर 
भी उसमें चन्द्र-जेसे रत्न बिरले ही हैं ॥ १० ॥ 


७५६. रत्नाकर ने चन्द्रमा को त्याग दिया, फिर भी वह छिव के 
मस्तक का तिलक बन गया। रत्नाकर ने चन्द्रमा के स्थान पर किसे 
रखा--नही जानते ॥ ११॥ 


७५७... यद्यपि भाग्यवश (काल परिवतंन से) चन्द्रमा किसी प्रकार 
समुद्र से बिछुड़ गया, फिर भी उसका प्रताप (प्रकाश) दूर देश में रहने पर 
भी सुख देता है॥ १२ ॥ 


७५८, रत्नाकर ! देवताओं को रत्न सौंप कर और स्वयं को (अपने 
आप को) भूले वडवानल के लिए समर्पित कर तुम ने संसार पर अपनी 
मुहर लगा दी (सब के प्रह्ांसा-पात्र बन गये) ॥ १३ ॥ 


२६० 


७५९, 


७६०, 


७६१. 


७६२. 


७६३. 


७६४४. 
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अत्थि असंखा संखा धवला र॒यणायरस्स संभूया । 
न हु ताण सहलूद्धी जा जाया पंचजन्नस्स ॥१४॥ 


सन्ति असंख्या: शंखा धवला रत्नाकरस्य संभूता:। 
न खलु तेषां दाब्दरूब्धिर्या जाता पाग्चजन्यस्य | 


जाएण तेण धवलीकओ सि नूणं समुद्द संखेण । 
अत्थित्तणण ह॒त्यं पसारियं जस्स कण्हेण ॥१५॥ 
जातेन तेन धवलीकृतो&सि नूनं॑ समुद्र छांखेन । 
अधित्वेन हस्त: प्रसारितो यस्य क्ृष्णेन ॥ 

९०. समुदृ्णिदावज्ञा (समुद्रनिन्‍्दापद्धतिः:) 
साहीणामयरयणो अमरमरोरं व भुवणमकरंतो । 
उल्लसिरीहि न लज्बसि लहरीहि तरंगिणीणाह ॥१॥ 
स्वाधीनामुतरत्नोज्मरमदरिद्रं च भुवनमकुचंन्‌ । 
उल्लसनश्ञीलाभिन लजसे लहरीभिस्तरज्िणीनाथ ॥ 
रयणायर त्तिनामं वहूंत ता उवहिं कि न सुसिओ सि। 
मज्झे न जाणवत्ती अत्थत्यी ज गया पारे ॥२॥ 
रत्नाकर इति नाम वहुस्तद्‌ उदघे कि न शुष्कोईसि । 

मध्ये ने यानवतिनो््थाथिनों यदगताः पारे ॥ 
उवहि लहरीहि गब्विर गज्जंतो कि न दीह सुसिओ सि । 
जीसे गिम्हपिवासा वलंति वि परम्मुहा पहिया ॥३॥ 
उदधे लहरीभिगंवोंद्र हनशील गजंन्‌ कि न दीघ॑ शुष्कोदसि ॥ 
यस्माद्‌ ग्रोष्मपिपासा वलन्‍्ते४पि पराड्मुखा: पथिका:॥ 
सायर लज्जाइ कहं न मुओ चिंताइ कह न वीसन्नो । 
पइ हुंते बोहित्थियहि कओ जलसंगहो अजन्नो ॥४॥ 
सागर लझाया कर्थ॑ न मुतश्चिन्तया कर्थ न विषष्ण: | 


त्वयि सति प्रवहणस्थितैः कृतो जलसंग्रहोषत्यः ॥ 
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७५९. समुद्र में असंख्य श्वेत शंख उत्पन्न हुये हैं, परन्तु उनमें वह 
गम्भीर ध्वनि तहीं, जो पाश्चजन्य में है | १४ | 


७६०. हे समुद्र ' जिसके लिये याचक होकर विष्णु ने भी अपना 
हाथ फैलाया, उस शंख (पाश्चजन्य) के उत्पन्न होने से तुम यशस्त्री हो 
गये ॥ १५॥ 


९०--समुर्द्दाग दावज्जा (समुव्रनिन्‍्दा-पद्धति) 


७६१, हे तरंगिणीनाथ (समुद्र)! अमृत और रत्न तुम्हारे अधिकार 
में है, फिर भी जग॒त्‌ को अमर' और धनी नही बना देते ! क्या तुम 
उल्लसित होने वाली इन लहरों से लज्जित नहीं होते ? ॥ १॥ 


७६२. भरे रत्नाकर-तामधारी समुद्र ! तुम सूख क्यों नहीं गये, 
क्योंकि धन-लोलुप पोतवाही वणिक तुम्हारे मध्य से होकर उस पार चले 
गये (तुम्हारे रत्न लेने के लिए क्षण भर भी नही रुके) ॥ २॥ 


७६३. भरे लहरों से गवित रहने वाले समुद्र ! बहुत गरजते हुये 
तुम शुष्क क्यों न हो गये, क्योंकि ग्रोष्म में प्यासे पथिक भो तुम्हारे निकट 
से मुंह फेर कर लौट जाते हैं।॥ ३ ॥ 


७६४, सागर! लाज से मर क्यों न गये ? चिन्ता से उदास क्यों न 
हो गये ? तुम्हारे रहते पोत-यात्रियों को पानो का अन्य संग्रह करना 
पड़ा ॥ ४ ॥ 








१. संस्छृत टोकाकार ने यहाँ अमर का अर्थ देववा किया है जो ठोक 
नही है । 


२६२ 
७६५ 


७६९, 


७९७. 


७६९८. 


७६९. 


७७०. 
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बद्धों सि तुम॑ं पीओ सि पुव्वयं लंघिओ सि त॑ उवहि । 
कि गज्बसि अलियजए न लज्जसे उयहि कि भणिमों ॥५॥ 
बद्धोईस त्व॑ं पीतोषसि पूर्व लद्धितोअसि त्वदमुधे ॥ 

कि गर्जस्यछीकजये न लक्लस उदधे कि भणामः ॥ 
निद्धोयउदयकंखिर पंथिय मा वच्च सायरो एस । 

जत्थ नियत्तइ तण्हा अन्न च्चिय ते सरुद्ेसा ॥६॥ 


निर्धोतोदककांक्षणशील पथिक मा ब्रज सागर एप: । 
यत्र निव्ंते तृष्णान्य एवं ते सरउद्देशाः || 


९१. सुवण्णवज्ञा (सुवर्णंपद्धतिः) 
जलणपवेसो चामीयरस्स कह सहि न जुज्जए काउ' । 
हद्धी जस्स परिक्‍्खंति पत्थरा नवरि भगुणणिवहं ॥१॥ 


ज्वलनप्रवेशश्वामीकरस्य कथं सखि न युज्यते कतुंस्‌ । 
हा धिग्यस्य परीक्षन्ते प्रस्तरा: केवर्ल गुणनिवहम्‌ ॥) 


जलणडहणेण न तहा पत्थरघसणेण खंडणे तह य । 
गुंजाहलसमतुलणे ज॑ दुक्खं होइ कणयस्स ॥२॥ 
ज्वलनदहनेन न तथा प्रस्तरधषंणेन खण्डने तथा च | 
गुझ्लाफलसमतुलने यद्‌ दुःख॑ भवति कनकस्य॥ 
ज्रिज्नइ कि न जए कि न जरा आवए अकालम्मि । 
जह सक्‍्खर तुलइ खली निरक्खरों कंचणं खंड ॥३॥। 
लखिदते किन जगति किन जरागच्छत्यकाले | 5»: भले 
यथा साक्षरस्तुलयति खटिका निरक्षरः काग्नतं सण्डम ॥॥ 


नाराय निरक्खर लोहबंत दोमुह य तुज्झ कि भणिमों ।) 
गुंजाइ सम॑ कणयं तोलंतो कह न लज्जेसि ॥४॥ - 
नाराच निरक्षर छोहवन्‌ द्विमुल च तव कि भणाम:ः | 
गुम्जाफलेन सम॑ कनरक तोलयन्‌ कथं न रूल्मसे | 
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७६५. भरे समुद्र ! पहले तुम्हें राम ने बाँध लिया, अगस्त्य ने पी 

डाला और बन्दर लाँघ गये। क्यों गरज रहे हो, निलंछ् ! लजाते नहीं, 
क्या कहें ? ॥ ५॥ 


७६६, अरे विशुद्ध जल की इच्छा वाले पथिक ! मत जाओ, यह 
समुद्र है। जहाँ तृष्णा निवुत्त होती है, वे सरोवर दूसरे हैं || ६ ॥ 

९१--सुबण्णवज्जा (सुबर्ण-पद्धति) 

७६७, हाय री सखी ! घिक्कार है, जिसके गुणों की परीक्षा निरे 
पत्थर करते है, वह सुवर्ण अग्नि में प्रवेश क्‍यों न करे ?॥ १॥ 

७६८. अग्नि में तपाये जाने पर, पत्थर पर घिसने पर और सोनार 
के द्वारा काटे जाने पर भी सुवर्ण को वह दुःख नहीं हुआ, जो गुंजा 
(धुमची) के बराबर तौलने पर हुआ" ॥ २॥ 

७६९, संसार मे दुःख क्‍यों न हों ? असमय में जरावत्था क्यों न 
आये ? जबकि साक्षर (विद्वान) खड़िया* उठता है और निरक्षर (मूर्ख) 
सोनार स्वर्ण-खण्ड तौलता है (पक्ष अक्षरांकित तुलादंड से खली तौली 
जाती है ओर बक्षशंकशून्य तुलादंड से सोना तौला जाता है) ॥ ३ ॥ 


७७०. नाराच (तौलने का काँटा) ! तुम निरक्षर हो (मूर्ख हो, 
तुम्हारे ऊपर अक्षर नहीं अंकित है), लौह युक्त हो (छोभ युक्त हो), दो 
मुँह वाले हो (दो पलड़ों वाले, चुगली करने वाले), तुम्हें क्या कहे, गुंजा 
के साथ सुवर्ण को तीरूते समय क्‍यों लज्जित नहीं होते ? ॥ ४ ॥ 


१. कभी काटा गया कसी छेदा गधा, कभी पीट के पत्र बनाया गया। 
घिस डाला गया कभी पाहन पे, कभो पवक में पिघंछाया गया। 
इतनी बड़ी साधना का, तप का, प्रतिदान यही ठहराया गया। 
घुमच्री के बराबर कंचन को, जब एक तुला पे चढ़ाया गया ॥ 
न वे ताडनातू तापनाद वक्लि मध्ये 

न॒ वे विक्रयातू हछ्लिब्यमनो5हमस्मि । 
मे मुख्यदु:लखं. तदेक 
यहों मा जना गुझ्यातोलपन्ति ॥ 

२. प्रो० पटवर्घन ने खलो का अर्थ ईख किया है। उन्होंने मूल में त्थित 

खली को लड़ी और खड़ी को लटिका मानकर मराठी शब्द खड़ी 


साखर तक पहुचने का प्रयत्न किया है । 


२६४ 


७७१, 


बज्जालग्ग 


जह कणय॑ तह पडिमाणपत्थरं पेच्छ तुलइ नाराओं । 
अहवा निरक्खराणं गुणदोसवियारणा कत्तो ॥५॥ 


यथा कनक॑ तथा प्रतिमानप्रस्तरं पश्य तोलयति नाराच: | 
अथवा निरक्षराणां गुणदोषविचारणा कुतः:॥ 


९२. आइच्चवज्जा (आदित्यपद्धति:) 


७७२. भमिओ सि भमसि भमिहिसि अणुदिणु पासम्मि मेरुसिहरस्स। 


७७३. 


जइ पावसि कंचणमासयं पि ता सूर सूरो सि ॥१॥ 
अआ्रान्तोइईसि भ्रमसि भ्रमिष्यस्यनुदिनं पाए्वे मेरुशिखरस्य । 
यदि प्राप्नोषि काश्चवनमाषकमपि ततू सूये शूरोधसि ॥ 
वियलियतेएण वि ससहरेण जइ दंसिओ दिणे अप्पा । 
तह जइ रथणीइ तुम ता सच्च॑ सूर सूरो सि ॥२॥ 
विगलिततेजसापि शशधरेण यथा दर्शितो दिन आत्मा । 
तथा यदि रजन्यां त्वं तत्सत्य॑ सू्य॑ शूरोइसि ॥ 


७७४. उयणं भुवणक्कमर्ण अत्यमणं एक्कदिवरसंमज्झम्मि । 


७७५. 


७७६, 


सूरस्स वि तिन्नचि दसा का गणणा इयरलोयस्स ॥३॥ 
उदयन भुवनाक्रमणमस्तमनमेकदिवसमध्ये । 
सुयंस्थापि तिस्रों दशा: का गणनेतरलोकस्य ॥ 


९३. दोवयवज्ञा (दीपकपद्धतिः) 


सउणो नेहसउण्णो लोइल्लो लोयलो यणाणंदो । 
नासियतमोहपंसरों कि सुयणों नेह जोइक्खों ।।१॥ 
सगुण: स्नेहसंपूर्ण. आलोकवॉल्लोकलोचतानन्दः | 
नाशिततमओघप्रसर: कि सुजनों नेह ज्योतिष्कः॥ 
जोइक्खो गिलइ तम॑ तं चिय उग्गिलइ कज्जलमिसेणं । 
अहवा सुद्धसहावा हियए कलुसं न धारेंति ॥२॥ 
ज्योतिष्को गिलति तमस्तदेवोदिगरति कल्ललमिषेण | 
अथवा शुद्धस्वभावा हृदये कलुषं न धारयन्ति ॥ 


बज्जालग्ग २६५ 


७७१. भरे देखो, काँटा सोने और पत्थर को बराबर तौल रहा है ! 
अथवा निरक्षरों (अक्षरांकशून्य, मूखं) को गुण और दोष का विचार ही 
कहाँ है ॥ ५॥ 


९२--आइज्ययज्जा (आदित्य-पद्धति) 

७७२. भरे सुर ! (सुय) भूतकाल में मेरु-शिखर के चारों ओर 
चक्कर काटते रहे, वर्तमान में चक्‍कर काट रहे हो और भविष्य में 
चक्कर काटते रहोगे, यदि एक माशा भी सोना पा जाओ, तो समझें कि 
तुम सच्चे शूर हो (या सच्चे सूये हो) ॥ १ ॥ 


७७३. है सूर (सूर्य) जैसे निस्तेज हो जाने पर भी चन्द्रमा ने अपने 
को दिन में दिखला दिया है, वेसे हो यदि तुम भी रात में अपने को दिखा 
सको, तो समझें कि तुम सच्चे शूर हो या (या सच्चे सूये हो) ॥ २॥ 


७७४. एक ही दिन में सूप की भी--उदय, भुवनाक्रमण (जगवु 
आक्रान्त करना या तपना) और अस्त हो जाना--ये तीन अवस्थायें होती 
हैं। अन्य लोगों की क्‍या गणना ?॥ ३॥ 


९३--दोवययज्जा (दोपक-पद्धति) 


७७५. सगुण (वर्तिकायुक्त, गुणवान्‌), स्नेह पूर्ण (तैछसहित, प्रेम 
युक्त)) आलोकवान्‌ (तेजोमय, कान्तियुक्त), तम (अन्धकार, तमोगुण) के 
समूह को नष्ट करने वाला और लोगों की भाँखों को आनन्द देने वाला 
कौन है ? क्या सत्जन ? नही, दीपक ॥ १॥ 


७७६. दीपक अन्धकार को निगल जाता है ओर उसे ही कब्नल के 
व्याज से उगल देता है अथवा जिनका स्वभाव शुद्ध रहता है, वे कालिमा 
को हुदय में नहों रखते ॥ २॥ 


२६६९ 


छ७७३. 


७७८. 


७७९. 


८०, 


७८१, 


७८२. 


बज्जाल्म 


निययालएसु मलिणा कुणंति मलिणत्तणं जइच्छाए । 
गुणणेहकंतिजुत्तय न जुज्जए तुज्झ जोइक्ख ॥।३॥। 
निजालयेषु मलिनाः कुवंन्ति मलिनत्वं यथेच्छम | 
गुणस्नेहकान्तियुक्त न युज्यते तव ज्योतिष्क॥ 
नियगुणणह्खयंकर मलिणं निययालय॑ कुणंतस्स 
जोइब्ख तुज्झ छाया परिचत्ता तेण सुयर्णोहि ॥४॥ 
निजगुणस्नेहक्षयंकर मलिनं॑ निजालय॑ कुवंतः। 
ज्योतिष्क तव च्छाया परित्यक्ता तेन सुजनेः ॥ 
कि तुज्ञ पहाए कि गुणेण कि दीव तुज्झा नेहेण। 
छाय॑ जस्स विसिट्ठा दूरे वि चयंति निदंता ॥५॥। 
कि तव प्रभया कि गुणेन कि दीप तव स्नेहेन । 
छायां यस्‍्य विशिष्टा दूरेईपि त्यजन्ति निन्‍्दतः॥ 


९४. पियोल्लाववज्ञा (प्रियोल्लापपद्धति:) 


एक्केण विणा पियमाणुसेण बहुयाइ हुंति दुक्खाईं । 
आलस्सो रणरणओ5णिहा पुलओ ससज्ञसओ ॥१॥। 
एकेन विना प्रियमानुषेण बहूनि भवन्ति दुःखानि। 
आलस्यं रणरणको&निद्रा पुलक: ससाध्वस:ः ॥ 
एक्केण विणा पियमाणुसेण सब्भावणेहभरिएणं । 
जणसंकुला ब्रि पुहवी अब्बो रण्णं व पडिहाइ ॥२॥ 
एकेन बिना प्रियमानुषेण सद्धावस्नेहमृतेन । 
जनसंकु लापि पृथ्वी, अहो अरण्यमिव प्रतिभाति ॥ 

सो कत्थ गओ सो सुयणवल्लहो सो सुहाण सयखाणी । 
सो मयणग्गिविणासो सो सो सोसेइ् मह हियय॑ं ॥॥३॥ 
स कुत्र गत: स सुजनवल्लभः स सुखानां शतखनि: | 

स मदनार्तिविनाश: स से शोषयति मम हृदयस्‌ ॥ 


बज्जारूगण श्र७ 

७७७, अरे दीपक ! मलिन छोग ही बपने घर में ययेच्छ मालिन्य 

उत्पन्न करते हैं। तुम तो गुण (बाती और अच्छाई) ओर स्नेह (तेल और 
प्रेम) से युक्त हो, तुम्हे यह उचित नही है॥ ३॥ 


७७८. दीपक ! तुम अपने गुण (बाती ओर भच्छाई) और स्नेह 
(ते और प्रेम) को नष्ट कर डालते हो और अपने घर को मलिन बना 


देते हो। इसी लिये सल्ननों ने तुम्हारी छाया का परित्याग कर 
दिया ॥ ४ || 


(दीपक, खर और गज की छाया त्याज्य है--संस्कृत टीकाकार) 


७७९. दीपक ! तुम्हारे गुण (बाती, अच्छाई), प्रभा और स्नेह 
(तेल, प्रेम) से वया ? जिसकी छाया को भी विशिष्ट लोग निन्‍्दा करते 
हुये दूर से ही त्याग देते हैं ।। ५ ॥ 


९४--पियोल्लाव-बज्जा (प्रिथोल्काप-पद्धति) 
७८०, एक ही प्रिय मनुष्य के बिना बहुत से दुःख हो जाते 
हैं-- आलस्य, ओत्सुक्य, अनिद्रा और पुलक के साथ-साथ भय ॥ १॥ 


७८१. अहो! सच्चे प्रेम से परिपृर्ण एक ही प्रिय मनुष्य के अभाव 
में जनसंकुल पृथ्वी भी वन-जेसी छगती है॥ २॥ 


७८२. वह कहाँ गया ? वह युजन वल्लभ था, बह सेकड़ों सुखों की 
ख्ानि था, वह मदनाग्नि-विनाशक था, आज वही मेरे हृदय का शोषण 
कर रहा है।॥। ३॥ 


२६८ 


७८३. 


७८४. 


9८५, 


७८६९. 


७८७. 


७८८, 


वज्जालमा 


सो होहिइ को वि दिणो जत्थ पिओ बाहुपंजरविलीणो । 
रइरहसखेयखिन्नो निज्ञरइ पवासदुक्खाईं ॥।४॥॥ 
तडद्भविष्यति किमपि दिल यत्र प्रियो बाहुपञआजरविलीन: । 
रतिरभसलेदखिन्नो निःक्षरति प्रवासदुःखानि ॥ 
आविहिंइ पिओ चुंबिहिइ निट्ठुरं चुंबिऊण पुच्छिहिइ । 
दद्ए कुसल त्ति तुमं नमो नमा ताण दिवसाणं ॥५॥ 
एष्पति प्रियश्चुम्बिष्यति निष्टुरं चुम्बित्वा प्रध्यति । 
दयिते कुशलेति त्व॑ नमो नमस्तेभ्यो दिवसेभ्य: ॥ 
धन्नं तं चेव दिणं सा रयणी सयललक्खणसउण्णा । 
अमयं त॑ पि मुहुत्तं जत्य पिओ जत्ति दीसिहिइ ॥६॥ 
धन्यं तदेव दिनं सा रजनी सकललक्षणसंपूर्णा । 
अमृतं सो<पि मुहूर्तों यत्र प्रियो झटिति द्रक्ष्यते ॥ 
दू रयरदेसपरिसंठियस्स पियसंगमं महंतस्स । 
आसाबंधो च्चिय माणुसस्स अवलंबए जीव॑ ॥७॥ 
दुरतरदेशपरिसंस्थितस्थ प्रियसंग्म॑ काडक्षतः । 
आशाबन्ध एव मानुषस्थावलम्बते जीवस || 
हिययदिंठओ वि सुहवो तह विहु नयणाण होइ दुप्पेच्छो । 
पेच्छह विहिणा न कया मह हियए जालयगवकक्‍्खा ॥।८॥ 
हृदयस्थितो5पि सुभगस्तथापि खलु॒ नयनयोभंवति दुष्प्रेक्ष: | 
प्रेक्षण्व॑ विधिता न कृता मम हृदये जालकगवाक्षा: | 


९५. दोसियवज्ञा (दौषिकपठ्धति:) 
दीहूं लण्हं बहुसुत्तर दयं कडियलम्मि सुहजणयं । 
तह बासं च महस्घं दोसिय कडिलम्ह पडिहाइ ॥॥१॥ 


दीघ॑ इलद््ण बहुसूत्रविशालं॑ कटितले सुलजनकस | 
तथा वासश्न महाघे' दौषिक कटिवस्त्रं मम प्रतिभाति ॥ 


वन्‍जाखमन २६९ 


७८३. क्या वह भी कोई दिन होगा, जब प्रियतम बाहु-पाश 
(आलछिगन) में आयेंगे और रति के आनन्द से खिन्न होकर (यककर) प्रवास 
के दिनों को भूल से जायेंगे || ४ ॥ 


७८४, प्रियतम आयेंगे, निर्दयता-पूर्वंक चुम्बन करेंगे और चुम्बन 
करके पूछेंगे--प्रिये / तुम कुशल से हो न? उन दिनों को नमस्कार है, 
नमस्कार ॥ ५॥ 


७८५. वही दिन धन्य है, वह रात सम्पूर्ण लक्षणों से पुर्णं है और 
वह मुह॒तं भी अमृत है, जब सहसा प्रियतम दिखाई देंगे॥ ६॥ 


७८६. दूरतर देद्य में रहने वाले और प्रियतम के संगम की इच्छा 
रखने वाले भनुष्य के जीवन को आशाबन्धन ही सहारा देता रहता 
है॥७॥ 


७८७. देखो, प्रियतम हृदय में रहकर भी नयनों को नहीं दिखाई 
देते। विधाता ने मेरे हुदय में जालीदार झरोखे नहीं रच दिये ! ॥ ८ ॥ 


९५, दोसिय-यज्जा (दोषिक-पद्धति) 


७८८. है दौषिक ! (वस्त्र-विक्र ता) मुझे ऐसा कटिवस्त्र रुचता है, 
जो दीध॑, मृदु, घने सूतों वाछ्ा एवं चोड़ा हो तथा जिसका कपड़ा बहु- 
मूल्य हो। (मुझे ऐसा पति" रुचता है, जो लम्बा, कोमलऊ, सुभाषी तथा 
मोटा हों और जिसकी कटि सुखद हो) ॥ १ ॥ 


१, संस्कृत टीकाकार ने वस्त्र को स्त्री करा प्रतीक भानकर व्याख्या की है । 
मैंने उसे पुरुष का प्रतीक मानकर अनुवाद किया है । 


है. 


७८९. 


७९०. 


७९१. 


७९२. 


७९३. 


वज्ञालण्ग 


माणविहृर्ण रुदीइ छोडय॑ सिलघोयगयछाय॑ । 

ज॑ वसण॑ न सुहावइ मुय दूर नम्मयाडे त॑ ॥२॥ 
मानविहीन॑ विस्तारेण त्यक्तं शिलाधौतगतच्छायस्‌ । 
यद्डसनं न सुखयति मुश्न दूरं नमंदातटे ततु ॥ 


पम्मुहसुत्त अट्टीसुहावहं जणियरायपुलइल्ल । 
दोसिय दिज्जंतं पि हु नारंगं अम्ह पडिहाइ ॥३॥ 


प्रमुखसूत्रमस्थिसुखावहं जनितरागपुलकवत्‌ । 
दौषिक दीयमानमपि खलु नारज् मग प्रतिभाति ॥ 


ज॑ पक्खालियसार॑ ज॑ गरुयं चेव खममहस्घं च | 
त॑ दोसिय अम्हा्णं दंसिज्जउ कि वियारेण ॥४॥ 
यत्पक्षालितसारं यद्‌ गुदक॑चेव  क्षममहा्॑ च। 

तदू दौषिकास्माक॑ ददयेतां कि विचारेण॥ 


दोसिय घणगुणसारं सुविणीयं सुटठु सोहसंजणय॑ । 
दंसहि मा कुण खेय॑ तं अम्ह जगइ परिओसं ।॥५॥। 
दोषिक घनगुणसारं सु विनोत॑ सुष्दु शोभासंजनकस्‌ । 
दर्शय मा कुरु खेद॑ तदस्मार्क जनयंति परितोषम ॥ 


जह पढमे तह दीसइ अवसाणे साडयस्स निव्वहणणं । 
त॑ फुडू अम्ह नियंबे दोसिय फुट पि पडिहाइ ॥६॥ 
यथा प्रथमे तथा दुश्यतेज्वसाने शाटकस्य निर्वहणस्‌ | 

ततु स्फुट मम नितम्बे दोषिक स्फुटितमपि प्रतिभाति ॥ 


वज्जालर्ग | २७१ 

७८९. जिसमें लम्बाई न हो, विस्तार (चौड़ाई) में छोटा हो, शिला 

पर धोने से जिसका रंग चला गया हो, (फोका हो गया हो) वह वस्त्र 

मुझे नहीं सुहाता । उसे दूर नमंदा के तट पर छोड़ दो (जो नाटठा हो, 

दुबला-पतला हो, जो शील एवं कान्ति से शून्य हो, वह पुरुष मुझे नहीं 
सुहाता) ॥ २॥ 


७९०. दौषिक (वस्त्र-विक्रेता) ' जो श्रेष्ठ सूत्रों से बुना है, अस्थियों 
को सुखदायक है, हृदय में अनुराग और शरीर में पुलक उत्पन्न करने वाला 
है, वह वस्त्र दिये जाने पर भी यदि रंग्-हीन है, तो मुझे नहीं रुचता (जो 
पुरुष सुभाषी, शरीर को सुखद, प्रेम एवं पुलक उत्पन्न करने वाला है, वह 
यदि नीरस है तो मुझे पसन्द नहीं है) ॥ २ ॥ 


७९१, दौषिक ! क्‍यों विचार करते हो ? जो धोने पर चमके, बड़ा 
हो, टिकाऊ हो और बहुमूल्य हो, वही वस्त्र मुझे दो ! (जिसका मुँह धोने 
पर सुन्दर लगे, जो महान्‌ हो, जो सुरत में समर्थ एवं दुलेभ (महार्थ) हो, 
वह पुरुष मुझे बिना विचारे दो) ।। ४ ॥ 


७९२. दौषिक ! कष्ट मत दो (या कष्ट मत करो), जो घने सूतों के 
कारण श्रेष्ठ हो, अच्छे ढंग से बुना हो, सुन्दर हो, शोभाजनक हो, वही 
वस्त्र दिखाओ, वही मुझे सन्‍्तोष देता है (जो अनेक गुणों से श्रेष्ठ हो, 
७६ हो, सुन्दर हो और शोभा उत्पन्न करने वाला हो, वही पति मुझे 

कं । 


७९३. जो शाटक (वस्त्र विशेष, साड़ो) पहले दिन पहनने पर जैसा 
लगता है, वेसा हो अन्त में रूगता है, वह्‌ सचमुच मेरे नितम्बों पर फट 
का पर भो अच्छा छगता है (सदा एक रस पुरुष ही मुझे पसन्द 

)॥६॥ 


२७२ बज्जालरग्ग 


९६. पज्जंतगाहाजुयल॑ (पयंन्तगाथायुगलम ) 
अह पज्जंतगाहाजुयलं भण्णइ । 
७९४. इय कइ्यणेहि रइए वज्जालए सयललोयहिदिए । 
पत्थावे गोट्टिटिठय इच्छियगाहा पढिज्जंति ॥१॥ 


इति कविजने रचिते क्षज्यालये सकललोकाभीष्टे। 
प्रत्तावे गोष्ठीस्थित ईप्सितगाथा: . पव्यन्ते ॥ 


७९५. एय॑ वज्ञालरगं ठाणं गहिऊण पढइ जो को वि । 
नियठाणे पत्यावे गुरुत्तणं लह॒इ सो पुरिसो ॥२॥ 


एतद्‌ ब्रज्यालग्नं स्थान गृहीत्वा पठति यः को5पि। 
निजस्थाने प्रस्तावे गुरुत्व॑ लभते स पुरुषः॥ 


वज्जालग्ग २७३ 


९६. पज्जंतगाहाजुपल (पर्यन्तगायायुगलम) 
७९४. कंविजनों के द्वारा रचित, सब लोगोंको अभीष्ट 'वज्जालय' 
में जो प्रिय गाथायें हैं, वे प्रसंगानुसार गोष्ठी में पढ़ी जाती हैं ॥ १ ॥ 


७९५. जो कोई भी इस वज्जालूग्ग को स्थान देख कर पड़ता है, 
वह पुरुष अपने स्थान और अवसर पर गुरुत्व प्राप्त करता है ॥ २ ॥ 


परिशिष्ट 'क॑ 
अतिरिक्त गाथाएँ 


गाहावज्जा 

१५*१, गाहा रुअइ अणाहा सीसे काऊण दो वि हत्थाओ । 
सुकईहि दुक्खरइया सुहेण मुक्खों विणासेइ ॥॥१॥। 
गाथा रोदित्यनाथा शीर्ष क्ृत्वा द्वावषि हस्तो। 
सुकविभिदृं:खरचिता सुखेन मूर्खों विनाशयति॥ 

१६*१. कुप्पाहएहि कुल्लेहएहि अत्थ॑ अयाणमार्णेहि । 
नयरि व्व उत्तभंगे लुंच पलंचीकिया गाहा ॥१॥ 
कुपाठके: कुलेखकेरथंमजानड्धि: । 
नगरीबव च्छत्रभज़े लुब्चप्रलुश्यीक्ष। गाथा॥ 

१६*२. वाससएण वि बद्धा एक्का वि मणोहरा वर॑ गाहा । 
लक्खणरहिया न उणो कोडी वि खणद्धमेत्तेण ॥२॥। 
वर्षशतेनापि बद्धा एकापि मनोहरा वरे गाथा। 
लक्षणरहिता न पुनः कोटिरपि क्षणाधंमात्रेण ॥ 

१८११. गाहाहि को न हीरइ पियाण मित्ताण को न संभरइ । 
दूमिज्बइ को न वि दूमिएण सुयणेण रयणेण ॥१॥ 


गाथाभिः को न हियते प्रियाणां मित्राणां को न संस्मरति | 
दूयते को नापि दूुनेन सुजनेन रत्नेन | 


कव्बवज्ञा 


३१*१. सरसा वि हु कव्वकहा परिओसं जणइ कस्स वि मणम्मि। 
. वियसंति न सयलतरू वरतरुणीचरणफासेण ॥॥१॥ 


सरसापि खलु काव्यकथा परितोष॑ जनयति कस्यापि मनसि | 
विकसन्ति न सकलतरवो वरतरुणीचरणस्पर्शेन ॥ 


बज्जालग्ग २७५ 


हस्तप्रति स' में उपलब्ध अतिरिक्त गायायें 
(प्रो० पटवर्धन ने इन गाथाओं को परिश्षिष्ट में दिया है। हमने 
उन्ही का अनुसरण किया है। बाईं ओर उस गाथा का क्रमांक दिया 
गया है, जिसके पश्चात्‌ अतिरिक्त गाथा पाई जाती है और तारकांक 
के पदचात्‌ अतिरिक्त गाथा का ऋरमाक है) 


गाहावज्जा 

१५*१, अनाथ गाथा शिर पर दोनों हाथ रख कर रोतो है--कवियों 
ने मुझे दुख से (कश्टपूवंक) रचा है, परन्तु मूर्ख सुख से नष्ट कर रहा 
है॥ १॥ 


१६*१, जैसे राजा की मृत्यु हो जाने पर नगरी की दुदंशा हो 
जाती है, वेसे हो कुपाठकीं, कुलेखक्का और अथे को न समझने वालों ने 
गाथा को नोंच-खसोट डाछा है ॥ १ ॥ 


१६%२., सौ वर्षों में रची गई एक भी मनोहर गाथा श्रेष्ठ है, परन्तु 
आवे क्षण में रचो हुई करोड़ों लक्षण-होन गाथायें श्रेष्ठ नही हैं ॥ २ ॥ 


१८*१, गाथायें किसे आक्ृष्ट नही करतीं ? प्रिय मित्रों को कौन 
स्मरण नही करता ? सज्जन-शिरोमणि के दुःखी होने पर कौन दुःखो 
नहीं होता ?॥ १॥ 


कव्यवज्जा 


३१%१, सरस गाथा (काव्य-कथा) भी किसी बिरले व्यक्ति के मन 
में ही परितोष उत्पन्न करती है (सबके नहीं), सुन्दर तरुणियों के चरणों 
के स्पश से सभी वृक्ष नहीं विकसित होते ॥ १॥ 


२७६ 


३१*२. 


३१*३. 


३१*४. 


३१५. 


३१९६, 


वज्जालग्ग 


अणुसरदइ मग्गलग्गं अज्य वि कट्टमहुयराण रिछोली । 
ताण छटटललाण नमो पाइयकइगंधहत्थीणं ॥॥२॥ 
अनुसरति मार्गलर्नमद्यापि कविमघुकराणा पहितक्त:। 

तेषां छेकाना नमः प्राकृतकविगन्धहस्तिनाम ॥ 
डज्ञझउ सक्‍कयकव्व सक्‍्कयकव्वं च॒ निम्मियं जेण । 
वसहरम्मि पलित्ते तडयडतद्गत्तणं कुणइ ॥॥३॥। 
दह््मतां संस्कृतकाव्यं संस्क्ृतकाव्यं च निर्मितं येन । 
वंशगृहे. प्रदीती तडतडशब्द॑ करोति ॥ 
पाइयकव्वुलल्‍लाबवे पडिवयण सक्‍कएण जो देह । 

सो कुसुमसत्थरं पत्थरेण दलिउ विणासेइ ।।४॥ 


प्राकृतकाव्योल्लापे प्रतिववन सस्क्ृतेत यो ददाति। 
स कुसुमस्रस्तर॑ प्रस्तरेण दलित्वा विनाशयति ॥ 


छुंदेण विणा कब्ब॑ लकलणरहियम्मि सक्‍्कयालावं । 
रूव॑ विणा मर्टों तिण्णि वि सोहं न पावति ॥५॥ 
उन्दसा विना काव्य लक्षणराहित्ये संस्कृतालाप । 

रूप विना गरव॑स्त्रीण्यप शोभा न प्राप्तुवन्ति॥ 

त॑ं कि वुच्चइ कव्व॑ं तेण कएणावि विणडिओ अप्पा । 
एक्कसुय व्व कुडंबे हत्या हत्थे न ज॑ भमइ ॥६॥ 
तत्‌ किमुच्यते काव्यं तेन कृतेनापि विनटित आत्मा । 
एकसुत इब कुटुम्बे हस्ताद्धस्ते न यद्‌ भ्रमति॥ 


*७., अइचंपियं विणस्सइ दंतच्छेणएण होइ विच्छाय । 


ढलहलय॑ चिय मुच्चइ पाइयकव्व च पेम्मं च ॥॥७॥ 


अतिनिपीडितं विनव्यति दन्तच्छेदेन भवति विच्छायम्‌ । 
शिथिलं चेव मुच्यते प्राकृतकाव्यं च प्रेम च॥ 


बज्जालग्ग २७७ 


३१%२. जिनके पीछे-पीछे कविरूपी भ्रमरों की पंक्ति आज भी 
चल रही है, उन प्राकृत के विदग्ध-हपो गन्धहस्तियों (मद-गन्ध-युक्त 
हाथियों) को नमस्कार है ॥ २॥ 


३१%३. संस्कृत-काव्य भस्म हो जाय और जिसने संस्कृत काव्य 
रचा है, वह भी। बॉस के घर में आग लगने पर वड़-तड़ का कटु शब्द 


होता है॥ ३॥ 


(संस्कृत काव्य-पाठ वेसा हो कटु लगता है जेसा बॉस के घर में आग 
लगने पर तड-तड का शब्द) 


३१*४, प्राकृत-काव्य पढ़ने पर जो उसका उत्तर संस्कृत में देता 
है, वह पुष्प-शय्या को पत्थर से पोटकर नष्ट कर देता है॥ ४ ॥ 


३१%५ छन्द के बिना काव्य, व्याकरण के बिना संस्कृत-माषण, 
ओर रूप के बिना गवं--ये तीनों शोभा नही पाते ॥ ५ ॥ 


३१*६. जो परिवार के इकलौते पुत्र के समान हाथ-हाथ पर नहीं 
फिरता अर्थात्‌ जन-जन के पास नही पहुँचता, वह काव्य क्यों पढ़ा जाता 
है ? उसकी रचना भी करके कवि ने अपनी विडम्बना की है| ६॥ 


न १%७, प्राकृत काव्य और प्रेम--ढीले हो छोड़ दिये जाते हैं। 
दोनों ही दन्तच्छेद (दाँत टूटना और दाँत से काट लेना) से श्रीहोन हो 
जाते हैं| ७ ॥ 


२७८ 


४८*१. 


४८*२, 


४८३, 


४८४, 


४८५, 


वज्जालग्ग 


सजणवज्ञा 

खुहइ न कडयं जंपइ लेइ न दोसे गुणे पयासेइ । 
रूसंताण न रूसइ दव्खिण्णमहोयही सुयणो ॥१॥ 
क्षुभ्यति न कंटुकं जल्पति लाति न दोषान्‌ गुणान्प्रकाशयति | 
रुष्पतां न रुष्यति दाक्षिण्यमहोदधिः सुजनः | 
सुयणस्स होइ सुक्खं न तेत्तिय॑ जेत्तिय दुहं होइ । 
जं ज पिच्छइ दुहियं त त अगुसोयमाणस्स ॥२॥ 
सुजनस्य भवत्ति सौख्यं न तावद्यावदू दु खं भवति। 
य॑ य॑ प्रेक्षत दुखितं त॑ तमनुशोचतः ॥ 
होंति परकज्वणिरया नियकज्जपरंमुहा फुडं सुयणा । 
चदो धवलेइ महि न कलंक अत्तणो फूसइ ॥३॥ 
भवन्ति परकार्यनिरता निजकायंपराइमुखाः स्फुर्ट सुजनाः। 
चन्द्रो धवलयति मही न कलडद्धुमात्मन. प्रोज्छति ॥ 

सच्चुच्चरणा पडिवन्नपालणा गरुयभारणिव्वहणा । 
धीरा पसन्नवयंणा सुयणा चिरजीवणा होंतु ॥॥४॥। 
सत्योच्चरणाः प्रतिपन्नपालना गुरुकभारनिवोहणा. । 
धीराः प्रसन्ननदना: सुजनाश्रिरजीवना भवन्तु॥ 
विहववखए वि सुयणों सेवइ रण्णं न जंपए दीणं। 
मरणे वि महर्घयरं न विक्‍कए माणमाणिक्क ॥५॥॥ 
विभयक्षयेर्थप सुजन: सेवते3रण्यं न जल्पति दीनम्‌। 
मरणेरप महाध॑तर॑ न विक्रोणीते मानमाणिक्यम्‌ | 


दुत्बणवज्जा 


६४*१, त॑ नत्यि घर॑ तं न नत्यि देउलं राउलं पि त॑ नत्यि । 


जत्य अकारणकुविया दो तिन्नि खला न दीसंति ॥१॥ 


तनन्‍्नास्ति गृह तन्‍नास्ति देवकुले राजकुलमपि तन्नास्ति । 
यत्नाकारणकुपिता द्वौ त्रयः खला न दुृष्यन्ते ॥ 


वज्जालर्ग २७९ 
सज्जणवज्जा 


४८*१. सल्नन दाक्षिण्य का समुद्र है, वह क्षुब्ध होता है, कटु नहीं 
बोलता, दोष नहीं ग्रहण करता, गुणों को प्रकाद्षित करता है और झूठने 
वालों पर भी नही रूठता ॥ १॥ 


४८%२., सज्जन को जितना दु:ख होता है, उतना सुख नहीं, क्योंकि 
वह जिसे-जिसे दुःखी देखता है, उसी-उसी के लिये शोक करने लरूगता 


है॥ २॥ 


४८*३. सज्जन स्पष्टतया (या सचमुच) अपने काय॑ से विमुख हो- 
कर परकाय में निरत रहते है। चन्द्रमा पृथ्वी को धवलित करता रहता 
है, अपना कलंक नही पोंछता || रे ॥ 


४८*४, जो सत्यवचन का उच्चारण करते हैं, अंगीकृत का पालन 
करते हैं, जो गुरुभार वहन करते रहते है ओर प्रसन्न-मुख रहते हैं, वे 
घेयंवान्‌ सत्मन चिरायु हों ॥ ४॥ 


४८*५, यह गाथा धीरवज्जा में गाथा क्रमांक ९४ में किचित्‌ पाठ- 
भेद के साथ आ चुकी है ॥ ५॥ 


बुज्जणवज्जा 


६१*१. वह घर नहीं, वह मन्दिर नहीं और वह राजकुल नहीं, 
जहाँ अकारण कुपित होने वाले दो-तीन दुष्ट न दिखाई दें | १ | 


२८० 


६४*+२. 


६४*३. 


५४*४, 


६४४५. 


७२*१, 


७२*२, 


अज्जालरग 

खलसंगे परिचत्ते पेचछह तिल्लेण ज॑ं फल पत्तं । 
मियणाहिसुरहिवासियपहुसीसं उवलहंतेण ॥॥२॥ 
खलसज्े परित्यक्ते प्रेक्षप्व॑ं तैलेन यत्‌ फल प्राप्तम्‌ । 
मुगताभिसुरभिवासितप्रभुशीषंम््‌॒_ उपलभमानेन ॥ 
घन्ना बहिरंधलिया दो च्चिय जीवंति माणुसे लोए । 
न सुणंति पिसुणवयणं खलस्स रिद्धी न पेच्छंति ॥३॥ 
धत्यौ बधिरान्धो द्वावेव जीवतो मानुषे छोके। 
न शुण्वन्ति पिशुनवचनं खलस्य ऋद्धीन॑ प्रेक्षन्ते ॥ 
आरंभ च्चिय चडुयारयाण निष्पन्नकज्अविमुहाणं । 
मंडलसुरयाण व दुज्जणाण मग्गो च्चिय अउब्बो ।।४॥ 
आरम्भ एवं चाटुकारकाणा निष्पन्नकार्यविमुखानाम । 
मण्डलसुरतानामिव दुजनाना मार्ग एवापूर्व: ॥ 
पयडियपयावगुणकित्तणेण लज्जंति जे महासत्ता । 
इथरा पुण अलियपसंसण्ण वि अंगे न मायंति ॥५॥ 
प्रकटितप्रतापगुणकीत॑ंनेन लजान्ते ये महासत््वाः। 
इतरे पुनरलोकप्रशंसनेःप्यड्े न मान्ति॥ 

मित्तवज्जा 


सुरसरिपुर वडविडवितुंगरिमा सुयणलोयपडिवन्न' । 
पढम॑ चिय ते लहुया पच्छा जायंति गरुयाईं ॥१॥ 


सुरसरित्यूरं वटविटपितुड्भता सुजनलोकप्रतिपन्नस्‌ | 
प्रथम॑ चेव ते लघुका पश्चाद्‌ गुरुकाणि ॥ 


अहिटु रणरणओ दिद्वु ईसा अदिद्वए माणो । 
दूरं गए वि दुक्खं पिए जणे सहि सुहं कत्तो ॥२॥ 
अंदृष्टे रणरणको दुष्ट ईष्या अदृष्टे  मानः। 
दुर॑ गतेअपि दुख प्रिये जने सखि सुखं कुतः॥ 


बज्जालर्ग २८१ 


६४*२, खल (खली ओर दुष्ट) का संग छोड़ देने से तेल ने जो फल 


पाया, उसे देख लो--कस्तूरी की महक से महकते हुये राजा के शिर पर 
उसे स्थान मिल गया ॥ २॥ 


६४*३. बहरे और अन्धे धन्य हैं, वे ही मनुष्यलोक मे जीवित हैं 
क्योंकि वे न तो निन्‍्दकों के वचन सुनते हैं और न खलों का वैभव 
देखते हैं !। ३।। 


६४*४, कुत्तों के मेथुन के समान दुष्टों का मार्ग ही अपू्व है। 
वे प्रारम्भ में चाट॒वाक्य बोलते है और कार्य पूरा हो जाने पर मुंह फेर 
लेते हैं (कुत्ते भी मैथुन के पूर्व चाटुकारिता करते हैं और काय॑ पूरा हो 
जाने पर मुँह दूसरी ओर कर लेते है) | ४ ॥ 


६४०५, जो महासत्त्व (महापुरुष) होते है, वे अपने प्रताप का 
वर्णन होने पर लल्नित हो जाते है। क्षुद्र लोग तो झूठी प्रशंसा से ही 
फूले नहीं समाते ॥ ५॥ 


सित्तवज्जा 


७२*१. गंगा का प्रवाह, वटवृक्ष की तुंगता, सुजनो का अंगोकार-- 
ये पहले छोटे ही रहते हैं, पश्चात्‌ वृद्धि प्राप्त करते हैं ॥ १॥ 


७२*२, प्रिय के न देखने पर ओत्सुक्य, देखने पर ईर्ष्या, अधिक 
प्रेम होने पर मान और दूर चले जाने पर दुःख होता है। सखि ! प्रिय 
से सुख कहाँ मिलता है ?॥ ३ ॥ 


२८२ 


७२*३. 


७२०४, 


७२४५, 


७२*६, 


७२*७. 


७२*८. 


वज्जालब्ग 


अज्वाहं पुष्फबई तुम पि रे चुंबणसयण्हो । 

तह चुब जह न छिप्पसि भणिऊण समप्पिओ अहरो॥ ३॥ 
अद्याहं पुष्पती त्वमपि रे चुम्बनसतृष्णः। 

तथा चुम्ब यथा न स्पृशसि भणित्वा समपितोध्धरः ॥ 

हत्थे ठियं कवालं न मुयइ वराई खणं पि खट्टूंगं । 
सा निहय तुज्म कए बाला कावालिणी जाया ॥४॥। 
हस्ते स्थितं कपाल न मुञ्चति वराकी क्षणमपि खटवाजभम । 
सा निदये तव इते बाला कपालिनी जाता॥ 
कीरइ समुद्ृतरणं पविसिज्वइ हुयवहम्मि पतजलिए । 
आयामिज्जइ मरणं नत्यि दुलघ सिर्णेहस्स ॥५॥ 
क्रियते समुद्रतरणं प्रविश्यते हुतबहे प्रज्वलिते। 
आकाम्यते मरणं नास्ति दुर्लडघ्यं. स्नेहस्य ॥। 

मा जाणसि वीसरियं तुह मुहकमलं विदेसगमणम्मि । 
सुन्न' भमइ करंक॑ जत्थ तुम जीवियं तत्थ ॥६॥ 


मा जानासि बिस्मृतं तव मुखकमलं विदेशगमने । 
शुन्यं भ्रमति करंको यत्र त्व॑ जीवितं तत्र ॥ 


रणरणइ घर रणरणइ देउल राउलं पि रणरणइ । 
एक्केण विणा सुदरि रणरणइ ससायरा पुहवी ॥॥७॥ 


रणरणक करोति गृह रणरणक॑ करोति देवकुल राजकुलूमपि 
रणरणक करोति। 
एकेन विना सुन्दरि रणरणक करोति ससागरा पृथ्वी ॥ 


बहले तमंधयारे विज्जुज्जोएण दीसए मग्गो । 
अहिसारियाण नेहो अत्यि-अणत्थी पयासेइ ॥८॥ 


बहले तमोथन्धकारे विद्युदुद्योतेन दृष्यते मार्ग: 
अभिसारि कार्णां स्नेहो<स्तिनास्ति प्रकाशयति ॥ 


बज्जालग्म २८३ 


७२*३. “अरे आज मैं पुष्पतती (रजस्वला) हूँ और तुम भी 
शुम्बन के प्यासे हो रहे हो, ऐसा चूमना कि छू न जाय” कहकर नायिका 
ने अधर उसकी ओर कर दिया ॥ ३ ॥ 


७२*४. यह गाथा किचित्‌ पाठ-भेद से ओलुग्गाविया-वज्जा में 
गाथा क्रमांक ४३६ पर आ चुकी है ॥ ४ ॥ 


७२*५. समुद्र का संतरण किया जाता है, प्रज्ज्वलित हुताशन में 
प्रवेश किया जाता है, मृत्यु का वरण किया जाता है--प्रेम के लिये कुछ 
दुल॑ध्य नहीं है ॥ ५ ॥ 


७२%६: विदेश जले जाने पर तुम्हारा मुखपंकज भूल गया होगा-- 
यह मत समझ लेना; रिक्त अस्थिपंजर (करंक) ही डोल रहा है, जीव 
वही है, जहाँ तुम हो ॥ ६॥ 


७२*७, घर दुःख देता है, देव-मम्दिर दुःख देता है और राजभवन 
भी दुख ही देता है। अकेली उसी (प्रेमी) के बिना समुद्र से घिरी 
सम्पूर्ण पृथ्वी कष्टमय हो गई है॥ ७ ॥ 


७२*८. घनान्धकार में बिजली की कौंध से मार्ग दिखाई देता है । 
अभिसारिकाओं का प्रेम--मभागं में क्या है, क्या नहीं ? --यह प्रकाशित 
कर देता है॥ ८ ॥ 


(बिजली की जरा-सी कौंध अँधेरे में मार्ग दिखाने के लिये पर्याप्त 
है, क्योंकि उन्हे अपने प्रेम से ही मार्ग-दर्शन होता है) 


२८४ 


८०*२, 


८०*३, 


९०१. 


९५०*%२. 


वज्जालर्ग 


नेह॒वज्जा 


, गुणवज्ए वि नेहो अह नेहो होइ कस्स वि कहं पि। 


मोत्तृण मणहरदुमे निबम्मि दिवायरों वसइ॥१॥ 
गुणवर्जितेषईपि स्नेहो5थ स्नेहो भवति कस्याणि कथमपि । 
मुक्त्वा मनोहरूुमान्‌ निम्बे दिवाकरो वसति॥ 
दूरयरदेसपरिसंठियस्स पियसंगमः वहंतस्स । 
आसाबंधो ज्चिय माणुसस्स परिरकखए जीय॑ ॥॥२॥ 
दूरतरदेशपरिसंस्थितस्य प्रियसदज्भम॑ वहतः। 
आशाबन्ध एवं मानुष्स्थ परिरक्षति जीवित ॥ 
एक्केण विणा पियमाणुसेण सब्भावणेहभरिएण । 
जणसंकुला वि पुहवी अव्बो रण्णं व पडिभाई॥३॥ 
एकेन विना प्रियमानुषेण सद्भावस्नेहभृतेन | 
जनसद्धूलापि पृथ्वी अहो अरण्यमिव प्रतिभाति ॥ 
नीइवज्जा 
लवणसमो नत्यि रसो विन्नाणसमो य ब'धवो नत्यि । 
धम्मसमो नत्थि निही कोहसमो वेरिओ नत्थि ॥१॥॥ 
लवणसमो नास्ति रसो विज्ञानसमो बान्धवो नास्ति | 
धर्मसमो नास्ति निधिः क्रोधसमो वैरी नास्ति॥ 
महिला जत्थ पहाणा डिभो राया निरक्खरो मंती । 
अच्छउ ता धणरिद्धी जीयं रक्खउ पयत्तेण ॥२॥ 


महिला यत्र प्रधाना डिभो राजा निरक्षरों मन्‍्त्री। 
आस्तां तावद घनऋद्धिजीवं रक्षतु प्रयत्नेन ॥ 


: जस्स न गिण्हति गुणा सुयणा गोट्टीसु रणमुहे सुहडा । 


नियजणणिजोव्वणुल्लूरणेण जाएण कि तेण ॥३॥ 
यस्य न गृह्नन्ति न गुणात्‌ सुजना गोष्ठोषु रणमुखे सुभटा:। 
निजजननीयौवनोच्छेदकेत. जातेन कि तेन ॥ 


वज्जारूर्ग २८५ 


नेहवज्जा 
८०*१, गुणहीन से भी प्रेम हो जाता है अथवा प्रेम किसी से भी 
हो जाता है। मनोहर वृक्षों को छोड़कर कोआ नीम पर रहता है ॥ १॥ 


८०*२, यह गाथा पियोल्लाबवज्जा में (गा० ७८६) किचितु 
परिवत॑न के साथ संगृहीत है। अथ॑ में कोई विशेष अन्तर नहीं है॥ २ ॥ 


८०*३, यह पियोल्लाववज्जा की क्रमांक ७८१ की गाथा है। अर्थ 
वहीं देखें।। ३॥ 


नोइवज्जा 


९०*१, नमक के समान रस नहीं, विज्ञान के समान बान्धव नहीं, 
धर्मं के समान निधि नही और क्रोध के समान वेरी नहीं ॥ १॥ 


९०*%२., जहाँ महिला की प्रधानता है, राजा बालक है और भन्त्री 
निरक्षर है, वहाँ धन-सम्पत्ति रहने दो, प्रयत्न-यूवंक प्राणों की रक्षा 
करो ॥ २॥ 


९.०*३, यह गाथा गुणसलाहावज्जा मे गाथा क्रमांक ६९८ पर है । 


२८६ 


९०४, 


९००५. 


९०*६. 


९०%७. 


९०८. 


१९५०%९. 


बज्जा लरग 


कुप्प्त्तेहि कुलाइं गामणगराइ पिसुणसीलेहि । 
नासंति कुमंतीहि नराहिवा सुटठु वि समिद्धा ॥४॥ 
कुपुत्रँ:: कुलानि ग्रामनगराणि पिशुनझीले:। 
नश्यन्ति कुमन्त्रिभिनेराधिपाः सुष्ठु अपि समृद्धाः॥ 
नासइ वाएण तुसं नासइ गेयं जणस्स सहेणं । 
अगुणिज्जंती विज्या नांसइ भज्जा पवासेणं ॥५॥ 
नव्यति वातेन तुषं नश्यति गेयं जनस्य शब्देन | 
अगुष्यमाना विद्या. नश्यति भार्या प्रवासेन ॥ 
कज्ज॑ एव्व पमाणं कह व तुलग्गेण कज्जइत्ताणं । 
जइ तं अवहेरिज्वइ पच्छा उण दुल्लहं होइ ॥॥६॥ 
कार्यमेव प्रमाणं कथं वा तुलाग्रेण कार्यकतृ णाम्‌ । 
यदि तदवहेल्‍थते पश्चात्‌ पुनदुंलभे भवति ॥ 

मा होसु सुयग्गाही मा पत्तीय ज॑ न दिंदु पच्चक्खं । 
पच्चक्खे वि य दिट॒ठे जत्ताजुत्तं वियारेह ॥७॥॥ 

मा भव श्रुतग्राही मा प्रत्येहि यदन्न दुष्ट प्रत्यक्षम्‌ । 
प्रत्यक्षेणपपि च दुृष्टे युक्तायुक्त॑ विचारयत ॥ 
धम्मो धणाण मूल जाया मूल सुहाण सयलाणं। 
विणओ गुणाण मूल दप्पो मूलं विणासस्स ॥८॥ 
धर्मो धनानां मूले जाया मूलं सुखाना सकलानासृ । 
विनयो गुणानां मूल दर्पो मूल विनाशस्यथ ॥ 
नासइ जूएण धर्ण नासेइ कुल असीलवंताणं । 
अइरूगेण वि महिला नासइ राया कुमंतीहि ॥९॥ 


नश्यति द्यूतेत ध्न॑ नश्यति कुलमशीलवताम्‌ । 
अतिरूपेणापि महिला नश्यति राजा कुमन्त्रिभिः॥ 


बज्जालग्ग २८७ 


९०*४, कुपुत्र से कुल, पिशुनों (निन्‍्दकों) से ग्राम और नगर तथा 
कुमन्त्रियों से भली प्रकार समृद्ध राजा भी नष्ट हो जाते हैं ॥ ४ ॥ 


९०*५, हवा से भूसी नष्ट हो जाती है (उड़ जाती है), लोगों के 
शब्द (कोलाहल) करने से गीत चौपट हो जाता है, विद्या अभ्यास न 
करने से नष्ट हो जाती है और भार्या प्रवास से नष्ट हो जाती है॥ ५॥ 


९०*६, काये ही (योग्यता का) प्रमाण केसे हो सकता है? जो 
लोग काकतालीय न्याय (संयोग) से किसी कार्य में सफल हो जाते हैं, 
वे यदि उस अवसर की (संयोग की) अवहेलना कर दें, तो फिर कभी 
भी वह काय नहीं कर सकते ॥ ६॥ 


९०४७. सुनो बात को मत ग्रहण करो । जिसे देखा-सुना नहीं, उस 
पर विश्वास न करो। अपनी आँखों से देखने पर भी युक्त और अयुक्त 
का विचार करो ॥ ७॥ 


९०९८, धम घनों का मूल है, स्त्री सम्पूर्ण सुखों का मूल है, विनय 
गुणों का मूल है ओर दर्प विनाद का मूल है ॥ ८ ॥ 


९.०%९, घन चूत से नष्ट होता है, कुल दुराचारियों से नष्ट होता 
है, स्त्री अति सुन्दरता होने से नष्ट होती है ओर राजा कुमन्त्रियों से नष्ट 
होता है॥ ५ ॥ 


२८८ 


९०९१०. 


९०*११. 


९०*१२. 


९०१३, 


६०४१४. 


९७१४६ 


बजजलग्ग 


जम्मंतरं न गरुयं गरुयं पुरिसस्स गुणगणग्गहणं । 
मुत्ताहलं च गरुयं न हु गरुय॑ सिप्पिसंउडयं ॥१०॥। 
जन्मान्तर न गुरु गुरु पुरुषस्थ गुणगणग्रहणम्‌ | 
मुक्ताफलं च गुरु न खलु गुरु शुक्तिसंपुटकम ॥ 

ज॑ जाणइ भणउ जणो गुणाण विह॒वस्स अंतर गरुयं । 
लब्भइ गुणेहि विहवो विहगेण गुणा न लब्भंति ॥११॥ 
यज्ञानाति भणतु जनो गुणाना विभवानामन्तरं गुरु। 

लम्यते गुणेविभवों विभवेन गुणा न लभ्यन्ते ॥ 

बुद्धी सच्छं मित्तं चरत नो महाकव्जं (?)। 

पुव्ण सब्गं पि सुहं पच्छा दुक्खेण निव्वहइ ॥१२॥ 
बृद्धि: सत्य मित्र " '(?) नो महाकाव्यम्। 

पूव॑ सवंमपि सुखं पश्चाद्‌ दुःखेन निर्वेहति ॥ 

कि वा गुणेहि कीरइ कि वा रूगेण कि च सीलेण । 
धणविरहियाण सुंदरि नराण को आयरं कुणइ ॥१३॥ 
कि वा गुणेः क्रियते कि वा रूपेण कि च शीलेन । 
धनविरहितानां सुन्दरि नराणा क आदर करोति॥ 

ठाणं गुणेहि लब्भइ ता गृणगह्णं अवस्स कायब्जं । 
हारो वि गुणविह्ृणो न पावए तरुणिथणवद्टं ॥१४॥ 
स्थान गुणेलंम्यते तद गुणग्रहणमवश्यं कत॑व्यम्ु । 
हारो5पि गुणविहीनो न प्राप्नोति तरुणीस्तनपट्टम ॥ 

देसे गामे नयरे रायपहे तियचउक्कमग्गे वा । 

जस्स न वियरइ कित्ती घिरत्थु कि तेण जाएण ॥१५॥ 


देशे ग्रामें नगरे राजपथे त्रिकचतुष्कमार्गे वा। 
यस्य न विचरति कीतिधिगस्तु कि तेन जातेन ॥ 


बज़्जालर्ग २८९ 


९०९१०, यह गाथा गुणवज्जा में गाया क्रमांक ६८७ पर है। ॥१०! 


९००११, यह गाथा भी गुणवज्जा में गाथा क्रमांक ६८९ पर 
है। ॥ ११॥ 


+९०*१२, बुद्धि, सत्य, मैत्री, सेवारत सेवक ओर महाकाव्य--ये 
सभी प्रारम्भ में सरल होते हैँ, परन्तु बाद मेंइनका निर्वाह करना कठिन 
हो जाता है ॥ १२॥ 


९०११३, बह गाथा दारिदृवज्जा में गाथा क्रमांक १४३ पर है| । 


९०४१४. यह गाथा गुणवज्जा में गाया क्रमांक ६५० पर है| ॥१४॥ 


९०११५. यह गाथा गुणसलाहा वज्जा में गाथा क्रमांक ७०० पर 
है ॥ १५॥ 


| इन गाथाओं के अर्थ सूचित स्थलों पर देखें । 
* विशेष विवरण परिदिष्ट ख* में देखिए । 
१९, 


२९० 


वज्जालग्ग 


साहसवज्ा 


११९*१, विहवकक्‍्खए वि दाणं माणं वसणे वि धोरिमा मरणे। 


११९*२, 


११९*३, 


+१६१*१, 


१७८*१, 


कज्जसए वि अमोहो पसाहणं धीरपुरिसाणं ॥१॥। 

विभवक्षयेषपि दान॑ मानो व्यसने&प घथैय मरणे। 

कार्यशतेधप्यमोहः... प्रसाधनं धीरपुरुषाणामु ॥ 

घीरा मया वि कज्ज़ं निययं साहंति, पेच्छह हरस्स । 

दढ्डेण वि अवरद्धं अवहरियं कुसुमबाणेण ॥२॥ 

धीर मृता अपि कार्य निजक॑ साधयन्ति, पश्यत हरस्थ । 

दग्धेनापि अपराधंम्‌ अपहुते. कुसुमबाणेन ॥ 

जह जह वाएइ त्रिही विसरिसकरणेहि निट॒ठुर पडहं । 

धीरा पहसियवयणा नच्च॑ति य तह तह च्चेव ॥३॥ 

यथा यथा वादयति विधिविसदृशकरणैनिष्ठुर पटहम्‌ । 

धीराः प्रहसितवदता नृत्यन्ति च तथा तथेब ॥ 
सेवयवज्बा 

अप्पत्यिय्रं न लब्भइ, पत्यिज्जतो वि कुप्पसि नरिंद । 

हद्धी कह सहिब्यइ कयंतवर्साह गए संते ॥१॥ 

अप्राथितं न लभ्यते प्राथ्यंमानोईपि कुप्पसि नरेन्द्र । 

हा धिक कं सहिष्यते कृतान्तवर्सति गते सत्ति ॥ 


सुहडवज्जा 
चिरयालूसंठियाइं सामियजणियाइ माणदुक्खाईं । 
रिउगयदसणप्पेल्लणविवरेहि भडस्स गलियाईं ॥ १॥। 


चिरकालसंस्थितानि स्वामिजनितानि मानदु:खानि। 
रिपुगजदशनप्रेरणविवरेभेटस्य गलितानि॥ 


१७८.२. कट्मरुहिरविछित्तो रणंगणे नेय निवडिओ सुहडो । 


अइसाहसेण भीओ इंदो अमएण सिंचेइ ॥२॥। 
कर्दमरुधिरविलिप्तो रणाडुणे नेब निपतितः सुभटः । 
अतिसाहसेन भीत  इच्द्रोध्मुतेतन सिध्चति ॥ 


बज्जालग २९१ 


साहसवण्जा 
११९*१. धन क्षीण हो जाने पर भी दान, व्यसन (संकट) में भी 
मान, मरने पर भी घेय और सेकड़ों कार्यों में भी मोह-प्रस्त न होता--ये 
धीर-पुरुषों के आभूषण हैं | १ ॥ 


११९९२, धीर पुरुष मर कर भी अपना निश्चित काय॑ सिद्ध कर 
लेते हैं, देखो भस्म हो जाने पर भी कामदेव ने शिव का आधा शरीर 
हर लिया | २ ॥ 


११९९३. जेसे-जैसे विधाता विषमताओं को उत्पन्न करके निष्ठुरता 
पूर्वक नगाड़ा बजाता है, वेसे-त्रेसे घोर पुरुष प्रफुल्ल मुख से नाचते 
रहते हैं॥ ३॥ 


सेवयवज्जा 
*१६१*९१. राजन्‌ ! बिना माँगे मिलता नहीं और माँगने पर तुम 
क्रद्ध हो जाते हो । हाय | धिक्‍्कार है, जब यमराज के घर जाओगे, तब 
वहाँ की यातना तुमसे कैसे सहो जायगी ॥ १॥ 


सुहडवज्जा 

१७८*१. स्वामी के सम्मान से उत्पन्न होते वाठा चिर-काल-संचित 
दुःख (यह सोच कर कि में इतने अधिक सम्मान का पात्र नहीं हँ)--शरत्रु 
के हाथियों के दाँतों के धँसने से होने वाले बिवरों से बह गया ॥ १॥ 


१७८९२. रक्त-पंक से लिप्त होने पर भी वह रणांगण में गिरा नहीं, 
भयभीत इन्द्र ने (कहीं स्व में आकर उपद्रव न करे) अमृत से सोंचकर 
जीवित कर दिया ॥ २॥ 


* विशेष विवरण परिषिष्ट ख' में देखिये । 


२९२ 


१७८*रे, 


१९९५१, 


#१९९*२, 


१९९*३. 


*+१९९*४, 


+१९९*७, 


वज्जालत्ग 


एक्कत्तो रुयइ पिया अन्नत्तो समरतूरणिग्धोसा । 
पेम्मेण रणरसेण य भडस्स दोलाइय॑ हियय॑ ॥३।॥॥ 
एकतो रोदिति प्रिया, अन्यतः समरतृय॑निर्धोषा:। 
प्रेम्णा रणरसेन च भटस्यथ दोलायितं॑ हृदयम्‌ ॥ 
गयवज्जा 
सिद्धंगणाउरत्यलथणभरुच्छलंतमंथरतरंगं । 
सुमरंतो च्चिय मरिहिसि गईंद रे नम्मयाणीर॑ ॥१॥ 
सिद्धाज़ूनाउर;स्थलस्तनभरोच्छलन्मन्थरतरज़्स्‌ । 
स्मरश्नेव मरिष्यस गजेन्द्र रे नमंदानोरस ॥ 
दंतुल्लिहणं सव्वंगमज्रणं हत्थचल्लणायासं । 
पोढगइंदाण मय॑ पुणो वि जइ नम्मया सहइ ॥२॥ 
दन्तोल्लिखनं सर्वाज्भूमज्नन हस्तचालनायासम््‌ । 
प्रोढगजेन्द्राणां मर्द पुनरषि यदि नमंदा सहते॥ 
सयलजणपिच्छणिज्वो जो अप्पा आसि सो तए मूढ़ । 
केसरिभएण भज्जंत अज्ज लहुयत्तणं पत्तो ॥३॥ 
सकलजनप्रेक्षणायोी य आत्मासीत्‌ू स॒ त्वया मूढ । 
केसरिभयेन भज्यमान अद्यरघुत्व॑ प्राप्त:॥ 
सरला मुहे न जीहा थोवो ह॒त्यो मउब्भडा दिद्ठी । 
रे रगणकोडिगव्विर गइंद न हु सेवणिज्वो सि ॥४॥ 
सरला मुखे न जिह्ठा स्तोको हस्तो मदोडख्भूटा दृष्टि: । 
रे रत्नकोटिगविनू गजेन्द्र न खलु सेवनीयोअस ॥ 
कुंजर मइंददंसणविमुक्कपुक्कारमयपसंगेण । 
न हु नवरि तए अप्पा वि सो वि लहुयत्तणं पत्तो ॥५॥। 


कुझ्र मृगेन्द्रदर्शनविमुक्तपृत्कारमदप्रस ड्रेन । 
न खलु केवर्ल त्वया आत्मापि सोषपि रघुत्व॑ नीतः॥ 


बज्ञालर्ग २९३ 


१७८*३., एक ओर प्रिया रो रही है, तो दूसरी ओर समर में तुय॑ 
बज रहे हैं--प्रेम और रणोत्साह से वीर का मन सन्देह में पड़ गया ।। ३॥ 

गयबज्जा 

१९९९१, गजेन्द्र ! सिद्धों की रमणियों के वक्षःस्थल में स्थित 
उरोजों पर उछलती हुई जिस की तरंगें मन्थर गति से बहने लगती हैं, 
उस नमंदा जल्‍रू (नमंदा नंदी के पानी) को स्मृति करते-करते ही मर 
जाओगे ॥ १॥ 

*१९९*२, यह नमंदा ही है, जो प्रोढ़गजेन्द्रों की प्रमत्तता की स्थिति 
मे, दाँतों से तटों का खोदना, सम्पूणं शरीर को जल में डुबो देना और 
सूँड़ों के संचालन का आयास (कष्ट) सह लेती है ॥ २॥ 
द्वितीयार्थ--यह सुन्दरी ही है जो (कपोलादि पर) दाँतों से होने वाला 
क्षत, सम्पूण॑ लिंग का भग मे प्रविष्ट हो जाना, (कुचादि पर) हस्त 
संचालन से उत्पन्न आयास और गजेन्द्रों के समान प्रौढ पुरुषों का वीय॑ 
(या रमणोन्माद) सह ले जाती है। 

१९९*३., केसरी (सिंह) के भय से भागने वाले, अरे मूढ गजराज ! 
तुम्हारी जो आकृति सब लोगों के द्वारा प्र क्षणीय थी, उसे तुम ने आज 
तुच्छ (लघु) बना दिया है ॥ ३॥ 

*१९९*४, मुँह में सीधी जिह्ना नहों है, सूँड़ स्वल्पाकृति है, दृष्टि 
मंद से भयानक हो गई है। अरे दाँतों की कोरों पर गबंशीछ गजेन्द्र ! 
तुम आरोहण के योग्य नहीं हो ॥ ४ ॥ 
द्वितोया्थं--सीधे मुँह बात नहीं करते हो, हाथ छोटा है (और छोटे हाथ 
से थोड़ा दान हो सम्भव है), दृष्टि गव॑ं से भयानक बन गई है। अरे 
करोड़ों रत्नों पर गवित (या रत्नों की श्रेणियों पर गविल) नरेन्द्र ! तुम 
सेवा करने योग्य नहीं हो (क्योंकि धनी होने पर तुम्हारी सेवा से कोई 
कुछ पा नहीं सकता) । 

+१९९*५., अरे गजेन्द्र '! जब सिंह को देख कर मद (हाथी के कुंभ- 
स्थल से प्रवाहित होने वाला जल) छोड़कर चीत्कार करने लगे, तब 
तुम ने अपनी श्रेष्ठ आत्मा (या विशाल आकृति) को ही नहीं, उस दुधंधे 
आक्रामक सिंह को भी लघु बना दिया (अर्थात्‌ ऐसे भीर एवं निबंल 
गज पर आक्रमण करने वाले सिंह में क्या पराक्रम रह गया) ॥ ५॥ 


* विद्ेष विवरण परिशिष्ट 'ख' में देखिये । 


२९४ 


+२१४*१. 


२१४२. 


२१४*३. 


२१४ ४, 


*+२१४*४५, 


२२६११, 


बज्जालग्ग 


वाहवज्ञ 

ओ सुयइ विल्लरव्विल्ललुलियधम्मिल्लकुंतलकलावो । 
अन्नत्य वच्च वाणिय अम्हं मुत्ताहल॑ कत्तो ॥१॥ 
अहो स्वपिति........लुलितधम्मिल्लकुन्तलकलापः । 

अन्यत्र ब्रज वणिग्‌ अस्माक॑ मुक्ताफल कुंतः || 


इंतीइ कुलहराओ नाय॑ वाहीइ भत्तुणो मरणं । 

गयमयकबोलणिह्सणमलमइलकरंजसाहाहि ॥२॥ 

आयत्या कुलगृहाज ज्ञातं व्याध्या भतुंमंरणम। 

गजमदकपोलनिधषंणमलमलिनकरजझ्लशाखाभि:.॥ 

न तहा पइमरणे वि हु रुण्णं वाहीइ निव्भरक्‍्कंठं । 

जह पल्लिसमासन्ने गइंदगलगज्जियं सोउं ॥॥३॥। 

न तथा पतिमरणे5पि खलु रुदित॑ व्याध्या निरभंरकण्ठम्‌ | 

यथा पल्लीसमासप्न॑ गजेन्द्रगलगर्जितं श्रुत्वा ॥ 

पल्लिपएसे पज्जूसणिग्गय लुलियकुंतलकलाव । 

दट्ठूण वाहवंदं दंतककइया नियत्तंति ॥४।॥ 

पल्‍लीप्रदेशे प्रत्यूषनिगंत लुलितकुन्तलकलापम्‌ । 

दृष्ठी व्याधवुन्द॑ दनन्‍्तक्रयिका निवतंन्ते॥ 

अच्छठ ता करिवहणं तुह तणुओ धणुहरं समुल्लिह्‌इ। 

थोरथिरथणहराणं कि अम्ह माहप्पं ॥५॥। 

आस्तां तावत्‌ करिवधनं तव तनुजो धनुहंरं(?)समुल्लिखति । 

स्थूलस्थिरस्तनभराणां किमस्माक॑ माहात्म्यस् ॥ 
करहवज्जा 

दे ज॑पितंपि अहिलससु पल्‍लव॑ मा कहि पि रे करह । 

उढ्डमुहृदीहसासो वल्लि सरंतो विवज्जिहिसि ॥ १॥। 


अहं प्राथंथे, यदपि तदपि अभिलषस्व पल्लवं मा कुत्रापि रे करभ | 


ऊध्वंमुखदीघंश्वासो वल्ली स्मरन्‌ विपत्स्यसे ॥ 


बज्जाभरग २९५ 


वाहवज्जा 
*+२१४*१, ओह, मेरा पुत्र सो रहा है, उसके बालों को लठें प्रिया 
कोमल एवं स्वच्छ केश-पाश में मिश्रित हो गई हैं। वणिक्‌! अन्यत्र 
जाओ, हमारे पास मुक्ताफल कहाँ ? ॥ १॥ 


२१४९२. पिता के घर से आती हुई व्याधवघू ने मतवाले गजराजों 
के कपोलों के घषंण से लगने वाले मेल से मलिन करंज-शाखाओं से जान 
लिया कि मेरे पति की मृत्यु हो गई है ॥ २॥ 


२१४९३. पति के मरने पर भी व्याधवधू ने वेसा मुक्तकंठ से 
ऋन्‍दन नहीं किया जेसा पल्‍ली (गांव) के निकट हाथियों को गर्जेना 
सुन कर ॥ ३॥ 


२१४*४. गाँवों में बिखरे बालों वाले व्याध-वुन्द को प्रत्यूष में 
निकला हुआ देखकर हाथी-दाँत खरीदने वाले लौट जाते हैं ॥ ४ ॥ 


*२१४*५, (हे सास ! ) हाथियों को मारना तो दूर रहे, तुम्हारा 
पुन्न भारी धनुष के भार को छील कर हल्का कर रहा है। हमारे पीन एवं 
सुदृढ़ पयोधरों की वया महत्ता रह गई ॥ ५॥ 


करह-वज्जा 

२२६*१., मेरी प्रार्थना है, कही भी, जिस-किसी पल्‍्लव की इच्छा 
कर लो | ऊध्वं-मुख हो कर दीध॑ श्वास लेने वाले करभ ! (ऊँट) उस वेलि 
का स्मरण करते हुए कहीं मर न जाओ ॥ १॥ 


# विद्वेष विवरण परिशिष्ट 'ख' में देखिये । 


२९६ 


२२६*२. 


वज्जञालग 


कह वि तुलरग्गावडियं महुपडल॑ चक्लिऊण मा खिज् । 
हियइच्छियाइ कत्तो अणुदियहं करह लब्भंति ॥२॥ 


कथमपि यदच्छापतितं मधुपटलमास्वाद्य मा खिद्यस्व। 
हृदयेप्सितानि कुतो अनुदिव्सं करभ लरूभ्यन्ते॥ 


२२६*३, नीसससि रुयसि खिज्बसि जूरसि चितेसि भमसि उब्बिबो । 


सा मरणस्स कए ण॑ं करह तए चक्खिया वल्ली ॥॥३॥ 


नि:श्वसिषि, रोदिषि, खिद्यसे, क्षीयसे, चिन्तयसि भ्रमसि उद्विग्नः। 


२५२४१, 


२५२*२. 


२५२*३. 


सा मरणस्य कृते खलु करभ त्वया आस्वादिता वल्ली । 


इंदिदिरवज्जा 
मोत्तृण वियडकेसरमयरंदुद् मसुरहिसयवत्तं । 
जे मह॒इ महुयरो पाडलाइ तं॑ केण व गुणेण ॥१॥ 
मुक्‍्वा विकटकेसरमकरन्दोद्यमसुरभिशतपत्रमू । 
यत्‌ काड्क्षति मधुकरः पाटलानि तत्‌ कैन वा गुणेन ॥ 
त॑ कि पि पएसं पंकयस्स भमिऊण छप्पपो छिवइ । 
नलिणीण जेण कड्ढइ आमूलगयं पि मयरंदं ॥२॥ 
त॑ किमपि प्रदेश पद्धू जस्य भ्रान्त्ता षद्पदः स्पृशति। 
नलिनीनां येन क्षति आमूलगतमपि मकरन्दस।। 
इंदिदिर मा खिज्बसु दे निलसु कहि पि मालईबिरहै । 


हियइच्छियाइ न हु संपडंति दिव्बे पराहुत्ते ॥३॥ 
इन्दिन्दिर मा खिद्यस्व प्रारथये निलय कुत्रापि मालतोविरहे। 
हृदयेप्सितानि न खलु संपतन्ति देवे पराम्भूते ॥ 


२५२*४. बहुगंधलुद्ध महुयर कमलउडणिरुद्ध खिज्से कीस । 


अहवा वसणासत्ता अन्ने वि सुहू न पावंति ॥४॥ 


बहुगन्धलुब्ध मधुकर कमलपुटनिरुद्ध खिद्यसे कस्मात्‌ 
अथवा व्यसनासक्ता अन्येधपि सुख॑ न प्राप्नुवन्ति ॥ 


वज्जारूग्ग २९७ 


२२६*२. हे करभ ! कहीं संयोग से प्राप्त मधु-पटल को चल कर 
'लिश्न मत हो आओ । मनमाने भोग सवंदा कहाँ मिलते हैं ? ॥ २॥ 


२२६०३. आह भरते हो, रोते हो, खिन्न होते हो, क्षीण होते हो, 
चिन्ता करते हो, उद्विग्न हो कर भ्रमण करते हो, अरे करभ ! तुम ने 
मानों अपनी मृत्यु के लछिये उस वलल्‍्की (लता) का आस्वादन किया 
था॥ ३॥ 


इंदिविर-वज्जा 


२५२९१. उत्कृष्ट केसर, मकरन्द ओर उद्याम सुरभि वाले शतदल 
(कमल) को छोड़ कर यदि भ्रमर पाटला को चाहता है, तो वह उसके 
किस गृण के कारण ? ॥ १॥ 


२५२*२. अमर मेंडराकर कमल के कुछ ऐसे स्थान का स्पर्श करता 
है कि नलिनियों (कमल के पोधों) के मूल में भी स्थित मकरन्द को खींच 
लेता है ॥ २॥ 


२५२*२, मधुकर ! खेद मत करो, प्राथेता करता हूँ, मालती के 
वियोग में कहीं छिप जाओ। भाग्य विमुख होने पर मनोबांछित वस्तु नहीं 
मिलती ॥ ३॥ 


२५२९४. सुगन्ध-लोभी भ्रमर! कमर के संपुट में निरुद्ध 
जम अन्य संकट में पड़े व्यक्ति भी सुख नहीं पाते 
॥ ४॥ 


२९८ 


२६३१, 


२६३*२. 


२६३*३. 


२६३*४. 


२८४१. 


२८४*२., 


बज्जालर्ग 

हंसवज्ञा 
वच्चिहिसि तुम॑ पाविहिसि सरवर॑ रायहंस, कि चोज्। 
माणससरसारिक्खं पुहवि भमंतो न पाविहिसि ॥१॥ 
ब्रजिष्यसि त्वं प्राप्ययसि सरोवर राजहंस, कि चित्रम्‌। 
मानससरःसदृक्ष पृथिवी अमन्‌ न ॒प्राप्स्यसि ॥ 
भाणससरोरुहाणं मा सायं सरसु रे हंस । 
कज्जाइ दिव्ववससंठियाइ दुब्खेहि लब्भंति ॥२॥ 
मानससरोर्हाणा मा सात॑ समर रे हंस। 
कार्याण._ दैववशसंस्थितानि दुःखेलेम्यन्ते ॥ 
हंसेहि समं जह रमइ कमलिणी तह य महुयरेणावि । 
सियकसिणणिव्विसेसाइ होंति महिलाण हिययाई ।॥।३॥। 


हँसे: सम॑ यथा रमते कमलिनी तथा च मधुकरेणापि । 
सितकृष्णनिविशेषाणि भवन्ति महिलानां हुृदयानि ॥ 


विउल॑ पि जलं जलरंकुएहि तह कलुसियं हयासेहि[॥ 
जह अवसरवडियाण वि न हु निलय॑ रायहंसाणं ॥४॥ 
विपुलमपि जल जलूंरककेस्तथा कलुषितं हताशेः। 
यथा अवसरपतितानामपि न खलु निलूयो राजहसानाम्‌ ॥ 
छट्टलल्‍लवज्या 
अक्खंडियउवयारा पुव्वाभावे अभिन्नमुहराया । 
सिढिलंता वि सिणेहं छेया दुक्खेहि नज्जंति ॥१॥ 
अखण्डितोपचारा: पूर्वाभावे अभिन्नमुखरागाः ॥ 
शिथिलयन्तोषपि स्‍्नेहूं छेका. दुग्खेर्शायन्ते ॥ 
ताव च्चिय ढलहलूया जाव च्चिय नेहपूरियसरीरा । 
छेया नेहविहृणा तिलसच्छाया खला हुंति ॥२॥ 


तावदेव अनुकम्पिनो यावदेव स्नेहपूरितशरीरा:। 
ठेका: स्नेहविहीनास्तिलसदुक्षा: खा भवन्ति॥ 


बज्जालग्प २९९ 


हंस-वज्जा 
२६३*१. अरे राजहंस ! तुम जाओगे और सरोवर भी पा जाओगे-- 
इसमें आहचय क्या ? परन्तु पृथ्वी भर में भटक कर भी मानस जेसा 
सरोवर तो नहीं ही पाओोगे ॥ १ ॥ 


२६३*२. भरे हँस ! मानस के कमलों का सुख मत स्मरण करो | 
देवाधीन वस्तु दुःख से ही मिलती है।॥। २॥ 


२६३०३. कमलिती जेसे हंस के साथ क्रीडा करती है, वेसे ही भ्रमर 
के साथ भी। महिलाओं के हृदय कृष्ण और शुक्ल में अन्तर नहीं 
रखते || ३॥ 


२६३*४. दुष्ट जलरंकुओं" (जल-जन्तुओं) ने सरोवर का विपुल जल 
ऐसा कलुषित कर दिया कि अवसर पर आने वाले राजहंसों के लिये अब 
स्थान ही नहीं रह गया ॥| ४ ॥। 


छट्ल्ल-बज्जा 
२८४९१. जिनका उपचार खंडित नही होता (या जो उपकार करना 
बन्द नहीं करते), पहले-जैसा प्रेम न रह जाने पर भी जिनके मुँह का रंग 
परिवरतित नही होता, वे विदग्ध जन विरक्त होने पर भी कठिनाई से जाने 
जाते हैं॥ १॥ 


२८४२. विदग्ध जन स्नेह-हीन (प्रेमहौन और तेलहीन) हो जाने 
पर तिलों के समान खल (दुष्ट और खली) बन जाते हैं। वे तभी तक 
कोमल रहते हे, जब तक उनका दारीर स्नेह (प्रेम और तेल) से पूर्ण 
होता है ॥ २॥ 


््ु्ुः्ं््ुंय््िलो 2 कक्‍स सचिन 3 ल>+-_+->--ण--० 
१. रझुः शब्द मृगवाचक है। लक्षणया उसे जोब के अर्थ में ग्रहण कर सकते 
हैं । नैषय (२।८३) में यह मृग के अर्थ में ही प्रयुक्त है। 


३०० 
२८४*३. 


२८४ ४. 


२८४*५, 


कऊ२८४*६, 


२८४१७. 


बज्जालण्ग 


बंकभणियाइ कत्तों कत्तो अद्धच्छिपेच्छियव्वाईं । 
ऊससियं पि मुणिजइ छुटल्‍लजणसंकुले गामे ((३॥ 


वक्रभणितानि कुतः कुतो अर्धाक्षिप्रेछितव्यानि । 
उच्छवसितमपि ज्ञायत॑ छेकजनसद्भुले ग्रामे ॥ 


अणुणयकुसल परिहासपेसल लडहवाणिसोहिल्ल । 
आलाव च्चिय छेयाण कम्मणं कि च मूलीहि ॥४॥ 
अनुनयकुशल परिहासपेशल लटभवाणीशोभाव्यम्‌ । 
आलाप एवं ऋछेकानां कार्मणं, कि च मूलीभि: ॥ 

ते धन्ना ताण नमो ते कुसला ताण वम्महपसाओ । 
जे बालतरुणिपरिणयवयाहि हियए धरिज्जंति ॥५॥। 


ते घन्यास्तेम्यो नमस्ते कुशलास्तेषां मन्मथप्रसादः। 
ये बालातरुणीपरिणतवयोभिहंदये. धाय॑न्ते॥ 


वंक॑ ताण न कीर्‌इ कि कज्जं जस्स ते वि याणंति । 
सब्भावेण य छेया पुत्ति देव व्व घेप्पंति ॥६॥ 

वक्र तेषां न क्रियते कि कार्य यस्य ते5पि जानन्ति | 
सद्भावेन च॒च्छेका: पुत्रि देवा इब गृह्मन्ते॥ 
दिन्ना पुणो वि दिज्जउ रेहा छेयत्तणम्मि कण्हस्स । 
जो रमइ गोविसत्यं हिययणिहित्ताइ लच्छीए ॥७॥ 


दत्ता पुनरपि दीयतां रेखा छेकत्वे कृष्णस्य । 
यो रमयति गोपीसार्थ हृदयनिहितया लक्ष्म्या ॥ 


२८४“८. हियए ज॑ च निहित्त तं पि हु जाण॑ति बुद्धीए । 


मा पृत्ति वंकबंध॑ जंपसि पुरओ छइल्लाणं ॥८॥ 


हृंदये यच्च निहितं तदपि खलु जानन्ति बुद्धया। 
मा पूत्रि वक़्बन्धे जल्पसि पुरतद्छेकानामु ॥ 


वज्जञालडण ३०१ 


२८४*३. कहाँ वक्रोक्ति-पूर्ण बच्चन और कहाँ आधी आँखों से 
देखना ? विदस्धों से भरे गाँव मे साँस लेने पर लोग जान हेते हैं ॥ ३ ॥ 


२८४*४, अनुनय में समर्थ, परिहास से पेशरू (मनोहर) और 
वैदग्ध्य-पूर्ण उक्तियों से सुशोभित संभाषण ही चतुरों के लिये वशौकरण 
है । अम्य मूझों (जड़ियों) से क्या प्रयोजन ? ॥ ४॥॥ 


२८४*५., वे धन्य हैं, उन्हें नमस्कार है, वे कुझल हैं, उनके ऊपर 
कामदेव की कृपा है, जो बालाओं, तरुणियों और वृद्धाओं के द्वारा हृदय 
में धारण किये जाते हैं ।। ५ ॥ 


*२८४*६, उन (विदम्धों) से वक्र व्यवहार नहीं किया जा सकता, वे 
जिसकी (उनके प्रति) सेवा होती है, उसे विशेषतः: जानते हैं। बेटी ! 
विदग्धजन देवताओं के समान सच्चे प्रेम से ही वशीभूत होते हैं ॥ ६ ॥ 


२८४”“७. यद्यपि पहले दी जा चुकी है अर्थात्‌ श्रेष्त मान लिया गया 
है फिर भी उस कृष्ण को विद्धता में उच्च श्रेणी (कोटि) प्रदान 
करो, जो हृदय में लक्ष्मी को रख कर भी गोपियों के समूह से रमण 
करते हैं ॥ ७॥ 


२८४*८. पुत्रि ! छेकों के समक्ष वक वचन मत बोलो, वे हृदय में 
जो रहता है उसे भी बुद्धि से जान लेते हैं ॥ ८ ॥ 


..._ + पिशोष विवरण परिशिष्ट 'ल' में देखिये। 


शै०रे 


३००१. 


३००*२, 


३००*३. 


३०००४, 


३००*५., 


*३००*६, 


बज्जालग्ग 


नयणवज्जा 
धणु संघइ भुयवरूयं आयड्ढइ नयणबाण कण्णंता । 
विधद मण्ण न जीयं अउव्वधाणुक्किणी बाला ॥१॥ 
धनुः संदधाति भ्रवलयस्‌ आकषंति नयनबाणान्‌ कर्णास्तातु । 
विध्यति मनो न जीवम अपूर्वधानुष्का बाला ।। 
पामरवहुयाइ सवम्महाण नयणाण रकक्‍्खसाणं व । 
सासंको भमइ जणो जोयइ मग्गं पुलोयंतो ॥२॥ 
पामरवध्याः समन्मथाभ्यां नयनाभ्यां राक्षसाभ्यामिव । 
साशड्भरी अमति जनो पश्यति मार्ग प्रलोकयन्‌ ॥। 
अज्जं विं य तेण विणा इमीइ एयाइ कसिणधवलाईं । 
जच्चंधगोरुयाइ व दिसासु घोलंति नयणाईं ॥३॥ 
अद्यापिच तेत विना अस्या एते कृष्णघबले। 
जात्यन्धगोरपाया इव दिशासू घूर्णतोी नयने॥ 


सियकसिणदीहरुज्जलपम्हलघोलंततारणयणाणं॑ । 
तरुणाण मा हु हयविहि दिद्वीपसरं पि भंजिहिसि !।४॥ 
सितकृष्णदीर्घोज्ज्वलपक्ष्मलघृ्णंमानतारनयनानास्‌। 
तरुणानां मा खलु हतविधे दृष्टिप्रसरमपि भडक्ष्यसि | 

रतं रत्तेहि सियं सिएहि कसिणं कुणंति कसिणेहि । 
सियकसिणच्छीहि तए मयच्छि रत्तो जणो चोज्ज॑ ।।५॥॥ 
रक्त॑ रक्त: सित॑ सितैः क्ृष्णं कुर्वोन्ति कृष्णे:। 
सितक्ृष्णाक्षिभ्यां त्वया मृगाक्षि रक्तो जन आश्वयंत्र्‌ ॥ 
गाढ्यरचुबणप्फुसियबहल णी लुंजणाइ रेहंति । 
बप्फस्मितरपसरियगलतबाहाहि अच्छीइ ।॥॥६॥ 


गाढतरचुम्बनप्रोड्छितबहलनीलाज्ने शोभते । 
बाष्पाभ्यन्तर्सूतगलत्‌.... (?) अक्षिणी ॥ 


बज्ञालण्ग ३६०३ 


नपण-वज्जा 
३०००१, वह बाला अपूर्व धनुविद्या जानतो है। भौंहें टेढ़ी कर 
धनुष का सन्धान करतो है, कानों तक नयन-बाणों को खींचतो है, मन 
को विद्ध कर देती है, परन्तु जीव को नहीं ॥ १ ॥ 


३००*२, जेसे राक्षसों को देख कर लोग शंकित (भीत) हो जाते हैं 
और (भागने के लिये) मार्ग देखने रूगते हैं, वेसे हो हे के सकाम 
नेत्रों को देख कर लोग (प्रेम को) आशंका करने लगते हैं (उसके 
निकट तक पहुँचने का) मार्ग (उपाय) देखने छूगते हैं ॥ २ ॥ 


३००*३, आज भी उसके बिना इसके कृष्ण-रवेत नेत्र जन्मात्ध 
पशुओं के समान दिशाओं में भटकते रहते हैं ॥| ३ ॥ 


३००*४, है दुर्देव ! (दुर्भाग्य) तरुणों ओर तरुणियों के श्वेत, कृष्ण, 
दीघ॑, उज्ज्वल, पक््मल ओर चंचल पुतलियों वाले नयनों को दृष्टियों का 
प्रसार भी मत तोड़ देना ॥ ४॥। 


३००*५, सब लोग लाल रंग से लाल, श्वेत रंग से श्वेत और 
काले रंग से काला बनाते हैं। मृगाक्षि ! आरचय॑ है, तुम्हारो कृष्ण और 
इंबेत आँखों ने लोगों को रक्त (लाल और अनुरक्त) कर दिया है॥ ५॥ 


+३००*६, प्रगाढ चुम्बन से जिनका घना कृष्ण काजल प्रोंछित हो 
चुका है, वे आँखें अश्रुधारा के भीतर विवर्धभान विरोधों (बाधाओं) के 
विगलित (नष्ट) हो जाने के कारण सुन्दर लग रही हैं ॥ ६ ॥ 


+* विशेष विवरण परिक्िष्ट 'ल' में देखिये । 


३९४३ 


३००*७, 


३१२*१. 


*+३१२*२. 


३१२३. 


३१२४. 


३१२*५, 


वबज्जालण्ग 


न मए रुण्णं न कयममंगरं होंतु समलसिद्धीओ । 
विरहस्गिध्मकडुयावियाइ पगरूति नयशाई ॥७॥॥ 
न भया रुदितं न कृतमद्भूल॑ भवन्तु सककसिद्धयः। 
विरहाग्निधूमकटुकीकृते.. प्रणक्तो.. नये ॥ 


थणवज्ञा 

नहकुंतग्गयभिन्ना हारावलिसुत्तमंडलग्गठिया । 
रेहंति सुरयरज्ञाहिसियकलस व्व से थणया ॥॥१॥ 
नखकुस्ताग्रकभिन्‍नो हारावलीसूत्रमण्डलाग्रस्थितो । 
शोभते सुरतराज्याभिषेककलूशाविव तस्याः स्तनौ॥ 

सो तण्हाइयपहिय व्व दूमिओ तीइ दिदुमेत्तेहि । 
पंथपवाकलसेहि व थ्ेहि उम्मंथियमुद्ेहि ।॥२॥। 

स॑ तृषितपथिक इव दूनस्तस्या दृष्टमात्राभ्यास्‌ | 
पथिप्रपाकलद्ञाभ्यामिवस्तताभ्यां दग्धमुखाभ्याम्‌ ॥ 
थणकणयकलसजुयल॑ रोमावलिलोहसंकलाबद्ं । 
कस्स कए ण॑ बाला रयणणिहाणं समुव्बहइ ॥३॥ 
स्तनकनककलशयुगर्॑ रोमावलोलोहशू खलाबद्धम । 

कस्य कते ननु बराक रत्ननिधान् समुद्वहति ॥ 
अशुरायरयणभरियं कंचणकलसम्मि तरुणिथणजुयल्॑ ॥ 
ता कि मुहम्मि काल मसिमुद्दा सयणरायस्स ।(४॥ 
अनुरागरत्नभूत॑ काश्चनकलशे तरणीस्तनयुगलम्‌। 

तत्‌ कि मुखे काले मधषीमुद्रा मदनराजस्य॥ 
ठाणच्चुयाण सुंदरि मंडलरहियाण विहवचत्ताणं । 
थणय्ाण सुपुरिसाण य को ह॒त्यं देह पड़ियाणं ॥५॥४ 


स्थानच्युतानां सुन्दरि सण्डलरहितानां विभवपरित्यक्तानासू ॥ 
स्तनानां सुपुरुषाणां च को हस्तं ददाति पतिताबाम ॥ 


वज्जाकश ३०५ 


३००*७, मैं त तो रोई हूँ और न मैंने भमंगछू ही किया है। तुम्हें 
सभी सफलतायें मिलें। ये आँखें तो विरहाग्नि के धुएँ से कड॒वी होने के 
कारण टपक रही हैं ॥ ७ ॥ 


थण-बज्जा 


३१२%१. जो कुन्त (बर्छी) के समान नखों से भिन्न (घायल? हो चुके 
हैं, जिनके अग्रभाग हारावलि के सूत्र के मण्डल (घेरे) में स्थित हैं, वे स्तन 
सुरत-राज्य के उस अभिषेक-कलश से लगते है, जो कुन्ताग्न से भिन्न हैं 
और सूत्र-मण्डल के आगे स्थित है॥ १ ॥ 


*३१२*२. वह युवक उस महिला के अधोमुख (ल्टके हुए) स्तनों को 
देख कर ऐसे दु:खो हो गया ज़ेसे कोई तृषित बटोहो मार्ग में प्रपा (प्याऊ) 
के ओधे-मुँह वाले कलशों को देख कर दुःखी होता है ॥ २॥ 


३१२*३, रोमावलि रूपी लोह आद्भुला मे दो स्तन-रूपी कनक- 
कलश बंचे हैं। यह बाला किस के लिये रत्नों की निधि ढो रही है ? ॥३॥ 


३१२%४, कनक-कलश में अनुराग-रूपी रत्न भरा है। प्रश्न-- 
तरुणी के दोनों स्तनों के मुख काले क्यों हैं ? उत्तर--मदन-राज ने मसि 
की मुद्रा (मुहर) रूगा दी है।। ४ ॥ 


३१२०५. जो स्थानच्युत हो चुके हे, जो मण्डल-(गोल आक्ृति या 
परिवार) रहित हैं, विभव (सौन्दयं या धन) ने जिनका परित्याग कर 
दिया है, उन स्तनों और सत्पुरुषों को कौन हाथ देता है (हाथ से मर्दन 
करता है या सहारा देता है) ? ॥ ५॥ 


* विशेष विवरण परिध्िष्ट ख' में देखिए । 
२० 





३०६ बज्जालश्ग 


३१२९६, नहकूंतरयभिन्ना समुहागयकुंभपीलणसमत्था । 
थणया निव्वृढ़भरा भडु व्व पडिया वि सोहंति ॥६॥। 


नखकुन्ताग्रकभिन्‍नौ संमुखागतकुम्भपीडनसमर्थोी । 
स्तनों निव्यूंढमरो भट इव पतितावपि झोभते ॥ 


३१२*७. आसन्नपडणभयभीरुएहि जमलेहि सामलमुहेहि । 
दुद्धंसुएहि रुण्णं थणेहि ठार्ं मुयंतेहि । 
आसन्नपतनभयभीरुकाभ्याम यमलाभ्यां श्यामलमुखाभ्यास्‌ । 
दुग्धाश्रुभि: रुदितं स्तनाभ्यां स्थान मुश्नद्भाथा ॥ 

३१२८*. अलिया खल व्व कुडिला मज्झंसे किविणदाणसारिच्छा। 
थणया उन्नयचितिय व तीइ हियए न मायंति ॥८॥ 
अलीको खल इव कुटिलो मध्याशे कृपणदानसदक्षों । 
स्तनौ उन्‍नतचिन्तितमिव तस्या हृंदये न मातः॥ 

*+३१२*९, थणहारं तीद समुन्नयं पि दट्ठूण तारिसं पडिय॑ । 
मा कुणउ को वि गव्वं एत्य असारम्मि संसारे ॥९॥ 


स्तनभारं तस्या: समुन्नतमपि दृष्ट्वा तादुशं पतितम्‌ । 
मा करोतु कोर्पि गवंसन्र असारे संसारे॥ 


३१२*१०. उच्चट्राणा वि सुसंगया वि संपुण्णया वि तुह थणया । 
तरुणमणरयणसारं हरंति जं तं महच्छरियं ॥।१०॥॥ 
उच्चस्थानावषि सुस्ंगतावषि संपूर्णावषि तव स्तनौ। 
तरुणमनोरत्नसारं॑ हरतो यत्‌ तन्‌ महाश्चयंस्र ॥ 

*३१२*११, ठाणयरेहि एहिं अहोमुहेहि अणवरयपोढेहि । 
सिहिणेहि नरिदेहि व कि किज्जइ पयविमुक्केहिं ॥११॥ 


स्थानकराम्यामाभ्यामधोमुखाभ्यामनवरतप्रोटाभ्यास । 
स्तनाम्यां नरेन्‍्द्राभ्यामिव कि क्रियते पदविमुक्ताभ्याम्‌ | 


बज्जालग्ग ३०७ 


३१२७६, जो कभो कुन्ताग्र के समान नखों से विद्ध हो चुके हैँ, जो 
कभी सम्मुख (तुलना के लिये) आये हुए कलझों को पीड़ित करने में समथ्थ॑ 
थे, ओ अपना बोकझ्न (पोनता) उतार चुके हैं, वे पयोधर गिर जाते पर भी 
रण-भूमि में गिरे हुए उन वीरों के समान शोभित होते हैं, जो नख-तुल्य 
कुन्तों के अग्र-माग से आविद्ध हो चुके हैं, जो अपने सम्मुख आये गजों के 
कुमभों (मस्तकों) को पोड़ित करने मे समर्थ थे और जो अपना भार 
(कतंव्य) वहन कर चुके है ॥ ६॥ 


३१२*७. जो आसच्नवर्ती पतन से भोत थे ओर जिनका मुँह श्याम 
हो गया था, वे दोनों सहजात पयोधर स्थान छोड़ते समय (गिरते समय) 
दुग्ध के आँसुओं से रो पड़े ॥ ७ ॥ 


३१२९८,  खल अलोक (मिथ्या) भाषी है, तो ये स्तन भी (कस्तूरी 
आदि से) अलिप्त (अलिय) हैं। उसका व्यवहार कुटिल है, तो इनकी 
आकृति कुटिल है। इनका मध्य भाग क्रपण के दान के समान बहुत हो 
कृश है। ये उन्नत विचार के समान हृदय में समाते हो नही हैं ॥| ८ ॥* 


३१२०९ उस सुन्दरी के समुन्नत स्व॒तव-भार को उस प्रकार गिरता 
हुआ देख कर इस असार संधार में कोई गर्व न करे ॥ ९ ॥ 


३१२*१०, तेरे स्तन उन्नत स्थान (वर्कःस्थल) पर स्थित हैं, 
सुसंगत हैं (उनको आकृति सुन्दर है, वे सज्जनों के संग रहते हैं) और 
भरे-पूरे (पोन ओर सम्पन्न) है, फिर भो जो तरुणों का मन-रूपी रत्न-धन 
चुरा लेते हैं, यह बहुत बड़ा आर्चयं है ॥| १० ॥ 


%३१२%११, जो अपने स्थान पर लटक रहे हैं, जो प्रथमावस्था के 
संभोगों से परिणत हो चुके हैं, जिनका मुख नीचे हो गया है, वे दुग्घहीन 
स्तन उन पदच्युत एवं निरन्तर वृद्ध राजाओं के समान क्या कर सकते 
हैं, जो (निराशा और अनुत्साह से) उद्यम-रहित हो चुके हैँ और जिनका 
मुख (लज्जा से) नीचा हो गया है| ११॥ 





१, देखिये गाथा संख्या ३०२ 
# विधेष विवरण परिशिष्ट ख' में देखिये । 


३१८०१, 


३१८*२. 


३१८*३. 


३१८%४. 


३१८*५, 


*३१८%६. 


बज्जालग्ग 


लावण्णवज्ा 


इह लतिवलिर्मणे इह वयणकमले इह कढिणविउलथणवट़टे। 
अज्ञझाए लावण्णं फलियं पिव ढुगढु गेहि ॥१॥ 

इह त्रिवलिरमण इह वदनकमल इह कठिनविपुलस्तनपढ्टे । 
प्रौद्युवत्या लावण्यं फलितमिव स्तबकस्तबके: | 
अन्नन्ना मेहलया अन्नन्नो कंचुओ नववहुए । 

परिहेउ न समप्पइ समारुहंतम्मि तारुण्णे ॥२॥। 
अन्यान्या मेखला अन्यान्यः कंचुकौ नववध्वाः। 
परिधातुं न समाप्यते समारोहति तारूुण्ये ॥ 
अंतोकढंत मयणग्गितावियं वह॒इ कणयकंतिल्लं । 
बालाए लावण्णं उप्फिणिय थणभरमिसेण ॥३॥। 
अन्तःकथत्‌ मदनाग्नितापित॑ वहति कनककान्तियुक्तम्‌। 
बालाया लावण्यं बहिनिगंतं, स्तनभरमिषेण ॥ 
सहस त्ति ज॑ न भज्जइ थणहरभारेण मज्ञतणुयंगी । 
भंजणभएण विहिणा दिलन्नो रोमावलीखभो ॥४॥ 
पहसेति यनन्‍न भज्यते स्तनभरभारेण मध्यतनुकाड़ी । 
भद्भमयेन विधिता दत्तो रोमावलीस्तम्भो ॥ 
बालाकवोललावण्णणिज्जिओ चंद खिज्लसे कीस । 
अह माणो न हुकीरउ बहुरयणविभूसिया पुहवी ॥५॥। 
बालाकपोललावण्यनिर्जितश्चन्द्र खिंयसे कस्मसातु। 

अथ मानो न खलु क्रियतां बहुरत्नविभूषिता पृथ्वी ॥ 
बाला लावण्णणिही नवलल्‍लवल्लि व्व माउलिगस्स । 
चिचि व्व दूरपक्का करेइ् लालाउयं हियय॑ ॥६॥। 


बाला लावण्यनिधिनंवोनवल्लीव मातुलिज्जुस्य । 
चिंचेव दूरपक्का करोति छालाकुल॑ हृदयम्रु ॥ 


वज्जालर्ग ३०९ 


लावण्णवज्जा 

३१८*१. यहाँ जघनों पर, यहाँ मुखकमल पर ओर यहाँ कठिन 
विस्तृत स्तन-पृष्ठ पर मानों युवती का लावण्य गुच्छों-गुच्छों में फला 
है॥ १॥ 


३१८*२. नव यौवन पर आरूढ़ होने पर नववधू को दुसरी-दूसरी 
मेखलायें और दूसरी-दूसरी कंचुकियाँ पहनने के लिये नहीं अँठती 
थीं॥ २॥ 


(यौवन की उत्तरोत्तर वृद्धि के कारण कटि सतत क्षीण होती जा रही 
थी, अतः जो भी मेखला पहनती थी, वहो थीड़ो देर के पश्चातु ढीली पड़ 
जाती थी और पयोधरो की निरन्तर दृद्धि के कारण प्रत्येक कंचुकी कुछ ही 
क्षणों मे छोटी पड़ जाती थी । संस्कृत टीकाकार के अनसार सुरत के अन्त 
में जेसे ही नायिका कंचुकी और मेखला पहनती थी, वेसे हो पति उन्हे 
उतार देता था ।) 


३१८०३. मदनाग्नि से संतप्त होकर भीतर ही भीतर खौलता हुआ, 
उस बाछा का सुवर्णच्छवि-लावण्य मानों पयोधर-भार के व्याज से उफन 
कर बह रहा है ॥ ३ ॥ 


३१८*४, जिसका मध्य भाग कृश है, वह सुन्दरो स्तनों के भार से 
सहसा टूट न जाय--इसलिए विधाता ने रोमावलि का स्तम्भ (खंभा) 
लगा दिया है ॥ ४ ॥ 


३१८*५, अरे चन्द्र ! बाला के कपोल के सोन्दये से पराजित होकर 
खिन्‍न क्‍यों होते हो ? गव॑ मत करो । पृथ्वी बहुत से रत्नों से विभूषित 
है॥ ५॥ 


*३१८*६. वह बाला बिजौरे की नवीन लता के समान लावण्य की 
निधि है। सुदूर डाली पर पकी इमली जेसे दर्शकों के मुँह में छार उत्पन्न 
कर देती है, उसी प्रकार वह भी हृदय में छोभ (अनुराग) उत्पन्न कर 
देती है ॥ ६ ॥ 


+ विद्येष विवरण परिष्िष्ट स्र' में देखिये । 


३१० 


३२८*१, 


३२८*“२. 


३२८*३. 


३२८*४. 


३२८*५. 


३४९११. 


बज्जालग्ग 


सुरयवज्ञा 
अन्नोन्नणेहणिज्झरंँविदण्णहिययाण अलियकुवियाणं । 
पत्तियजणाण सुरए ज॑ सोक्खं त॑ फुर्ड अमयं ॥॥१॥ 
अन्योन्यस्नेहनिश्न॑रवितीणंहृदयानास्‌ अलीककुपितानाम्‌ । 
विश्वस्तजनानां सुरते यत्‌ सोख्यं तत्‌ स्फुटममृतम्‌ | 
सुरयावसाणसमए मउलियणयणाणणा य बिंबोट्टी । 
अलहंती सुरयसुहं पासत्थमुही पियं भणइ ॥२॥ 
सुरतावसानसमये मुकुलितनयनानना च बिम्बोष्ठी । 
अलभमाना सुरतसूख पाश्चस्थमुखी प्रियं भणति॥ 
सुरयप्पसुत्त कोवण अप्पंभर मा हु रे निवज्जिहिसि । 
कयकज्ज कि न याणसि असमत्तरयाण ज॑ दुक्ख ॥३॥ 


सुरतप्रसुप्त कीपन आत्मंभर मा खलु रे निपत्स्यसे । 
कृतकाय॑ कि न जानासि असमाप्तरतानां यद्‌ दुःख ॥ 


चलबवलयमेहलरवं कलकलिरमणोहरं च सोऊण । 

ईसा रोसो महिलत्तणं च मुक्‍्क॑ सवत्तीहिं ॥४॥। 

चलवलयमेखलारव॑ कलकलयुक्तमनोहरं च॒ श्रुत्वा 

ईर्ष्य रोषो महिलात्व॑ च॒ मुक्त सपत्नीभि: ॥ 

बाला असमत्त रया रयावसाणम्मि पहरिसी भणइ। 

कि सुयसि नाह, हं सुयमि, कि नु पज्जत्तकज्ओो सि ॥५॥॥ 

बाला असमाप्तरता रतावसाने प्रह्ु्ट भणति। 

कि स्वपिषि नाथ, अहं स्वपिमि, कि खलु पर्याप्तकार्योचसि ॥ 
पेम्मवज्जा 

पढमारंभमण हर॑ घणलरगं माणरायरमणिज्जं । 

पेम्मं सुरिंदचावं व चंचल जत्ति बोलेइ ॥१॥ 

प्रथमारम्भमनोहुर॑ घनलरन॑ मानरागरमणीयम । 

प्रेम सरेन्द्रधनुरिव चञ्चर्ल झटिति अपक्रामति॥ 


वज्जालग्ग ३१४१ 


सुरय-वज्जा 
३२८*१, जिनके हृदय पारस्परिक प्रेम के निझ॑र में डुबकियाँ लगा 
रहे हैं और जिनका कोप कृत्रिम है, उन विद्वस्त प्रेमियों को सुरत में जो 
सुख मिलता है, वह सचमुच अमृत है ॥ १॥ 


३२८*२. मुकुलित नेन्रों से युक्त मुख वाली, बिम्बोष्ठी नायिका रति 
का अवसान हो जाने पर पुनः सुरत-सुश्ष न पाती हुई मुँह मोड़कर प्रिय 
से बातें करती है ॥ २॥ 


३२८*३, सुरत के अन्त में सो जाने वाले ! कोपन ! आत्मंभर ! 
(अपना पोषण करने वाले स्वार्थी) सो मत जाओ ॥ अपना काम निकाल 
लेने वाले ! जिनकी रति समाप्त नहीं हो पाती, उन्हें जितना दुःख होता है, 
क्या तुम उसे नही जानते ? ॥ ३॥ 


३२८*४, चंचल वलय और मेखला की मनोहर झंकार सुन कर 
सपत्नियों ने ईर्ष्या, रोष और स्त्रीत्व का परित्याग कर दिया ॥ ४ ॥ 


३२८५५, जिसकी रति अभी समाप्त नहीं हुई थी, उस प्रह्ृष्ट बाला 
ने रति के अन्त मे कहा--“नाथ ! क्या तुम सो रहे हो? (नायक ने 
कहा)--/हाँ में सो रहा हूँ”। (नायिका ने कहा)--“क्या तुम्हारा काम 
पूरा हो गया? ॥ ५॥ 


(आद्यय यह है कि तुम्हार। कार्य पूर्ण हो गया है, परन्तु मैं तो अभी 
सन्‍्तुष्ट नही हुई हूँ) 


पेम्स-सज्जा 


३४९*१. जिसका प्रथम आरम्भ मनोहर होता है, जिसमें घना 
लगाव हो जाता है तथा जो मान और अनुराग से रमणीय लगता है, वह 
प्रेम, उस इन्द्रधतुष के समान चैचल है ओर शीघ्र नष्ट हो जाता है, 
जिसका प्रथमारंभ मनोहर होता है, जो सीमाबद्ध रंगों से रमणीय होता 
है और मेघों से संलग्न रहता है॥ १॥ 


क१२ 


३४९०२, 


३४९*३. 


३४९*४, 


३४९*५, 


+३४९%*६, 


३४९*७, 


वज्जालस्य 


खणभंगुरेण विसमेण हारिणा दुण्णिवारपसरेण। 
अणबदट्टियसब्भावेण सब्वहा होउ पेम्मेण ॥॥२॥ 
क्षणभंग्रेण विषमेण हारिणा दुनिवारप्रसरेण । 
अनवस्थितस्वभावेन सवथा भवतु प्रेम्णा ॥ 

जद देव मह पसन्नो मा जम्मं देहि माणुसे लोए । 
अह जम्मं मा पेम्मं, अह पेम्म॑ं मा विओयं थे ॥३॥ 


यदि देव मम प्रसन्‍नो मा जन्म देहि मानुषे लोके | 
अथ जन्म मां प्रेम, अथ प्रेम सा वियोगं च॥ 


अन्न तं सयदलियं पि मिलइ रसगोलिय व्व ज॑ पेम्मं । 
अम्हं मयच्छि मुत्ताहलं व फुट्टं न संघडइ ॥४॥ 
अन्यत्‌ तत्‌ शतदलितमपि मिलति रसगोलिकेव यतु प्रेम । 
अस्माक मुगाक्षि मुक्ताफडमिव स्फुटितं न सघटते ॥ 


दढणेहणालपसरियसब्भावदलस्स रइसुयंधस्स । 
पेम्मुप्पलस्स मुद्धे माणतुसारो जछिचिय विणासो ॥॥५॥। 
दृढ्स्नेहनालप्रसुतसखद्भावदलस्प रतिसुगन्धस्थ । 
प्रेमोत्पलस्थ मुग्धे मानतुषार एवं विनाशः॥ 

अब्वो जाणामि अहूं पेम्मं चे हवइ लोय ज्ञम्मि। 
थिरआसाए रइय॑ न पीडिय॑ नर्वारे दिव्गेण।॥।६॥ 

अहो जानाम्यहूं प्रेम च भवति लोकमध्ये। 
स्थिराशयारचितं ने पीडित॑ केवल देवेन ॥ 

जा न चलइ ता अमय॑ चलियं पेम्म॑ बिसं विसेसेइ । 
दिट्ट सुयं व कत्थ वि मयच्छि विसगब्भिणं अमय॑ ।॥७॥ 


यावन्‍्न चलूति तावदमृतं चलित॑ं प्रेम विषं विशेषयति । 
दष्ट श्रुतं वा कुन्नापि मृगाक्षि विष्गर्भितघ्रु अमृतस्‌ ॥ 


बज्जालश्ग ३१४ 


३४९*२. जो क्षण-भंगुर है, जो कठिनाइयों से पूर्ण है, जो मन को 
हर छेता है, जिसका प्रसार रोका नहों जा सकता तथा जिसका स्वभाव 
स्थिर नहीं, उस प्रेम को सर्वथा होने दो ॥ २॥ 


३४९%३, यदि देव ! मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मनुष्य लोक में जन्म न 
दें, यदि जन्म दें, तो प्रेम न हो और यदि प्रेम हो, तो वियोग न हो ॥ ३ ॥ 


२४०*४, बह प्रेम और ही है, जो पारे को गोली के समान सो 
टुकड़े हो जाने पर भी जुड़ जाता है। मृगाक्षि ! हमारा प्रेम तो मुक्तापल के 
समान टूटने पर फिर नहीं जुड़ता ॥ ४॥ 


३४९*५. दृढस्नेह ही जिसका नाल है, सदभाव ही जिसके प्रसुत 
पत्र (फेली पंखड़ियाँ) हैं. तथा रति ही जिसकी सुगन्ध है, उस प्रणयोत्पल 
का विनाश करने वाला मान-रूपी तुषार ही है ॥ ५॥ 


*३४०*६, अहो ! संसार में प्रेम सुदृढ़ आशा से निरभित होता है-- 
यह में जानती हूँ, परल्तु वह (प्रेम) भाग्य से पीड़ित होता है (भाग्याधीन 
होता है)--कैवल यह नहीं जानती ॥| ६॥ 


३४९*७, प्रेम जब तक स्थिर रहता है, तब तक अमृत है। जब 
वह स्थिर नहीं रह जाता, तब विष से भी अधिक भयानक बन जाता है। 
मृगलोचने ! तुमने क्या कहीं भी विष से मिश्रित अमृत देखा या सुना 
है ?॥ ७॥ 


* विधोष विवरण परिशिष्ट 'ख' में देखिये । 


ह्श्४ड बज्जालूग्ग 


३४९%८. भग्गं न जाइ घडिउं दुष्बणहिययं कुलालभंडं व । 
सयखंडं पि घडिज्जइ कंचणकलसो सुयणचित्तं ॥८॥। 
भग्नं न याति घटितुं दुजंनहृदयं कुलालभाण्डमिव | 
शतखण्डमपि धल्यते काउचनकलश:ः सुजनचित्तस ॥ 

३४९%९. भरगं पुणो घडिज्जइ कणयं कंकणयणेउरं नयरं॑। 
पुण भर्गं न घडिज्जइ पेम्म॑ मुत्ताहलं जच्च ॥९॥ 
भग्नं पुन्े्यते कनक॑ कछ्धूणनूपुर नगरस । 
पुनभेग्न॑ न घल्बते प्रेम मुक्ताफलं जात्यम्‌ ॥ 

*३४९*१०, सो को वि न दीसइ सामलंगि जो घडइ विघडियं पेम्म॑। 
घडकप्पर च्‌ भग्गं न एड तेहिं चिय सलेहिं ॥१०॥ 
स को5पि न दुश्यते श्यामलाजि यो घटयति विधटितं प्रेम । 
घटकर्पर: च भग्न॑ नेति तैरेव....(?)॥ 
माणवज्जा 

३६४*१. दंते तिणाइ कंठे कुवारयं सुंदर च तुह एय । 
माणमडप्फरणडिए तुह माणो केण निदिट्ठो ॥१॥ 
दन्ते तृणानि कण्ठे कुवारक (?) सुन्दरं च तवेतत्‌। 
मानाहद्धारवड्चिते तव मानः केन निर्दिष्ट:॥ 

३६४*२. एमेव कह वि माणंसिणीइ तह महमहाविओ माणों । 
जह खेमकुसलूसंभासमेत्त सो पिओ जाओ ॥२॥ 
एवमेव कथमपि मनस्विन्या तथा प्रसारितो मानः। 
यथा क्षेमकुशलूसंभाषमात्र: स प्रियो जात. ॥ 

पवसियवज्या 

३७३*१. वासारत्ते पावासियाण विरहग्गितावतवियाणं । 
अंगेसु लग्गमाणो पढमासारो छमच्छमइ ॥१॥ 
वर्षारात्रे. प्रवासिनां. विरहाग्नितापतप्तानाम । 
अज्भेध. लगन प्रथमासारए्छमच्छमायते | 


बज्जालग्ग ३१५ 


३४९*८, दुज॑न का हृदय कुछाल (कुम्हार) के भाण्ड (बतंन) के 
समान टूट जाने पर नही जुड़ता, परन्तु सज्जनों का हृदय कंचन-कलुश्ष के 
समान शतखण्ड हो जाने पर भी जुड़ जाता है ॥ ८॥ 


३४९*९, सोने के कंकण, नूपुर और नगर टूट जाने पर पुतः जुड़ 
जाते हैं, परन्तु प्रेम और विशुद्ध भूक्ताफल टूट जाने पर फिर नहीं 
जुड़ते ॥ ९ ॥ 


*३४९*१०, श्यामांगि ! ऐसा कोई नहीं दिखाई देता, जो टूटे प्रेम 
को फिर जोड़ सके। टूटा हुआ घड़ा फिर उन्हीं साँचों में नहीं 
आता | १०॥ 


माण-यज्जा 
३६४*१. दाँतो मे तृण और गले में छोटा सा कलश--यही तुझे 
उचित है। अरी मान और गवं से नाचने वाली ! तुझे मान किसने सिखा 
दिया ? ॥ १॥ 


३६४*२, उस मनस्विनी ने कुछ ऐसा मान का विस्तार कर दिया, 
कि उसका प्रेमी अब केवल कुशल-क्षेम और संभाषण का पात्र रह गया 
है॥ २॥ 


पदसिय-वज्जा 


३७३*१. जो विरहाग्नि के ताप मे तप चुके है, इन प्रवासियों के 
अंगों पर वर्षा की रात्रि मे जब पहली बूँदें पड़ती हैं, तो छनछना कर रह 
_जाती हैं॥ १॥ 


* विधेष विवरण परिशिष्ट 'ल' में देखिये । 





११६ 


३८९४१. 


३८९*२. 


२३८९*२३. 


३८९ ४, 


३८९"५, 


३८९*६ 


वज्जालग्ग 

विरहवज्जा 
जेंहि सोहग्गणिही दिट्ठो नयणेहि ते च्चिय रुयंतु । 
अंगाइ अपावियसंगमाइ ता कीस खिज्जंति ॥१॥ 
याभ्यां सौभाग्यनिधिदृष्टो नयनाभ्यां ते एवं रुदतासु । 
अद्भान्यप्रापसज़मानि तत्‌ कस्मात्‌ खिद्यन्ति ॥ 
तुह सुरयपवरतरुपललवग्गकवलाण लड्धमाहप्पो । 
मह मणकरहो मुद्धे ददखाकवर्ल पि परिहरइ ॥२॥ 
तब सुरतप्रवरतरुपल्लवाग्रकवलानां लब्धमाहात्म्य: । 
मम मनःकरभो मुग्धे द्राक्षाकवलमपि परिहरति ॥ 
विरहग्गिजलणजालाकरालियं कुवलयच्छि मह अंग । 
तुह रमणमहाणइपाणिएण मुद्धे पव्रिज्ञाहि ॥३॥ 
विरहाग्निज्वलनज्वालाकरालितं कुवलयाक्षि ममाज़म्‌ | 
तब रमणमहानदीपानीयेन मुग्धे . विध्यापय ॥ 
रेहइ पियपडिरु भण पसारियं सुरयमंदिरद्ारे । 
हेलाहल्लावियथोरथणहूरं॑ भुयलयाजुयल॑ ॥।४॥। 
राजते प्रियप्रतिरोधनप्रसारित सुरतमन्दिरद्वारे । 
हेलाचालितस्थूलस्तनभरं॑ भुजलतायुगलघ्न्‌ | 
ता जाइ ता नियत्तइ ठाणं गंतूण झत्ति वाहुडइ । 
पियविरहो घोडा विग्गहों व्व हियए न संठाइ ॥५॥ 
तावद्याति तावन्निवतंते स्थानं गत्वा झटिति व्याघुटति । 
प्रियविरहोञघो विग्रह इव हृदये न संतिष्ठति ॥ 


न जलंति न धगधगंति न सिमसिमंति न मुयंति धूमवत्तीओ 
अंगाइ अणंगपरव्वसाइ एमेव डज्ञंति ॥॥६॥ 


न ज्वलन्ति, न धगधगल्ति न शमशमन्ति न मुड्न्बन्ति धूमवर्तीः | 
अद्भानिी अनजुपरवशानि एवमेव दह्ान्ते ॥ 


बुज्जालग्ग इे१७ 


विरह-बम्जा 
३८०*१. जिन्होंने सोभाग्य-निधि प्रियतम को देखा है, वे आँखें ही 
रोयें। जिन्हें समागम (संयोग) नही प्राप्त हो सका है, वे अंग क्यों क्षीण 
होते जा' रहे है ? ॥ १ ॥ 


३८९७२ मेरे मन का ऊंट तुम्हारे सुरत-रूपी श्रेष्ठ वृक्ष के कोमल 
पललवों का स्वाद पाकर द्वाक्षा (अंगूर) का कौर भी छोड रहा है।॥। २॥ 


३८९*३, कुबलयलोचने ! विरह-रूपी अग्नि की लपटों में जलते 
मेरे अंग को अपने संभोग-रूपी महानदी के जल से बुझा दो ॥ ३ ॥ 


३८९%*४, प्रिय को रोकने के लिये रतिमन्दिर के द्वार पर फैली 
हुई, वे सुन्दरी की लता-जेसी भुजायें, जो छीलापूरवंक पीन पयोधरों को 
हिला दे रही हैं, सुन्दर लगती हैं॥ ४ ॥ 


३े८९*५, कभी जाता है फिर मुड़ता है, स्थान पर पहुँच कर लौट 
पड़ता है। प्रिय का विरह बिना लगाम के घोड़े के समान हृदय में स्थिर 


नहीं रहता है॥। ५॥ 


३८९४६, जो काम देव के अधीन हो चुके हैं, वे अंग ऐसे ही दग्ध 
होते हैं। न जलते हैं, न धकधकाते हैं, न सनसनाते हैं और न धुयें का 
मण्डल छोड़ते हैं ॥। ६ ॥ 


१, वह पीकर रूप छटा प्रिय की जो अघाते नही थे कभी पहले । 
अब रोते हुए उन लोचनों को यह दारण पौर भछे ही खे । 
जिन्हें अवसर संगम का न मिला जो अभागे कभी है लगे न गले । 
ससि ! थे चिरबंचित कोमल अंग वियोग में हो रहे क्‍यों दुबके ॥ 


३१८ 


३८९*७. 


३९७*%१. 


ऋरे ९७२, 


४ड॒१२*१. 


४१२४२. 


४१२०३. 


वज्जालण्ग 


वढ्डसि विरहे हस्ससि समागमे हा निसे निसंसा सि । 
भद्दे तुमं पि महिला तह वि हु दुक्खं न याणासि ॥७॥। 
वर्धसे विरहे छुससि समागमे हा निशे नृशंसासि। 
भद्ने त्वमपि महिला तथापि खलु दुःखं न जानासि ॥ 
अणंगवज्जा 
ता कि करेमि माए निज्जियरूवस्स कामदेवस्स । 
दढ्डं पि डहइ अग॑ निद्धूमो संखचुण्णु व्व ॥१॥ 
तत्कि करोमि मातनिजितरूपस्थ कामदेवस्थ । 
दग्धमपि वहत्यड्रं निघुंम:.. शंखचूणे इब ॥ 
हारेण मामि कुसुमच्छडायलुप्पन्नचिन्चिणा दडढो । 
वम्मीसणो न मन्नइ उलविओ तेण म॑ डह॒इ ॥२॥। 


हारेण सखि कुसुमच्छठातलोत्पननवत्षिना दर्धः। 
वर्मेषणो न मन्‍्यते विध्यापितः: तेन मा दहति ॥ 


पियाणुरायवज्जा 
जे के वि रसा दिटद्वीउ जाउ जे भरहभाविया भावा । 
ते नच्चिज्जंति अगच्चिया वि सहसा पिए दिटठे ॥१॥ 
ये केषपि रसा दृष्टयो या ये भरतभाविता भावाः | 
ते ते नत्य॑न्ते अनृत्ता अपि सहसा प्रिये दृष्टे ॥ 
सो कत्यथ गओ सो सुयणत्रल्लहो सो सुहासियसमुद्दो । 
सो मयणग्गिविणासों जो सो सोसेइ मह हियय' ॥२॥ 
स॒कुत्र गतःस सृजनवल्लभ: स सुभाषितसमुद्र: । 
स मदनाग्निविनाशो यः स शोषयति मम हृदयस ॥ 
सो मासो तं पि दिणं सा राई सव्वलक्खणसउण्णा । 
अमयं व त॑ मुहुत्तं जत्य पिओ झत्ति दीसिहिइ ॥३॥ 
स मासस्तदपि दिन सा रात्रि: स्वलक्षणसंपूर्णा | 
अमृतमिव स मुहूर्तों यत्र प्रियो झ्टिति द्वक्ष्यते ॥ 


वज्जालग्ग ३१९ 


३८९९७, प्रिय के विरह में बढ़ जाती हो ओर समागम में घट जाती 
हो। हाय री रात्रि ! तुम नृशंस हो (निर्दंय हो) । भद्दे ! तुम भी तो महिला 
हो, तब भी दुःख नहीं समझ पाती" ॥ ७॥ 

अणंग-यज्जा 

३९७४१, माँ ! जिसका शरीर (शिव द्वारा) भस्म हो चुका है, उस 
रूपहीन कामदेव के लिए क्‍या करें ? वह तो जले हुए अंग को निर्षेम शंख 
चूर्ण के समान जला रहा है॥ १॥ 


#३९७*%२., सखि ! में समझतो हूँ, जिसके पुष्पों के समूह के नीचे से 
अग्नि उत्पन्न हो रहो थी, उस हार के द्वारा दगध होकर कामदेव फिर 
बुझा नहीं, तभी तो मुझे जला रहा है ॥ २ )। 


पियाणुरायवज्जा 
४१२*१, जो भी रस हैं, जो भी दृष्टियाँ हैँ ओर भरतमुनि द्वारा 
कल्पित जो भी भाव हैं--वे सभी सहसा प्रिय को देखते ही अभिनीत हो 
जाते हैं (सत्॒का अभिनय होने ऊूगता है) ॥ १ ॥ 


४१२*२, जो मेरे हृदय का शोषण कर रहा है, वह सुजनों का 
प्रेमी, सुभाषितों का समुद्र और मदनारिति को बुझाने वारा कहाँ 
गया" ?॥ २॥ 


४२२९२, वह मास, वह दिन ओर वह रात्रि सब लक्षणों से* पूर्ण 
है ओर बह मूह॒तं अमृत के समात है, जब प्रिय सहसा दिखाई देगा ३॥ 


१, घटने का समागम में प्रिय के, अति पाप भरा हुठ ठानती है । 
बढ़ जाती वियोग में है इतना, कि न बीतना भो झट जानती है । 
वरसाने भें ही अनुराभियों को, यों बढ़प्पन वैरिनि! माचती है। 
मरी यामिनी ! तू भी तो सामिष्री है, फिर पीर न क्यों पहचाबती है ॥ 

+* दिस्तृत थिवेचण परिशिष्ट 'ख' में देखिये । 

२. देखिये, गा० ७८२ 

३. बेखिये, गा० ७८५ 


३२० 


४१२*४, 


४१२९५, 


४१२*६, 


कड२११, 


४२१*२. 


४३८११. 


बज्जालष्ग 


हिययद्िओ वि पिओ तह वि हुनयणाण होइ दुष्पेच्छो । 

पेज्छह विहिणा न कया मह उयरे जालयगववक्‍्खा ऐ४)। 

हृदयस्थितो&पि प्रियस्तथापि खलु नयनयोभ॑बति दुष्प्रेक्ष: । 

प्रेक्षष्य॑ विधिना न कुंता ममोदरे जालकगवाक्षा:॥ 

होही तं कि पि दिणं जत्थ पिओ बाहुपंजरणिबद्धो । 

वित्ते सुरयपसंगे पुच्छिहिइ पवासदुक्खाई ॥॥५॥। 

भविष्यति तत्‌ किमपि दिन यत्र प्रियो बाहुपलन्नरनिबद्ध: । 

वत्ते सुरतप्रसदड्रे प्रक्यति प्रवासदुःखानि ॥ 

दिन्न' गेण्हद, अप्पेइ पत्यियं, असइ, भोयणं देइ । 

अक्खइ गुज्झ॑ पुच्छेद पडिबयं जाण त॑ रक्त ॥६॥। 

दत्तं गृह्नाति, अपंयति प्राथितम्‌, अश्नाति, भोजनं ददाति। 

आख्याति गुद्यं पृच्छति प्रतिपदं जानीहि त॑ रक्तम ॥ 

दूईवज्ञा 

अहवा तुज्ञ न दोसो तस्स उ रूवस्स हियकिलेसस्स । 

अज्वाबि न प्पसीयइ ईसायंति व्व गिरितणया ॥१॥ 

अथवा तव न दोषस्तस्थ तु रूपस्य हितक्लेशस्य । 

अद्यापि न प्रसोदति ईर्ष्यायमाणेव गिरितनया ॥ 

कस्स कहिज्जंति फुडं दूइविणट्ठाइ सहि कज्जाई । 

अहवा लोयपसिद्धं न फलंति समक्कडारामा ॥२॥ 

कस्य कथ्यन्ते स्फुट दूतीविनष्टानि सखि कार्याणि । 

अथवा लोकप्रसिद्धं न फलन्ति समकंटारामाः॥ 
ओलुग्गावियावज्या 

सा दियहं चिय पेच्छइ नयणा पडियाइ दष्पणतलूम्मि । 

एएहि तुम दिट्ठो सि सुहय दोहि पि अच्छीहिं ॥१॥ 

सा दिवसमपि प्रेक्षेते नयने पतिते दपंणतले। 

एताभ्यां त्वं दुष्ठोईसि सुभग द्वाभ्यामप्यक्षिभ्याम ॥ 


बज्जालर्ग ३२१ 


४१२*४. देखो, प्रिय हृदय में रहता है, तब भी नयनों से उसे 
देख पाना कठिन है। विधाता ने मेरे पेट में जालीदार झरोखे क्यों न 
किये" ? ॥| ४ ॥ 


४१२*५. वह भी कोई दिन होगा, जब प्रिय के भुजपाश में बद्ध 
होंगे और रति-क्रीड़ा समाप्त हो जाने पर प्रवास के कष्टो को पूछेंगे! ॥ ५॥ 


४१२*६ जो दी हुई वस्तु को ग्रहण करता है, प्राथित वस्तु ला कर 
देता है, खाता है और खिलाता है, गुप्ठभेद बताता है और प्रतिक्षण सुख- 
दुःख पूछता रहता है--उसे अनुरक्त समझो ॥ ६॥ 


दुई-बज्जा 
*+४२१%१, हे शिव ! तुम्हारा कोई अपराध नहीं है, अपराध तो 
क्लेश को हर लेने वाले, पावंती के रूप का है, जिसके कारण अब भी वे 
प्रसन्न नही हो रही है ॥ १ ॥ 


४२१%*२. सखि ! दूती के द्वारा जो काय॑ नष्ट हो चुके हैं, क्या उन्हें 
स्पष्ट रूप से किसीसे कहा जाता है ? अर्थात्‌ नही। यह लोक प्रसिद्ध है-- 
जिस उपवन में बन्दर रहते है, उनमे फल नही लगते (रहते) हैं ॥ २ ॥ 


ओलुग्गाविया-वज्जा 


४३८*%१, सुभग ! वह दिन भर दर्पण में प्रतिबिम्बित अपने नेत्रों 
को इसलिए देखती रहती है कि इन्हीं (सौभाग्यशाली) दोनों नेत्रों के 
द्वारा तुम देखे जा चुके हो ॥ १ ॥ 


१. देखिये, गा० ७८७ 

२. देखिये, गा० ७८३ 

+ विस्तृत अर्थ के लिए परिशिष्ट 'ल' देखिए । 
२१ 


शै२२ 


४३८*२. 


४३८*३. 


४३८४, 


४३८.५. 


ड४५*१, 


४४५४२. 


वज्जालग 


दुक्खेहि वि तुह विरहे बालय दुक्‍्खं ठियं, अह ज्वाए। 
अंसूजलेहि रुण्णं नीसासेहि पि नीससियं ॥२॥। 
दुःखेरपि तव विरहे बालक दु:खं स्थितम्‌, जथ त्यागे। 
अश्रुजलेरपि रुदितं निःश्वासेरपि (बच) निःश्वसितम्र ॥ 
बालय नाहं दृई तीइ पिओ सि त्ति नम्ह वावारो | 
सा मरदइ तुज्ञ अअसो त्तितेण धम्मक्खरं भणिमो ॥।३॥ 
बालक नाहं दूती तस्या: प्रियोड्सीति नास्माक' व्यापार: | 
सा ज्रियते तव अयश इति तेन घर्माक्षरं भणाम' ॥ 
सा सुहय सामलंगी जा सा नीसाससे सियसरीरा । 
आसासिजइ सहसा जाव न सासा समप्पंति ॥४॥ 
सा सुभग व्यामलाड्री या सा निःश्वासशोषितशरी रा | 
आशवास्यते सहसा यावन्तन इश्वासाः समाप्यन्ते॥ 
परपुरपवेसविज्नाणलाहवं सुहय सिक्खियं कत्थ । 
जेण पविट्टो हियए पढम च्चिय दंसणे मज्झ ॥॥५॥ 
परपुरप्रवेशविज्ञानललाघव सुभग शिक्षितं कुन्न । 
येन प्रविष्टो हृदये प्रथम एवं दहाँने मम | 


पंथियवज्जा 
उद्धच्छो पियइ जलं जह जह विरलंगुली चिरं पहिओ। 
पावालिया वि तह तह धारं तणुय पि तणुएइ ॥१॥ 
ऊर्ध्वाक्ष: पिबति जल यथा यथा विरलाइगुलि: चिरं पथिकः | 
प्रषापालिकापि तथा तथा धारां तनुकामपि तनूकरोति ॥ 
अहिणवगष्जियसदूं मोराण य कलयल॑ निसामंतो । 


मा पवस घिट्ठ पंथिय, मरिहिसि, कि ते पउत्थेण ॥२॥ 
अभिनवगजितशब्दं मयूराणां च कलकलं निशाम्पन्‌ । 
मा प्रवसष्टणू पथिक, मरिष्यद्धि, कि ते प्रवासेन | 


वज्जालण्ग ३१३ 


४३८*२. बालक ! तुम्हारे विरह में दुःख को भी दुःख हुआ और 
जब तुमने त्याग दिया, तब आँसू भो रो पड़े और आहें भी आह भरने 
लगीं ॥ २॥ 


४३८*३. बालक में दूती नही हैँ, तुम उसके प्रिय हो, अतः मेरा 
कोई प्रयत्न नही है ! वह मर रहो है, तुम्हें अपयश होगा --इसलिए धर्म 
के बचन कह रही हूँ" ॥ ३ ॥ 


४र३े८*४. सुभग ! जिसके शरीर को निःवासों ने सुखा डाला है, 
उस दयामलागी को तभो तक आश्वासन देना चाहिये, जब तक उसकी 
साँसे बन्द नहीं हो जाती ॥ ४ ॥ 


४रे८*५, सुभग ! दूधरे के नगर में प्रवेश करते को कला तुमने 
कहाँ से सोख लो, जो प्रथम दर्शन में ही मेरे हृदय में प्रविष्ठ हो गये ? ॥५॥ 


पंथियवज्जा 
४४५*१. जेसे-जेसे वह तृषित पथिक, जिसकी आँखें ऊपर लगी थीं 
और जिसका अंजलि की अंगुलियाँ परस्पर सटो हुईं नही थी--पानी पीने 
में देर कर रहा था, वेसे-वेसे पानो पिलाने वाली भी पतली धार को और 
पतली करती जा रही थी ॥ १ ॥ 


४४५*२., अरे घृष्ट बटोही ! प्रवास मत करो । तुम्हारे प्रवास से 
क्या लछाभ है? अभिनव मेथों को गर्ना ओर मयूरों का कल-कलरू 


१. देखिये, मा० ४३८ 


४४५०३. 


४४५*४, 


४४५४५, 


४४९४१. 


४५४*२१, 


*ढ५४+*२, 


वज्जालम्ग 


वासारत्ते वाउद्धुशण वासं विमग्गमाणेण । 
पहिएण पहियघरिणी रुयाविया थरहरंतेण ॥३॥ 


वर्षारात्रे  वातोद्तेन बासं विमागयता। 
पथिकेन पथिकगृहिणी रोदिता कम्पमानेन॥ 


सिहिरडियं घणरडिय दूरं पि घर घणत्थणं रमणि । 
संभरिऊण सएसं पहिएण घणग्घण्ण रुण्णं ।।४॥॥ 
शिखिरटितं घनरटितं दूरमपि गृह घनस्तनी रमणीस्‌ । 
संस्मृत्य स्वदेश पथिकेन घन घन रुदितम्‌ ॥ 


तइ वोलंते बालय तिस्‍्सा वलियाइ तह नु अगाईं । 
जह पद्टिमज्ञणिवड्तवाहधारा व दीसति ॥५॥ 
त्वयि अपक्रार्मत बालक तस्या वलितानि तथा नु अज्भानि। 
यथा पृष्ठमध्यनिपतद्‌बाष्पधारा इव दश्यन्ते ॥ 
धन्नवञ्ना 
इय तरुणितरुणसंभरणकारणं तुरगतरणरणुच्छलियं । 
रइय इय वरकुलयं पाइयसीलेण लीलेण ॥१॥ 
इति तरुणीतरुणसंस्मरणकारण तुरगतरणरणोच्छलितम् | 
रचितमिति वरकुलक प्राकृतशीलेन लछीलेन ॥ 
हिययसंवरणवज्जा 
है हियय अव्ववष्टिय अगणिज्जतो वि तं जणं महसि । 
कंदु व्व सिलावडियं अलद्धपसर नियत्तिहिसि ॥१॥ 
है हृदय अव्यवस्थित अगष्यमानमपि त॑ जन॑ काड्क्षसि । 
कन्दुक इव शिलापतितो अलब्धप्रसरं निवर्तिष्यसे ॥ 
सातम्मि हियय दुलहम्मि माणुसे अलियसंगमासाए । 
हरिण व्व मूढ मयतण्हियाइ दूरं हरिज्विहिसि ॥२॥ 
साते हृदय दुलंभे मनुष्पे अलीकसद्भमाशया। 
हरिण इव मूढ मृगतृष्णिकया दूरं हरिष्यसे ॥ 


वज्ञालर्ग ३२५ 


४४५९३. वर्षा की रात में वायु से आन्दोलित और थरथराते हुए 
बटोहो ने जब आवास की याचना को, तब प्रोषित-पतिका को झछलाई आ 
गई ॥ ३॥ 


४४५*४. वह पथिक, मयूरों का शब्द, मेधों को गज॑ना, सुदूरवर्ती 
गृह, पीवर-स्तनो पत्नी और अपने देश को स्मरण करके खूब रोया ॥ ४॥ 


४४५*५., तुम्हारे जाते ही उसके अंग (देखने के लिए ) इतने 
अधिक मुड़ गये कि आँसुओ की धारा पोठ पर गिरती हुई सी दिखाई 
देने लगी' ॥ ५ ॥ 


घन्न-वज्जा 

४४९%१, इस प्रकार प्राकृताभ्यासों छोल (कवि) ने तरुणों और 

तरुणियों को स्मृति (वियोग) से सम्बद्ध पद्यों के समूह को ऐसी रचना 

को है, जिसमें रणागण में छलाँगें भरते हुए अब्वों के समान शब्द उछलते 
हैं॥ २॥* 


हिपय-संवरण-यज्जा 
४५४“१. बरे चंचल हुदय ! तुम उपेक्षित होकर भी उस व्यक्ति 
को चाहते हो | शिला पर गिरे हुए कन्दुक के समान आगे न जाकर तुरन्त 
वहाँ से लौटोगे ।| १॥ 


*४५४*२. भरे मूढ़ मन ! मानुष-सुख दुलेभ हो जाने पर तू उसो 
प्रकार मिथ्या संगमाशा के द्वारा दूर तक भरमाया जायगा, जेसे हरिण 
मृगमरोचिका के द्वारा दूर तक दौड़ाया जाता है॥ २॥ 


१: मूल में वाह शब्द है। संस्कृत टीकाकार ने उसका अर्थ अग्नि-ज्वाला 
किया है । 

२. लोल क॒वि के सम्बन्ध में कुछ ज्ञात नही है । गाया के अनुसार बह कोई श्रेष्ठ 
कवि था । 

+ दिदोध विवरण परिष्टिष्ट ल' में देखिये । 


३२६ 


४५४*३. 


४५४४*१४. 


४५४%५, 


४६२*१. 


४६२*२, 


४७१७१. 


वज्जाहूरू 


नयणाइ नयंति नयंतु, हियय को एत्थ तुज्झ वावारो | 

होहिति इमाइ तडे तुह पडिहिइ वम्महचडक्का ॥३॥ 

नयने नयतो नयतां हृदय को5त्र तव व्यापार:॥ 

भविष्यत इमे तटे तव पतिष्यति मन्मथचपेटा ॥ 

नयणाइ फुससु मा रुपसु अणुदिणं, मुयसु तस्स अणुबंधं। 

गाइज्जइ कि मरिऊण पंचमं मुद्ध हरिणच्छि ॥४॥॥ 

नयने प्रोडुछ मारोदिहि अनुदिनं, मुझ तस्यथानुबन्धम्‌ । 

गीयते कि मृत्वा पश्चमो मुग्धे हरिणाक्षि॥ 

इंदीवरच्छि सयवारवारिया कीस त॑ं जण महसि । 

जइ कणयमयच्छुरिया ता कि घाइज्जए अप्पा ॥५॥॥ 

इन्दीवराक्षि शतवारवारिता कस्मात्‌ त जन॑ काइक्षसि | 

यदि कवकमयच्छुरिका तत्‌ कि घात्यत आत्मा॥ 
सुधरिणीवज्जा 

परघरगमणालसिणी परपुरिसविलोयणे य जच्चंधा । 

परआलावे बहिरा घरस्स लच्छी, न सा घरिणी ॥।॥१॥ 

परगृहगमनालस्यवत्ती परपुरुषबिलोकने च जात्यन्धा । 

पराछापे बधिरा गृहस्थ लक्ष्मीन॑ सा गृहिणी ॥ 

अज्जेव पियपवासो, असई दूरे, विडंबए मयणो | 

चरणुग्गओ वि अग्गी कया वि सीस समारुहइ ॥२॥ 


अद्येव प्रियप्रवासो, असती दूरे, विडम्बबति मदन. । 
चरणोद्गतोध्प्यग्निः कदापि ज्षीष॑ समारोहति ॥ 


सईवज्या 
भहं कुछंगणा्ं जासि मणकमलकोसमणपत्तो । 
मयणभमरो वराओ वच्चइ निहणं तहि चेव ॥१॥ 


भद्दे कुलाड़ुनानां यासा मनःकमलकोशमनुप्राप्त:। 
मदनभ्रमरो वराको ब्रजति निधन तत्रेव ॥ 


बज्ञालगग दै२७छ 


४५४९३. नेत्र मुझे उस (प्रेमी) के पास ले जाते हैं, तो ले जायें, 
अरे हृदय ! तुम्हारा यहाँ क्या काम है? ये (नेत्र) तो कितारे हो जायेंगे, 
कामदेव के तमाचे (थप्पड़) तो तुम पर पड़ेंगे ॥ ३ ॥॥ 


४५४*४. हे मुरधे ! मुगलोचने ! भाँखें पोंछ डालो, प्रतिदिन रोओ 
मत, उसका अनुराग छोड़ दो, क्या पंचमशग मर कर गाया जाता है ? 


४५४*५. इन्दीवर नेत्रे |! सौ बार मना करने पर उस व्यक्ति को 
क्‍यों चाहती हो ? यदि सोने की छुरी हो, तो क्या उससे अपनी हत्या की 
जाती है ?॥ ५॥ 


सुघरिणीवज्जा 
४६२*१. जो दूसरे के घर जाने के लिए आलूस करने वाली बन 
जाती है, जो पर-पुरुष को देखने के लिये जन्मान्ध हो जाती है और णो 
परायी बात के लिए बहरी हो जाती है, वह घर की लक्ष्मी है, गृहिणी नहीं 
है॥१॥ 


४६२"२. आज हो प्रिय प्रवासी हुए हैं, दूर व्यभिचारिणी स्त्री 
रहती है और कामदेव उपहास कर रहा है। चरणों से उठो आग कभी भी 
शिर पर चढ़ सकती है ॥ २ ॥ 


सईवज्जा 


४७१९१, ज़िनके मन-रूपी कंज-कोष में पहुँच कर बेचारा मदनरूपी 
अमर वही मर जाता है, उन कुलांगनाओं का मंगल हो ॥ १ ॥ 


शे२८ 


४७२*२, 


४९६५१. 


४९६%*२. 


४९६०३, 


४९६*४. 


४९६*५. 


वज्जालरग 


सकुलकलंक॑ नियकंतवंच्ं अजसपडहणिग्घोसो । 
सरिसवमेत्ते च सुहे को दूइ विडंबए अप्पं ॥२॥ 


स्वकुलकलड्भो निजकान्तवश्चवनम्र॒ अयशःपटहनिर्घोष: । 
सघंपमात्रे च सुखे को दूति विडम्बयत्यात्मानम्‌ ॥ 


असईवज्ा 
जेंण सम॑ संबंधों गिण्हद नामं पुणो पुणो तस्स। 
पुच्छेदद मित्तवग्गं भण्णइ एवंविहा रत्ता ॥१॥ 
येन सम॑ संबन्धों गृह्लाति नाम पुनः पुनस्तस्य । 
पुन्छति मित्रवर्ग भण्यते एवंविधा रक्ता ॥ 
असई असमत्तरया सयड्ड दटठण गाममज्झ्म्मि । 
धन्ना हु चक्‍्कणाही निच्चं अकखो हिओ जिस्सा ॥२॥ 
असती असमाप्तरता शकटं दृष्ठा ग्राममध्ये। 
धन्या खलु चक्रनाभिनित्यम्र भक्षो हितों यस्‍्या:॥ 
डिभत्तणम्मि डिंभेहि रामिया जोव्वणे जुवार्णेह । 
थेरी वि गयवएहिं मया वि असई पिसाएहिं ॥३॥ 
डिम्मत्वे. डिम्से रमिता यौवतने युव्भिः। 
स्थविरापि. गतवयोभिमृताप्यसती . पिल्षाचे: ॥ 
भयवं हुयास एक्कम्ह दुक्‍्कर्यं खमसु जं पई रमिओ। 
निहणइ पाव॑ जाराणुमरणकयणिच्छया असई ॥४॥ 
भगवन्‌ हुताश एकस्माक दुष्क्ृतं क्षमस्त्र यत्‌ पत्ती रमित:। 
निहन्ति पाप॑ जारानुमरणकृतनिश्चया असती॥ 
संकेयकुडंगोड्डीणसउणकोलाहलं सुणंतीए । 
घरकम्मवावडाए वहुइ खिज्जंति अंगाईं ॥५॥ 


सद्भेतकुल्लोड्डीनशकुनकोलाहल॑ शुणवत्या:। 
गृहकर्मव्यापृताया वध्चा: खिद्चन्ति अज्भानि ॥ 


बज्जाहूगग ३२९ 


४७२*२, दूती ! सरसों के बराबर सुख के लिए अपने कुल में कलंक 
लगा कर, अपने पश्ति को धोखा देकर और अपयश का नगाड़ा पोट कर 
कौन अपनी विडम्बना करे ? ॥ १॥ 


असई-बज्जा 
४९६*१. अनुरक्त महिला इस प्रकार बताई जाती है--जिसके साथ 


सम्बन्ध (प्रेम) होता है, उसका नाम बार-बार लेती है और मित्रों से उसे 
पूछती है ॥ १॥ 


४९६*२. जो रति से सन्तुष्ट नही हुई थी, उस व्यभिचारिणी ने 
गाँव के बीच में छकड़े को देखकर सोचा" कि जिसमें घुरा निहित रहता 
है, वह चक्रनाभि (पहिये का वह छिद्र जिसमें घुरा लगाया जाता है) धन्य 
है।। २॥ 


४९६*३+ उस व्यभिचारिणी ने बाल्यकाल में बालकों से, युवावस्था 
में युवकों से, वुद्धावस्था में वुद्धों से और मर जाने पर भी पिशाचों से 
रमण किया ॥ ३ ॥ 


४९६*४., मृत जार (उपपति) की चिता पर सती हो जाने का 
निदचय करने वाली व्यभिचारिणी अपना पाप नष्ट कर रही है--भगवन्‌ 
अग्निदेव ! मैंने जो अपने पति के साथ रमण किया था, वह मेरा एकमात्र 
दुष्कर्म क्षमा कर दें ॥ ४ ॥ 


४९६९५, संकेत-कुंज में उड़ते हुए विहंगों का कोलाहल सुनती 
हुई, गृहकायं में लगी बहू के अंग टूटने लगे ॥ ५॥ 


१, मूल प्राकृत में यहाँ कोई क्रिया नही है । 


३३० 
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बज्जालग्ग 


जारट्ठविणिम्मियमेहलावर्लिं जा न बंधइ नियंबे । 
ताव ज्विय नवकामालिणीइ रमणं व पज्ञचरिय ॥॥६॥॥ 


जाराथविनिर्मितमेखलावलीं यावन्न बध्ताति नितम्बे 
तावदेव नवकामातुराया रमणमिव अ्रक्षरितस्र्‌ ॥ 


जारमसाणसमुब्भवभूईसुहफंससिज्िरंगीए । 
न समप्पद्ट नवकामालिणीइ उद्धूलणारंभो ॥७॥ 


जारश्मशानसमुखझ्ूवभूतिसु खस्पशंस्वेदनशी लाझगया: । 
न समाप्यते नवकामातुराया उद्धलनारम्भः ॥ 


बहले तमंधयारे रमियपमुक्काण सासुसुष्हाणं । 
समय चिय अब्भिडिया दोण्हूं पि सरहृहे हत्था ॥८॥॥ 
बहले तमो>त्थकारे रमितप्रमुक्तयो: श्वश्रूस्तुषयो: । 
सममेव संगतौ (मिलितौ) द्वयोरपि........(?) हस्तो ॥ 


संपत्तिया वि खज्जई पत्तच्छेयम्मि, मामि को दोसो । 
निययवई वि रमिज्जद परपुरिसविवज्जिए गामे ॥९॥ 
पिप्पलीपत्रमपि खाद्यते पत्रच्छेदे, सखि को दोष: । 
निजकपतिरपि रस्यते परपुरुषविवर्जिति ग्रामे ॥ 
रच्छातुलग्गवडिओ नाछत्तो जं॑ं जणस्स भीयाए । 

सो चेय विरहडाहो अज्ज वि हियए छमच्छमइ ॥।१०॥॥ 
रथ्यायद््‌च्छापतितो नालपितो यब्जनस्थ भीतया। 

स॒चेव विरहदाहो अद्यापि हृदये छमच्छमायते (प्रज्वलति)॥ 


अच्छीहि तेण भणियं मए वि हियएण तस्स पडिवन्नं । 


जा पत्तियं पि जाय॑ घुणहुणियं ता हयग्गामे ॥११॥ 


अक्षिभ्यां तेत भणितं मयापि हृदयेन तस्य प्रतिपन्नस | 


यावत्‌ प्रतीतमपि जात॑ कर्णोपकरणिकया प्रकटितं तावदू हतग्रामे ॥ 


वष्जाछर्ग डे है 


४९६%*६. नवीन कापालिनी अभी उपपति के धन से निरमित मेखलला 
को नितम्बों पर बाँध भी न पाई थी कि उसका स्खलन हो गया ॥ ६ ॥ 


४९६९७, जार (उपपति) के मरघट की राख से उत्पन्न होने वाले 
सुख स्पश से. जिसके अंगों में पसीना (सास्विक भावोद्रेकबश) आ गया 
था (संस्कृत टीका के अनुसार, जार के मरघट पर उत्पन्न होने वाली 
राख की सुखस्पर्श शय्या पर जिसे सुखानुभूति हो रही थी) वह नवीन 
कापालिनी दारीर में भस्म (राख) लगाना बन्द ही नहीं करती थी ॥ ७॥ 


*४९६*८, निविड अन्धकार में जिसके साथ रमण किया गया था 
और जिसे (बिना रमण किये हो) छोड़ दिया गया था, उन आँसुओं से 
युक्त और (रमण-जनित) उष्णता से युक्त, सास और बहु--दोनों के हाथ 
शरत्‌ सरोवर में एक साथ डाले गये (या छू गये) ॥ ८ ॥ 


४९६*९., ताम्बूल आदि के पत्तों के अभाव में पिप्पलीपन्र (पीपल 
का पत्ता) भी खाया जाता है। सख्ति ! दोष क्‍या है ? जिस गाँव में पर- 
पुरुष नही हैं, वहाँ अपने पति से भी रमण किया जाता है ॥ ९॥ 


४९६१०, वे गली मे संयोगवश आ मिले, पर उस समय छोगों के 
के भय से जो में उनसे बोली नही, वह विरहाग्निकी तपन आज भी 
हृदय में सनसनाती हुई सुलग रही है ॥ १० ॥ 


४९६*११, उन्होंने आँखों से कह दिया और मैंने भी हृदय से 
स्वीकार कर रिया । जब तक दोनो के ममों ने इसे समझा, तब तक दुष्ट 
गाँव में कानाफूसी होने लगी ॥ ११॥ 


१. विस्तृत अर्थ परिशिष्ट 'ख' में देखिये । 


३३२ 
४९६४१२, 


४९६*१३, 


४९६%१४. 


*५०७*१. 


५३२*१. 


५३२*२. 


बज्ञालम 


सिंच॑ंतो वि मियंको जोण्हासलिलेण पंकयवणाईं । 
तह॒वि अणिटुयरों च्चिय, सकलंको कस्स पडिहाइ॥।१॥ 
सिश्चन्नपि मृगाझ्शो ज्योत्स्नासलिलेन पद्धुजवनानि। 
तथाप्यनिष्टटर एव, सकलडू;: कस्य प्रतिभाति॥ 

भत्ता जाणइ सुण्हं सुण्ठा जाणेइ अत्तचरियाईं । 
वच्चउ सुहेण कालो मा फुटुठ बिलल बिल्लेण॥१३॥ 
श्वश्रर्जानाति स्नुषा स्नुषा जानाति इ्वश्रूचरितानि। 

त्रजतु सुखेन कालो मा स्फुटतु बिल्व बिल्वेन ॥ 

पढम॑ चिय मह रेहा असईमज्झम्मि उब्भिओ हत्यो । 
सरणामि तुज्झ पाया सुरसरि दूयत्तणं कुणइ॥॥१४॥ 
प्रथम॑ चेव मम रेखा असतीमध्ये ऊष्वितों हस्तः। 
शरणयामि तब पादौ सुरसरिद्‌ दूतत्व॑ करोति ॥ 


जोइसियवज्जा 
सीसेण कह न कीरइ निउबण मामि तस्स गणयस्स । 
असमत्तसुक्कसकमणजेयणा जेण मह मुणिया ॥१॥। 
शीर्षेण कथ॑ न क्रियते निद्भुबनं(?)सलि तस्य गणकस्य। 
असमाप्तशुक्रसंक्रमणवेदता पेन मम ज्ञाता॥ 
धम्मियवज्ञा 
धुत्तीरएण धम्मिय जो होइ चडाविएण एक्करेण । 
सो कुरयाण सएण वि न होइ लिगस्स परिओसो ॥१॥ 
धत्तूरकेण(धूर्तारत्तेन)धामिक यो भवति उपरिस्थापितेन एकेन । 
स कुरबकाणां शतेनापि न भवति लिड्भस्थ परितोषः ॥ 
धम्मिय धम्मो सुन्बइ दाणेण तवेण तित्यजत्ताएं। 


तरुणतरुपल्लवुल्ल्रणेण धम्मो कहि दिद्ठो ॥२॥ 
धामिक धर्म: श्रूयते दानेन तपसा तीर्थयात्रया । 
तरुणतरुपल्लवोच्छेदनिन धम:  कुत्र. दृष्ट:॥ 


वज्जालम्ग बैदेरे 


४९६*१२. चन्द्रमा पंकजवनों को ज्योत्स्नाजल से सींचता रहता 
है, फिर भी वह उन्हे अप्रिय ही है। कलंकी किसे भला लगता है ?_॥ १२॥ 


४९६*१३, सास बहू को जानती है और बहू सास की करतूतें 
जानती है। दिन सुख से इसलिए बीत रहे हैं कि कहीं बेल से लड़ कर 
बैल फूट न जाय ॥ १३॥ 


४०६*१४, व्यभिचारिणियों के बीच में मेने अपना हाथ ऊपर 
उठाया है, उन सबमे मेरा पहला स्थान है। हे प्रिय ! में तुम्हारे चरणों के 
आश्रय मे हूँ। गड्भा नदी मेरे लिये दूती का काय॑ करती है (जब तुम्हारे 
द्वारा प्रक्षिप्त नागवललीपत्र" या काष्ठ-मंजूषा मे रखे प्रणयपत्र को अपनी 
धारा मे बहा कर मेरे निकट तक लाती है) ॥ १४ ॥ 


जोइसिय-बज्जा 
*५०७*१, सख्त! उस गणक का शिर (मस्तक) क्यों न चूम लें (चूमा 
जाय), जो शुक्र नक्षत्र के संक्रमण के न समाप्त होने के कारण उपस्थिस 
मेरी वेदना को समझ गया है (शुक्रपात क्रिया के अपूर्ण रहने पर होने वाले 
क्लेश को जान गया है) ॥ १॥ 


धम्मिय-वज्जा 
५३२९१. चढ़ाये हुए एक ही धतूरे से जो लिंग (शिवलिंग) को 
परितोष होता है, वह सेकड़ों कुरबकों से नही (एक धूर्तारत से लिग को 
जो आनंद मिलता है, वह सेकड़ो कुरत से नही)॥ १॥ 


५३२२*२. (अपने संकेत-स्थल पर वृक्षों का पल्‍लव तोड़ने के लिए 
प्रतिदित आने वाले पुजारी को रोकने के लिए व्यभिचारिणी की उक्ति) 
धामिक ! दान, तप और तीथंयात्रा से धर्ं होता है, यह तो सुना जाता 
है, पर तरुण वृक्षों के पत्तों को तोड़ने से उत्पन्न होने वाला धमं तुमने 
कहाँ देखा है ? ॥ २ ॥ 


१. पहला अ्यंग्यार्थ संस्कृत टीकाकार द्वारा निदिष्ट है ओर दुसरे की कल्पना मैंने 
की है। 
* विशेष अर्थ परिशिष्ट 'ल में देखिए । 


३३४ 


५५१११. 


५५९*%१. 


मं ण्‌ ण्‌ ९्‌ नर २ 


५७८४१. 


५७८*२. 


६०५५१, 


वज्जालस्म 


बालासंवरणवज्जा 
तोलिज्जंति न केण वि सब्वंगायारगोवणसमत्था । 
अन्न उण हिययतुलाइ दिट्ठ! चिय तुलंति ॥१॥ 
तोल्यन्ते न केनापि सर्वाज्भाकारगोपनसमर्था:। 
अन्य. पुनहंदयतुलया दृष्टमलेव. तोलयन्ति ॥ 
कुट्टिणी सिक्खावज्या 
पज्ञरणं रोमंचो वयणें सच्च सया महादिद्ठी । 
एयं पुणो वि सिक्‍्खसु मुद्ध अत्यक्कविन्नाणं ॥१॥ 
प्रक्षरणं रोमाश्लो वदने सत्य सदा महादृष्टिः। 
एतत्‌ पुनरपि शिक्षस्व मुख्धे अश्रान्तविज्ञानम्‌ ॥ 
करफंसमलणचुबणपीलणणिहणाइ हरिसवयणेहिं । 
भत्ता मायंदणिहीण कि पि कुमरीउ सिक्खवइ ॥॥२॥ 
करस्परशंमर्दनचुम्बनपीडननिहननानि हषंवचनैः । 
आर्या माकन्दनिधीन्‌ किमपि कुमारीः शिक्षयति ॥ 
वेसावजा 
अमुणियजम्मुप्पत्ती सव्वगया बहुभुयंगपरिमलिया । 
मयणविणासणसीला हरो व्व वेसा सुहं देउ ॥१॥ 
अज्ञातजन्मोत्पत्ति: सवंगता बहुभुजड्भपरिमृदिता । 
मदनविनाशनशीला हर इव वेश्या सुखं ददातु ॥ 
सव्वगरागरत्तं दंसइ कणवीरकुसुमसारिच्छ । 
गब्भे कह वि न रत्तं वेसाहिययं तह च्चेव ॥॥२॥। 
सर्वाज़रागरक्त दर्शयति करवोरकुसुमसादृश्यम् । 
गर्भ कथमपि न रक्त वेश्याहदय॑ तथा चैव ॥ 
कण्ह्वजा 
उव्बूढ़भुवणभारो वि केसवो थणहरेण राहाए । 
मालाइदल व्व कलिओ लहुइज्बइ को न पेम्मेण ॥१॥ 
उद्ग्पूढभुवनभारोरप केशव: स्तनभरेण राधायाः। 
माल्तोदलमिव कलितो लघूक्रियते को न प्रेम्णा ॥ 


बज्जालर्ण हे१५ 
बालासंवरण-बज्जा 


५५१९१, जो सम्पूर्ण अंगों और आकृति की विक्रृतियों को छिपाने 
में सम हैं, उन्हें कोई भी तौल नही पाता (रहस्य नहीं जान पाता), 
परन्तु वे ही अन्य व्यक्ति को देखते ही हृदय की तुला पर तौल लेते 


हैं॥ १॥ 
कुट्टिणोसिक्खा-वज्जा 


५५९*१., मुख्धे ! द्रवोभाव, रोमांच, वाणी की सत्यता और निमंल 
दृष्टि--ये कछायें अवसर न रहने पर भो पुनः सोखो ॥ १ ॥ 

*५५९*२, वेश्या माता आम के भण्डारों (धनियों) के लिए कुमारियों 
को कुछ सिखा रहो है, जेसे--करस्परशश, मर्दन, चुम्बन, निष्पीडन 
(निचोड़ता) और निहनन (फेंक देना या छोड़ देना) ॥ २॥ 

बेसावज्जा 

५७८"१. जिसका जन्म अज्ञात है (शिव के भी जन्म का पता नहीं 
है), जो सबके पास जाती है (सवंगत है) (शिव भी संगत हैं, सर्वत्र 
विद्यमान रहते हैं), जो बहुत से भुजंगों (वेश्या-्रेमियों) से सेवित है 
(शिव भी बहुत से भुजंगों अर्थात्‌ सर्पो से सेवित हैं) और जो (संभोग- 
द्वारा) मदन (काम) को नष्ट कर देतों है (शिव ने भी मदन को नष्ट कर 
दिया था), वह वेश्या शिव के समान सुख प्रदान करे || १॥ 


५७८*२. केद्या का हृदय कनेर के पुष्प के समान होता है। कनेर 
के पुष्प का सम्पूर्ण भाग रक्त (लाल या रंगा) होता है, पर भीतर रंग नहीं 
रहता है। वेश्या का दरीर रक्त (अनुरक्त) होता है, हृदय" नहीं (वह शरीर 
से प्रणय का अभिनय करती है, वस्तुतः मन से अनुरक्त नहीं होती) ॥ २॥ 

कण्ह-वज्जा 

६०५*१, यद्यपि कृष्ण अपने भोतर तोनों लोकों का भार वहन 
करते हैं, फिर भी राधा के स्तन उन्हें मालती-पुष्प के पत्र के समान धारण 
कर लेते हैं, प्रेम से कौन नहीं लूघु (हल्का) हो जाता ॥ १॥ 


निज: 


* विस्तृत अर्थ परिश्षिष्ट ल' में देखिये । 
१. सा राय सर्वाज्ज गुब्जेवन तु मुखे वहति। 
वचनपटोस्तव राग: केवलमास्ये छुकस्पेव ॥ 


दै३९ 


६०५*२. 


६२४”१. 


६२४“२. 


*+६२४०३. 


*+६३७ १. 


वज्जालग्ग 


तह रुण्णं तोइ तडद्ठियाइ राहाइ कण्हविरहम्मि । 
जह से कज्जलमइलं अज्य वि जउणाजलू वहइ ॥२॥ 


तथा रुदितं तया तटस्थितया राधया क्ृष्णविरहे । 
यथास्या: कब्अलमलिनस्‌ अद्यापि यमुनाजलं वहति ॥ 


हियालीवज्ञा 
छीए जीव न भणियं परियणमज्ञम्मि पोढमहिलाए । 
छोडेइ चिह॒रभारं पुण बद्धं केण कज्जेण ॥१॥ 


क्षुत जीव न भणित॑ परिजनमध्ये प्रोढमहिलया | 
मोचयति चिक्रभारं पुनबंद्ध केन कार्येण ॥ 


कुलबालिया पसूया पुत्तदई सुरयकजजतत्तिल्ला । 
एरिसगुणसंपन्ना भण कीस न वासिया पइणा ॥२॥ 


कुलबालिका प्रसूता पूत्रवती सुरतकायंतत्परा। 
ईदृशगुणसंपन्ना भण कस्मान्न वासिता पत्या॥ 


कस्स कएण किसोयरि वरणयर वहसि उत्तमगेणं । 
कण्णेण कण्णवहणं वाणरसंखं च हत्थेण ॥३॥ 
कस्य $ते कृशोदरि वरनगरं(वर्णकरं)बहसि उत्तमाड्रेन । 
कर्णेन कर्णवहनं वानरसंख्यं च हस्तेन ॥ 


वसंतवज्ा 
लंकालएण रत्तंबरवेसिण दिल्नपुप्फवाणेण । 
दहवयणेणेव कय्यं सीयाहरणं पलासेण ॥१॥ 


लडुालयेन रक्ताम्बवेषिणा . दत्तपुष्पयानेन। 
दशवदनेनेव कृत शीताहरणं (सीताहरणं) पलाशेन ॥ 


वज्जालग्ग ३२७ 


६०५*२, कृष्ण के वियोग मे तट पर खड़ी होकर वह राधा इतनी 
रोई थी कि आज भो यमुना में उसके काजल से मेला जरू बह रहा 


है' ॥ २॥ 
हियाली-वज्जा 
६२४*१. परिवार के मध्य मे (पति के) छीकने पर सुन्दरी तरुणी 
ने 'चिरजीवी हों' यह नहीं कहा, बल्कि अपना चिकुर-भार छोड़ दिया 
और फिर बॉध लिया । उसका प्रयोजन क्या था ? ॥ १ ॥ 
(उत्तर-शिर पर जितने बाल है, उतने वर्ष जोवित रहो, यह अर्थ प्रकट 
करने के लिये नायिका ने केशपाश मुक्त कर पुनः बाँध लिया) 


६२४*२ जो उच्च कुल मे उत्पन्न हुई थी (या जो परिवार का 
पालन करने वाली थी), पुत्रवती थी, प्रसव कर चुको थो एवं सुरत-काय मे 
तत्पर थी, ऐसी गुणसम्पन्ना पत्नी को पति ने अपने घर में ठौर क्यो नही 
दिया ? बताओ ॥ २ ॥ 

(उत्तर--पति को नन्हे बआलक पर दया आ गई। अपने कक्ष में पत्नी 
को स्थान देने पर संभोग के पश्चात्‌ वह गर्भवती हो जाती) 


+६२४*३, हे कृशोदरि ! तुम किसके लिए मस्तक पर श्रेष्ठ नगर, 
कानो पर कर्ण का वध और हाथों पर बन्दरों को संख्या ढो 
रही हो ?॥ ३॥ 

अन्यार्थ--किसके लिये मस्तक पर चित्रवल्लरों (वर्णकर), कानों में 
कनफूल और हाथों मे अंगद (आभूषण विशेष) धारण करती हो ? 
(उत्तर-पति के लिये) 

वसन्‍्त-बज्जा 

*६३७*१, जैसे लंकानिवासो, रक्ताम्बरधारी, (कुबेर से) पुष्पक 
यान प्राप्त करने वाले एवं मासभक्षी रावण ते सीता का हरण किया था, 
उसी प्रकार शाखाओं के आलय (अर्थात्‌ शाखाओं के आश्रय, शाखायुक्त), 
(पृष्पों के कारण) छाछ वेश धारण करने वाले और पुष्प प्रदान करने 
वाले पलाश ने शीत (ऋतु) का हरण कर लिया । 


१. स्थाम सुरति करि राधिका, निकसि तरतिजा तोर । 
जँंसुबन करति तिरोह को, तनिक खिरोहे नीर ॥ 
* विस्तृत अर्थ परिशिष्ट ख' में देखिये । 
श्र 


--बिहारी 


३३८ 
€६४१*१, 


६४१२, 


*६५४१*३. 


<६४१*४, 


६५२*१. 


वज्जालर्ग 


गुरुविरहसंधिविग्गहणिम्मवणो अत्यि को वि जइ मत्तो । 
पढमिक्कमंर्जारे अंगुलिं व उब्मेइ सहयारो ॥१॥ 
गुरुविरहसंधिविग्रहनिर्माता अस्ति को5पि यदि मत्तः | 
प्रथमेकमल्लरीमड्गुलिमिव_ ऊध्वंयति सहकारः ॥ 
चंचुपुडकोडिवियलियमायदरसोहसित्त देहस्स । 
कीरस्स मग्गलग्गं भमरउल भमइ गंधडढं ॥२॥। 
चज्चूपुटकोटिविगलितमाकन्दरसोघसिक्तदेहस्थ । 
कीरस्य मार्गलरन॑ भ्रमरकुर्ल भ्रमति गन्धाव्यम्‌ | 
सच्च चेव पलासो असइ पल विरहियाण महुमासे । 
तित्ति अवच्चमाणो जलइ व्व छुह्टाइ सब्बंगं ॥२॥ 
सत्यं चेव पलाशो&नाति पल विरहिणा मधुमासे । 
तृप्तिम॒ अन्नजनु ज्वल्यतीव सुधया सर्वाद्भस्‌ ॥ 
सुहियाण सुहंजणया दुक्खंजणया य दुक्खियजणस्स । 
एए सोहंजणया सोहंजणया वसंतस्स ॥।४॥। 


सखितानां सुखजनका दुःखजनकाश्व दुःखितजनस्थ । 
एते शोभ॑जनकाः शोभाजनका वसन्तस्य ॥ 


पाउसवज्ा 
विज्जुभुगंगमसहियं चवलबलायाकवालकयसोहं । 
गज्जियफुडट्टहासं भदरवरूवं नह जाय॑ ॥१॥ 


विद्युदभुजंगमसहित॑ चपलबलाकाकपालकृतशोभस्‌ । 
गर्जितस्फुटाटहासं भैरवरूप॑_ नमो जातम्‌ ॥ 


वज्जालस्ग ३१३९ 


६४१९१. आम्वुक्ष एकमात्र प्रथम मण्जरी को अंगुलो के समान 
ऊपर उठाकर मानों उद्घोष कर रहा है कि यदि मेरे अतिरिक्त प्रेमियों 
के दीघैकालिक वियोग में सन्धि और विग्रह सम्पन्न करने वाला कोई 


है, तो कहे ॥ १॥ 


६४१*२. चछ्न्चु के अग्रभाग से विदलित आम्रमंजरी की रसधारा 
से जिसका शरीर सिक्त हो चुका था, उस कीर (द्ुक) के मार्ग के पीछें- 
पोछे सुगन्ध-लुब्ध मधुकर-पुंज मंडरा रहा है ॥ २॥ 


+६४१+%३. सत्य ही वसन्‍्त मे पछाश विरहियों का मांस खा जाता 
है और तृप्त न होने के कारण उसका सर्वांग मानों भूख की ज्वाला से 
जलता रहता है॥ ३॥। 


६४१*४. सुखियों को सुख ओर दुःखियों को दुःख देने वाले ये 
सहुजन वसन्‍्त की क्षोभा के जनक है ॥ ४॥ 


पाउस-बज्जा 
६५२*१. विद्युतू-रूपी भुजंग से युक्त, चपल बलाका-रूपी कपाल से 
शोभित, घनगज॑त रूपी अट्टहास को प्रकट करने वाले आकाश ने भैरव का 
रूप धारण कर लिया है ॥ १॥ 


है 


+ विस्तृत अर्थ परिशिष्ट 'ख' में देखिए । 


है४० वज्जालणग 
बालासिलोयवज्जा* 

तुह तुंगपओहरविसमकोट्टरमज्झद्ठिओ कुरंगच्छि । 
काही पुण व्व नूणं हरेण सह विग्गहमणंगो ॥ १ ॥ 
अवहत्यियभयपसरो नूणं पसयच्छि वम्महो इण्हि । 
हरजुज्ञसहो वह्टइ तुह  तुगपओहरारूढो ॥ २ ॥ 
पायडियबाहुमूलं ओणमियथोरथणहरुच्छंगं । 
दियहेण मा समप्पिय (?समप्पड? ) तुह 

एयं चिहुरसजमण्ण ।। रे ॥ 


सुहिउ त्ति जियइ विद्धो मरइ अविद्धों तुहच्छिबाणेण । 
इय सिक्खविया केण वि अउन्बमेयं धणुव्वेयं ।| ४ ।। 


निवडइ जहिं जहि चिय तुज्ञ मणोहरतरलतरलिया दिट्ठी । 
सुंदरि तहिं तहि चिय अंग्रेसु वियंभर मयणों ॥ ५ ॥ 


ससिवयणे मा वच्चसु एत्थ तलायंमि मयसिलंबच्छि । 
मउलंताइ न याणसि ससंकसंकाइ कमलाइ ॥| ६ ॥ 


# यहू्‌ अतिरिक्त बज्जा पाष्डुलिपि स' में उपलब्ध हुई है । 


बज्जालग्ग ३४१ 
बालासिलोय-बज्जा 


१. है कुरंगाक्षि ! निश्चय ही तुम्हारे उत्तृंग पयोधर के विषम कोट 
(दुर्ग) में स्थित होकर मानों अनंग फिर शिव से युद्ध करेगा ॥ १ ॥ 


२. है प्रसुताक्षि (हरिणलोचने, पसर भर की आँखों वाली) ! निश्चय 
ही यही तुम्हारे उन्नत उरोजों पर आरूढ़ मन्मथ अब निडर होकर शिव से 
युद्ध करने में समर्थ हो गया है ॥ २ ॥| 


३े हे शशिवदने | जिसके कारण भुजमूल दिखाई देने लूगते हैं और 
स्थूछ स्तन ऊपर उठ जाते है, वह तुम्हारा केशबन्धन कार्य (ईश्वर करे) 
एक दिल मे न समाप्त हो ॥ ३ ॥ 


४. है मृगाक्षि ! तुम्हें यह अपूर्व धनुविद्या किसने सिखाई है--जो 
नेत्रबाण से विद्ध हो जाता है, वह अपने को सुत्रो समझ कर जीवित रहता 
है और जो विद्ध नही होता है, वह मर जाता है ॥ ४ ॥ 


५. हे सुन्दरि ! जहाँ-जहाँ तुम्हारी मनोहर एवं चंचल दृष्टि पड़ती 
है, वहों-वही अंगों में मदन (धत्‌रे का विष और काम)-विकार हो जाता 
है॥५॥ 


६. हे मृगशावकलोचने ! हे शशिवदने ! इस सरोवर में मत 
जाओ, क्या तुम नही जानती हो कि चन्द्रमा की आशंका से कमल्‍रू मुकुलित 
हो गये है १ ॥ ६॥ 


परिशिष्ट 'ख' 
कतिपय गायाओं के अर्थ पर पुनविचार 


प्राकृत ग्रत्थ-परिषद्‌ से अंग्रेजी अनुबाद सहित प्रकाशित वज्जालग्ग की भूमिका 
में विह्ान्‌ सम्पादक श्री माघव वासुदेव पटवर्धन ने अनेक गराथाओ का भाव स्पष्ट 
करने में असमर्थता व्यक्त की है।" संस्कृत टीकाकार रत्नदेवसूरि ने भी बहुत 
सी गायाओ की सन्तोषजनक व्याख्या नहीं की है। इसके अतिरिक्त कुछ गाथायें 
ऐसी भी हैं, जिनके अर्थ तो दोनो व्यास्याकारों ते दिये है परन्तु वे मुझे जंचे नही 
या अधूरे लगे । साथ ही कुछ स्थलों पर किया गया आक्षेप भी मुझे उचित नहीं 
प्रतीत हुआ । अतः उन समस्त गाथाओं के अर्थतत्व का पुननिरूपण करना नितान्‍्त 
आवश्यक समझता हूँ। यहाँ क्रमानुसार कतिपय गाथाये और उनकी विवेचनात्मक 
विवृत्तियाँ दी जा रही है .-- 


गाथा क्रमांक (१) 
सब्वन्नुववणपंकयणिवासिणि पणमिऊण सुयदेवि | 
धम्माइतिवमाजुयं सुयणाणं सुहासियं वोच्छे ॥१॥ 


टीकाकारों ने इस गाथा की संस्कृत छाया इस प्रकार दी हैं -- 
सर्वज्वदनपञड्भुजनिवासिनी प्रणम्यश्रुतदेवीम्‌ । 
धर्मादिन्रिवर्गगुत सुजनाना सुभाषितं॑ बदयामि ॥। 


अर्थात्‌ सर्वज्ञ के मुखाम्बुज में बसने वाली श्रुतदेवी को प्रणाम करके 
धर्म, अर्थ और काम से युक्त सज्जनो के सुभाषित कहूँगा । 
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-वज्जालगां (अंग्रेजी अनुवाद सहित), भूमिका पृ० ८+ 
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इस अर्थ के सम्बन्ध में यह कहना है कि सृुभाषित को उपादेयता उसके स्वरूप 
में ही निहित है। सज्जनों से सुभाषित का सम्बन्ध अनिवार्य नहीं है । दुर्जनों को भी 
सुमाषित ग्राह्म होते हैं। अतः इस रूप में सुजन शब्द को कोई सार्थकता नहीं रह 
जाती है । 

प्राकृत व्याकरण के अनुसार चतुर्थी के स्थान पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग 
विहित है-- 

चतुर्थ्या: प्ो--प्राकृत प्रकाश 

अतएव यदि हम सुयणाण” की छाया सुजनेम्य:” कर लें तो सुजन शब्द 
सार्थक हो जायगा, क्योकि सुभाषित सुजनग्राह्म ही होता है, दुर्जनग्राह्म नहीं । 
साथ ही प्रन्यारम्म मे सुभाषित' से विषय, 'सुजन” से अधिकारी, 'घर्मादि' पद 
से प्रयोगन और 'वद्यामि' से प्रतिपादकता को प्रतीति होने लगेगी। अथवा 
सुयणाण” और 'सुहासिय” को समस्तपद मानकर चतुर्थ-पाद की छाया इस 
प्रकार करे -- 

श्रुतज्ञानधुभाषितं वक्ष्यामि । 


अर्थात्‌ श्रुतज्ञान रूप सुभाषित का वर्णन करूँगा । 
इस प्रकार ध्रुतज्ञान-रूप सुभाषित के वर्णन के पूर्व श्रृतदेवी को प्रणाम करना 
अन्वर्थ होगा । 
गाथा क्रमांक (३) 
विविहकइविरइयाणं गाहाणं वरकुलाणि पेत्तण । 
रइये वज्जालूग्गं विहिणा जयवल्लहं नाम ॥३॥ 
इस गाथा में प्रयुक्त ताम शब्द को अभिषानार्थक समझकर टीकाकारों ने 
यह असत्कल्पना की है कि वज्जालर्ग का अस्य नाम जयवल्लभ' है। इस कल्पना 
का उद्गम रत्नदेव का निम्नलिखित वाक्य है-- 
जयवल्लभं नाम प्राकृतकाव्यमिति--तुतीय गाया की टीका 
उपर्युक्त साक्ष्य पर प्रो० माधव वासुदेव पटवर्धन ने यह स्वीकार किया है कि 
'वज्जालग्ग” ग्रन्थ का सामान्य नाम है और जयवल्लभ” विशेष" । अतः उक्त 
साक्ष्य की प्रामाणिकता का विवेचन आवश्यक है । 
रलदेव-प्रणीव छायाटीका के अवलोकन से प्रतीत होता है कि टीकाकार 
व्याख्येय ग्रन्थ के नाम के सम्बन्ध में संदायालु हैं । छूगता है, जैसे वे “वज्जालस्गा 


१. “बज्जालर्गा को भूमिका, पृ० १२॥ 
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का ठीक-ठीक अर्थ ही नहीं समझ सके । टीका में उक्त दाब्द का जो अर्थ दिया 
गया है, वह केवछ झटकल पर आधारित है, अन्यथा एक ही ग्रन्थ को कभी 
विद्यालय, कभी पद्यालय और कभी वज्जालय कहने का कोई कारण नहीं ! इस 
सन्दर्भ में टीका के निम्नलिखित वाक्य द्रश्व्य है- - 

विद्याल्यस्यच्छाया लिख्यते |--टीकारम्भ, पृ० ३ 

वज्जालयं विरचितम्‌ ।--तृतीय गा० टीका, १० ३ 

तत्खलु विद्यालयं नाम ।--चतुर्थ गा० टोका, पृ० ४ 


इृदं विधालयं सर्व य. पठत्यवसरे सदा” '--पंचम गा० टीका, पु० ४ 
कविजर्नावरचिते वज्जालये सकललोकाभी परे ।-+७९४वीं गाथा की टीका 
एतद वज्जालर्गं पद्यालयं स्थान गृहीत्वा ।--७९५वी गाथा की टीका 


उपयुक्त स्थलों पर टीका वज्जालग्ग शब्द का कोई एक निद्तिचत अर्थ नही 
देती साथ ही चतुर्थ गाथा की टीका में यह स्वीकार किया गया है कि पद्धति 
वाचक संस्कृत पद्या शब्द प्राकृतवशात्‌ 'वज्जा' हो गया-- 

एकार्थे प्रस्तावे यत्र प्रचुरा गाथा' पद्चन्ते तत्‌ु खलु विद्यालय नाम । वज्जा 
इति पद्धतिमंणिता । अथवा प्राकृतवशात्‌ पद्मा पद्धति: सरणि: । 


परन्तु प्राकृत व्याकरणानुसार पद्मा से पज्जा शब्द निष्पन्न होगा, 'वज्जा' नही, 
क्योकि आद्य प के स्थान पर व नही होता । यदि व्याकरण के नियमों की बहुलुता 
(विभाषा) के कारण कथश्वित वज्जा' की निरुक्ति पद्मा से मान लें, तो भी ग्रन्थ 
का नाम वज्जालग्ग ही होगा, विद्यालय नही, क्योंकि मूल पाठ में वज्जा के साथ 
लरग एब्द जुड़ा है। फिर भी उसी गाथा की व्याख्या में प्रत्थ का नाम विद्यालय 
लिखा है। इस प्रकार टीका वज्जालर्ग' का अमदिः्ध अर्थ देने में असमर्थ हें । 
टोकाकार कदाचित्‌ पद्या से वज्जा और वज्जा से विज्जा (विद्या) का सम्बन्ध 
जोडना चाहते है, फिर भी रूग्ग शब्द अव्याख्यात रह गया है। यह भी सभव हैँ 
कि वज्जालरग्ग” के तात्पर्य से अनभिन्न संशयग्रस्त टीकाकार ने जयवल्लभ' के 
साथ नाम शब्द का प्रयोग देखकर ग्रल्थ का वास्तविक नाम 'जयबल्लभ' ही समझ 
लिया हो ! परन्तु ग्रंथ का वास्तविक और एकमात्र नाम 'वज्जाजग्ग' है, जयवल्लभ 
नहीं । इसका प्रमाण मूल ग्रन्थ की निम्नलिखित गाथाओ में है, जिनमें ग्रन्थ के 
लिये 'बज्जारूग्ग” का प्रयोग किया गया है--- 


विविहृ कइविरइयाणं गाहाण बरकुछाणि घेत्तूण । 
र्‌दयं वज्जालर्ं' ६००००७००३४००००१०० १०७००३०७०३१३० 0००१७ गा० ३ 
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एकत्थे पत्यावे जत्य पढिज्जंति पर गाहाओ 

त खलु वज्जालरूग्ग वज्ज त्ति य पद्धई भणिया ॥ गा० ४ 

एय॑ वज्जालर्गं सब्यं जो पढ़ अवसरंमि सया । 

पाइय-कव्वकई सो होहिइ तह कित्तिमन्तो ये ७ गा० ५ 

एत॑ वज्जालरंं ठाणं गहिऊण पढइ जो को वि । 

नियठाणे पत्थावे गुरुत्तणं लह॒इ सो पुरिसो ॥ पर्यन्त गा० रे 

उपसहार में केवल एक स्थान पर 'वज्जालथ' का प्रयोग प्रिलता है, जो 
भ्रमादवश भी हो सकता है। प्रो" पटवर्घन के अनुसार वहाँ छन्दोभंग है। 
उपर्युक्त अन्य गायाओं में छल्द को गति को बिना तोडे 'वज्जालग्ग” के स्थान पर 
“बज्जालय' का प्रयोग संभव नही है । अतः प्रन्थ का नाम वज्जालग्ग है। वज्जाओं 
का आलय होने से उसे 'वज्जालय” तो कह भी सकते हैँ, परन्तु विद्यालय या 
पद्यालय कभी नही । 

उपर्युक्त विवेचन से सिद्ध होता है कि टीकाकार व्याख्येय भ्रन्थ का ठोक-ठीक 
नाम नही दे सके । विवेच्य गाथा मे 'जयवल्लह” के “नाम' का प्रयोग देख कर 
उन्होने ग्रन्थ का नाम हो 'जयवल्लभ” समझ लिया, जिससे आगे बल कर एक 
बहुत बड़ी आन्ति की परम्परा चल पड़ी । नाम शन्द अनेकार्थक है--- 

ताम कोपे5स्थुपगमे बिस्मये स्मरणेषपि जे । 

संभाग्यकुत्सा-प्राकादय-विकल्पेषपि दृष्यते ॥---मेदिनीकोश 

नाम प्राकाइ्य-संभाग्य-क्रोधोपगम-कुत्सने ।---अमरकोश 

'पाइयसदमह॒ष्णव” के अनुसार ताम या णाम का प्रयोग वाक्यालंकार या 
पादपूर्ति के लिये भी होता है। कालिदास ने इस शब्द का प्रयोग निरचय या 
स्वीकार के अर्थ में किया है--- 

बवितीतवेषेण प्रवेष्टन्यानि तपोबनानि नाम । 

“-अभिनज्ञानशाकुन्तल, प्र० अ० 

अतः प्रस्तुत गाथा में नाम शब्द या तो पादपूर्ति या वाक्यालंकार के लिये 
प्रयुक्त है अथवा उपगम या निशचय के लिये । जब तक र॒त्नदेव की अविव्वसनीय 
टीका के अतिरिक्त कोई अन्य प्रबल प्रमाण नही मिल जाता तब तक हम प्रस्तुत 
गाया में प्रयुक्त नाम शब्द को अभिषानार्थक मानने के लिये बाध्य नहीं हैं । 

'जयवल्लह! का संश्कृत रूपान्तर, जैसा कि कुछ विद्वानों ने माना है, 
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“जगद वल्डम ' होगा | जगद्वल्लभ का अर्थ है--लोकप्रिय (जगतः लोकस्य वल्लभः 
प्रियः जगद्वल्लभ', प्राकृते जयवल्लहो) । यह शब्द ग्रल्य का माम नही, वज्जालण 
का विषेषण है। इसी विशेषण की दृढता या स्वीकृति के लिये नाम का प्रयोग 
किया गया है। इस आलोक में प्रस्तुत गाथा का हिन्दी अनुवाद इस प्रकार 
होगा-- 
“विविध कवियो द्वारा रची हुई गाथाओं से श्रेष्ठ गाथाओं का समृह चुन कर 
निदचय ही लोकप्रिय वज्जालग्ग को रचना विधिपूर्वक की गई है! । 
यहाँ एक बात हम स्पष्ट बता देना चाहते है कि ग्रन्थकार ने प्रस्तुत गाथा 
में मुद्रालकार के माध्यम से अपने नाम को सूचना दो है । कबियो के द्वारा अपने 
नाम की इस प्रकार सूचना देने की यह कोई नवोन पद्धति नहीं है। प्राचीन काछ 
में यह साकेतिक पद्धति खूब प्रचलित थी । विमलसूरि ने 'पउमचरिय' की सन्धियो 
के अन्त में इसी पद्धति से अपने नाम को ओर इगित किया है-- 
एवं विहा उहयसेढिगया महन्ता आहार-पाण-सयणासण-सपउत्ता । 
बिज्जाहरा अणुह्॒वति सुहं समिद्ध, धम्मं करिति विमल च जिणोवहटू ॥ 
--तृतीय सन्धि, गा० १६२ 
इसी प्रकार अपअंश् महाकवि स्वयंभूदेव ने भो 'पठमचरिठ” की सन्धियों 
के अन्त में अपना ताम सुचित किया है 
रिसड वि गउ णिव्वाणहो सासयथाणहो, भरहु थि णिव्युइ पत्तठ | 
भक्ककिलि थिउ उज्हहें दणुदुग्गेज्नहे, रज्जु सइभुझन्तउ ॥ 
“+विज्जाहरकंड, स० ४ 
उपर्युक्त उद्धरणों में विमल और सदइंभु शब्द प्राकरणिक अर्थ में अन्वित रहने 
पर भी क्रमदः कवि विमलसूरि ओर स्वयंभू की सूचना देते हैँ। सी प्रकार 
बज्जालग्ग” की उक्त गाथा में भी जयवल्लह द्वब्द यद्यपि मुख्यतया विशेषण के 
रूप में हो प्रतिबद्ध है तथापि उसका प्रयोग प्रन्थकार ने जान-बुझ्न कर अपने नाम 
की सूचना देने के लिये किया है। जयवल्लहं नाम' से 'जयबल्लभो नाम कवि.--- 
यह सूध्यार्थ सूचित होता है। सुचना देना ही मुद्रालंकार का प्रयोजन है--- 


सूच्यार्थ सूचन॑ मुद्रा प्रकृतार्थपरैः पदैः 


तल नी जिक लत नकिन ---कुवलयानन्द 
१. देखिये प्राकृत प्रस्थ परिषद्‌ से प्रकाशित वज्जालग्गं की अग्नेजी भूमिका, 


धु० ११ 
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गाया क्रसांक १० 
सालंकाराहि सलक्खणाहि अन्नन्नरायरसियाहिं | 
गाहाहि पणइणीहि ये खिज्जईइ चित्त अइंतीहि ॥१०॥ 
टीकाकारों ने दिलष्ट पदों के अर्थ इस प्रकार दिये हैं'--- 


राय » राग, ४7700(007, अइंतीहि ८ ॥7 ४0 &08०9706 0६, ( उभयपक्षा ) 
“-श्री पटवर्धन 
राय ८ राग » प्रीति ( केवल प्रणयिनी-पक्ष में ), अइंतीहिं 5 अनानच्छन्ती भिः 
--शभ्री रत्नदेवसूरि 
“रसिय” का रसिक ओर रसित अर्थ दोनो टीकाकारों ने समान रूप से किया 
हैं। उपयुक्त व्याख्याओं में उम्यपक्षीय श्लेष का निर्वाह नही हो सका है । अतः 
दिलष्ट-पदों को इस प्रकार समझें:-- 
राय 5 १--संगीतशास्त्र प्रतिपादित राग या स्वर" ( गायापक्ष ) | 
२--रात * ( प्रणयिनी-पक्ष ) 
अइंतीहि ८ १--न आती हुई ( प्रणयिनी-पक्ष ) 
२--समश्ष में न आती हुई ( गाथापक्ष ) 
“रसिय' का अर्थ पूर्ववत्‌ है तथा 'राय' का रत्नदेव-सम्मत अर्थ 'प्रीति' भी 
नायिका-पक्ष में स्वीकार्य है । 
गायार्थ-- जैसे आभूषणों से मंडित, सुलक्षणों वाली ( सामुद्रिकशास्त्रवरणित 
लक्षणों से युक्त ) तथा अन्य-अभ्य रातों में रसयुक्त ( या प्रेम के रस को समझने 
वाली ) प्रेयसियों के (प्रतीक्षा करने पर भी) न आने पर चित्त दु.खो हो जाता है 
वैसे हो जब उपमादि अलकारो से अलंकृत, व्याकरणप्रतिपादित लक्षणों से युक्त 
और विभिन्न रागों ( संगीत-स्वरों ) में रतित ( ध्वनित ) होनेवाली गायायें 
समझ में नही भाती हैं, तब मन दु सी हो जाता है | 


गाया क्रमांक २० 
रयणुल्नल-पय-सोहं त॑ कव्वं जं॑ तवेइ पडिवक्खं। , 
पुरिसायंत-विलासिणि-रसणादाम॑ मिव रसंतं ॥२०॥ 


डर 2222 रागस्तु मात्सयें लोहितादिषु । 
क्लेशादाजनुरागे चर गान्धारादों नृपेषपषि च॥ --मेदिनोकोश 
२. पाइयसहमहण्णव 


३४८ ६ वज्जालर्ग 


रचनोज्ज्वल (रत्नोज्ज्वल)-पदशोभं तत्‌ काव्य यत्‌ तापयति प्रतिवक्षः 
(प्रतिपक्षम) । पुरुषायमाण-विलासिनो-रशनादामेव रसान्तम्‌ (रसत्‌) ॥ 
प्रो० पटवर्घधन ने 'पडिवक्ख' में इलेष मानकर काव्य एवं रशनादाम के पक्ष 
में निम्नलिखित अर्थ दिये हैं 
पडिवक्खं 5 १--प्रतिवक्ष : 5 प्रत्येक हृदय को 
२--प्रतिपक्ष: 5 09907०॥६ ।7 06 सुरत-संगर । (00 ॥86 
फ्व767 ॥ 000प5. 
गाया में सुरत पर संगर का आरोप न होने के कारण उक्त अर्थ आयास- 
जनित है। अकारण प्रेमी ( नायक ) को प्रतिपक्ष ( विरोधों ) मानना प्रणय के 
साथ अन्याय है। ऐसे स्थलों पर उष्त शब्द का अर्थ सपत्नी ( पे।ए४)| फज़6 ) 
हो उचित है | अन्य कवियों ने इसी अर्थ में इसका प्रयोग किया है --- 
पियमुहपी उव्वरिय थोव थोव॑ जिरेण कावि पिया । 
अमयं व पियंड सरसं सरोसपडिवक्खसच्चवियं ॥ 
--कौतूहलकृत छीलावई, १२७३ 
उपर्युक्त सस्कृतच्छाया को देखते हुये 'पडिवकर्खं में इलेष मानना बहुत अधिक 
आवश्यक नही है क्योकि काव्यपक्ष में तापयति क्रिया प्रतिवक्ष के साथ उचितरूप 
से अन्वित नही हो पाती है । यदि 'पडिवक्खं' में इलेप का रहना अधिक आवद्यक 
समझें तो 'ज॑ तवेइ पड़िवक्‍्ख की छाया थो करनो होगी .--- 
१--यत्‌ तापयति प्रतिपक्षम्‌ ( रहना दाम पक्ष ) 
( जो सौतों को सतप्त करता है ) 
२--यत्‌ स्तौति प्रतिबक्ष ( काव्य पक्ष ) 
( प्रत्येक हृदय जिसकी प्रशसा ( स्तुति ) करता है ) 
प्राकृत में स्तव शब्द के दो रूप होते है--थव और तब (स्तवे बा--है० सु० 
२४६ ) | प्राकृत सर्वस्व ( सूत्र ६७ ) के अनुसार “तब थुण ( स्तुतिकरना ) के 
अर्थ में होता है ।' 
गाया क्रमांक ४६ 
पडिवल्लंति न सुयणा अह पडिवज्ञंति कह वि दुक्‍्खेंहि । 
पत्थर-रेहव्व॒ समा मरणे वि न अन्नहा होइ ॥४९॥ 
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१. सम्पूर्ण गाथा का अर्थ हिन्दी अनुवाद में देखिये । 


बज्जालग्ग ३४९ 


प्रतिपद्चल्ते न सुजना अथ प्रतिपद्चल्ते कथम्रपि दुःखे:। 
प्रस्तर-रेखेब समा मरणेषपि नाम्यथा भवत्ति॥ 
रत्तदैव ते पत्थर रेहव्व समा” की व्यास्या 'प्रस्तररेखासमा' की है |) प्रो० 
पटवर्घन ने उबत अंश पर टिप्पणी करते हुए छिखा है :-- 
#.॥8 ॥8 8 ०प्ा8ए 6:5070887070 05४0 ॥] [॥6 86786 0 प्त्यर- 
रेहाइ समा (प्रस्तररेखया समा) ”. 
और पूर्थार्घ में निम्नलिखित मंशोधन की सम्मति दी है “- 
एल आण्णोत ०ाएव्टा न अन्नहा हुति 07 न अन्नहा होइ, ॥6 
80००८ ०७४०४ सुयणा (एप). 
परन्तु न तो पत्थररेहव्व समा को पत्थररेहाइ समा समझने की आवश्यकता 
है और न सुयणा से अन्यित करने के लिए अन्नहा होड को श्रन्नहा हुति करने 
की । गाथा का अर्थ इस प्रकार है .-- 
सुजन अंगीकार नही करते हैं, यदि किसी प्रकार बड़ी कठिनाई से (मुह से) 
अंगीकार भी कर लेते है तो वह (अगीकार) पाषाण रेखाबत्‌ समान (एक ज॑सा) 
रहता है, प्राणो पर संकट आ जाने पर भी कभी अन्यथा (अन्य प्रकार का) 
चही होता । (जैसे पाषाण-रेखा सभी कालो और सभी परिस्थितियों में एक सी 
बनी रहती है वैसे ही सज्जनो की भ्रतिपत्ति भी सर्बदा अपरिवर्तित होती है) । 
गाथा में समा शब्द ओपम्य वाचक नही, धर्म वाचक हे । 


गाथा क्रमांक ५० 
थद्धो बंकग्गीवो अवेचियो विसमदिद्वि-दुष्पेच्छो । 
अहिणव-रिड्वि व्व खलो सूलादिन्नु व्व पडिहाइ ॥ ५० || 
स्तब्धो वक़ग्रीवोध्वाश्चितो विषमदृष्टिदुष्प्रेकष्य: । 
अभिनवद्धिरिव खलः शूलादज्त इृव प्रतिभाति ॥ 
गाथा में प्रयुक्त विशेषणों, बंकरणीव' और 'अवंचिय” की आलोचना इन 
शब्दों में की गई है-- 
776 ७७४४७ वक्रग्रीव &70 भवाश्वित ॥00 8000 ॥॥ ८ ९४६९ 
० & षूलादत्तं 0 छूलाभिन्न छ67809, . 0 ॥8॥88 00क्‍97 0०7 ॥॥6 
एब6 ॥0 8 ॥6]685 800 ]77 प्राधणाढा. 


३५० बज्जालणम्ग 


जाता ॥ 8 तातला। ६0 806 ॥0ण  ह6ए 08॥ 8० ज़ोए णांतश' 8 
खल 07 2॥ अभिनवऋष्धिक ७०780व. 


परन्तु ऐसी कोई कठिनाई नहीं है, जिसके कारण उक्त दोनों विशेषणों का 
अन्वय उक्त दोनों उपमानों से न हो सके | कवि ने तोन वस्तुओं की समानता 
सुल्य विद्योषणों से प्रदर्शित कर अपनी प्रकाण्ड प्रतिमा एवं भाषा पर अपने 
असाधारण अधिकार का परिचय दिया है । गाथा का अर्थ इस प्रकार होगा '“-- 


जिसकी ग्रीवा (गर्व से) वक्र रहती है, (भयानक दृष्टि के कारण) जिसे 
देखना कठिन है, वंचित न होने वाला (कभी धोखा न खाने बाला) वह अभिमानी 
(स्तब्घ 5 थद्ध--दै० पाइयसदमहण्णव) खल, शूलप्रोत (घूलीपर चढ़ाये हुए) 
मनुष्य और अभिनव घनी के समान प्रतीत होता है। छूल-प्रोत निष्प्राण मनुष्य 
की ग्रीवा स्वभावत अकड् जातो है । वह भिष्चेष्ट (यद्ध ८स्तब्ब) हो जाता दे 
और लटकता रहता है (अवश्वित)। मृत्यु के पश्चात बाहर निकली हुई आँखों 
के कारण उसकी दृष्टि विषम हो जाती है और भयानकता के कारण उसे देखना 
कठिन हो जाता है। नवीन घनी अभिमानी (स्तब्ब्र) होता है, अकंड कर चलता 
हैं, अत उसकी ग्रोबा भी टेढो रहती है, बह दुन्दर पदार्यों से रहित (वंचित) 
नही रहता, सबको समान दृष्टि से नहीं देखता (विषमदृष्टि) और अदर्शनीय 
(अभव्य) होता है । 


गाया क्रमांक ५३ 
निद्धम्मो गुणरहिओठाणविमुक्को य लोहसभूओ । 
विधइ जणस्स हियय॑ पिसुणों बाणु व्व छूग्गंतो ॥ ५३ ॥ 
निधम्मो--सस्कृत-टी का में इस शब्द का अर्थ धनुर्मुक्त लिखा है। पठमचरिउ 
में भी इसी अर्थ में यह शब्द प्रयुक्त है। पाइयसह महण्णव के अनुसार इसका एक 
अर्थ (एक दिशा में जानेबाला” भी है । 


गाया क्रमांक ५७ 


परविवरलद्धलक्खे चिसललए भीसणे जमलजोीहे। 
वंकपरिसक्किरे गोणसे ब्व पिसुणे सुह कत्तो ॥ ५७॥ 


परविवरलब्घलक्ष्य चलचितते (चित्रे) भोषणे यमलजिद्ने । 
वक़्गमनक्षोले गोनस इब पिशुने सुख कुत' ॥ 


बज्जालग्ग ३५१ 


प्रो० पटवर्घन ने चित्तल का अर्थ ?08898800 ०। 8 रि९८0, ए780807 
प्यांगत" लिखा है और रत्नदेव ने 'नानाचित्ते आदवर्य युक्‍्ते यदि पिशुन पक्ष 
में उक्त ध्ब्द का अर्थ मंडित या सजा-धजा किया जाय तो अधिक उपयुक्त है :-- 
चच्चिय-चित्तला मंडियंसि । 
--दैशीनाममाला, ३४ 
(वच्चिम ओर चित्तल का अर्थ संडित है) 
चित्तलं रमणीयमित्यन्ये । 
--देशीनाममाला, ३।४ की वृत्ति । 
(चिश्ल का भर्थ अभय विद्वान्‌ रमणीय मानते हैं) 
गाथाथ--जिसका ध्यान दूसरों के दोषों (विवर) पर रहता है, जिसकी 
गति (व्यवहार) कुटिल है, जो चुगली किया करता है उस सजे-धजे (मंडित) एवं 
भयानक पिछुन (दुष्ट) से सुख कहाँ ? ठोक वैसे हो, जैसे दूसरों के बिलों में प्रविष्ट 
हो जाना ही जिसका लक्ष्य है, जिसके शरीर प२ चिक्तियाँ हैं, जिसके दो जिह्नायें 
हैं और जो कुटिल गति से चलता है, उस भयानक सर्प से । 


सर्प और पिशुन दोनों ही सुख के अधिकरण हो सकते हैं। सर्प अपने तुण्छ 
जीवन में सुली रहता है ओर दुष्ट भी। अतः 'पिथुने सुखं-कुत:” इस कथन की 
सार्थकता नहीं रह जाती । कदाचितृ इसीलिए प्रो० पटवर्घन ते पिशुने का अर्थ 
प्रा 6 ०णाएथाए ० 8 900०0 9०7807' और गोनसे का ॥7 ४0० 
५०७४४ ० 3 ६080” * किया है। परन्तु यह तब संगव था जब उक्त दोनों 
शब्द बहुवचन होते । वस्तुतः यहाँ सप्तमी को तुतोया के अर्थ में स्वीकार करना 
चाहिए | 


द्वितीया-तृतीययो: सप्तमी 
“शआा० भ्या०, ३॥१ ५ 
'पिशुने सुक्षम्‌' का अर्थ पिशुनेन सुखम्‌ है । 
गाथा क्रमांक ५८ 
असमत्यमंततंताण कुलविमुबकाण भोयहोणाणं । 


दिद्वाण को न बीह॒इ वितरसप्पाण व खलाणं ॥ ५८ ॥ 


१. वज्जालगं, पु० ४२४ 
२. बज्जालर्गं, १०, २७९ 


3५२ बज्जालग्प 


असमर्थमन्त्रतन्त्रेभ्यः कुलविभुक्तेम्यों भोगहीनेम्यः । 
दृष्टेभ्यः को न बिभेति व्यन्तरसर्पेस्यः इव खेभ्य: !। 
जिनके निवारण में उपदेश एवं उपाय (मन्त्रतन्‍्त्र) व्यर्थ हैं, जो परिवार से 
मुक्त हैं, (परिवार की चिन्ता से मुक्त है या जिन्हें जन समुह ने त्याग दिया है) 
जो विषय-सेवन से नीच हो चुके है, उन खलो को मन्‍्त्रतन्‍्त्र (झांड-फूंक) से 
असाध्य, (साँपों के) आठों कुलों से बहिम[त एवं फणहोन व्यन्तर सर्पों (प्रेतसपों) 
के समान देखकर कौन नही डरता ? 
अवधी के महाकवि जायसी ने भी सर्पों के आठ कुलों की चर्चा की है :-- 


कस फेंदवार केस वे, परा सीस गिय फाँद । 
आठौ कुरी नाग सब, भये केसन के बाँद ॥ 
--पद्मावत, १०९ 
प्रो० पटवर्घन ने यहू टिप्पणी को है :-- 

“उ्यन्तरों के उत्तमकुल में उत्पन्न होने को आश्षा की जाती है क्योंकि वे 
पातालवासी देव हैं ।१” यहाँ 'कुलविमुक्क' शब्द से उनकी अकुलीनता नही, भ्रपितु 
अष्ठ-प्रधित-कुल-बहिभ्‌ तता अभिप्रेत है । 

अंग्रेजी अनुवाद 'मोयहीण” को 'भोयवन्त' पढ़कर किया गया है ! 
शब्दार्थ--कुलविमुक्क ८ कुलविमुक्त १. गृह या परिवार से मुक्त (स्वतन्त्र) 

अर्थात परिवार की चिन्ता से मुक्त । 
अथवा जनन्समृह के द्वारा मुक्त 
(छोड़ दिये गये) । 

२. श्वाठों कुलों से मुक्त (स्वतन्त्र या पृथक) 
अंग्र जी अनुवाद में इस शब्द का भर्थ 00ए०40 ०६ 7000 ० दिया गया है । 
भोयहीण 5 भोगहीन ८ १, विषय-सेवल के कारण हीन (अधमस) 

२. फ्रण (भोग) से रहित 


गाया क्रमांक ६१ 


मा वच्चह वीसंभ॑ पमुहे बहुकूडकवंडभरियाणं । 
निव्वत्तियकज्जपरंमुहण सुणयाण व खलाणं ॥ ६१॥ 


१. वज्जालग्ग, पृ० ४रे४ 


वज्जालर्ग ३५३ 


गाया को प्रकृति को देखते हुए कुत्तों ओर खलों के निम्नलिखित दोनों 
विशेषणों में एलेष का अस्तित्व स्वोकार करना चाहिये :--- 
१. बहुकूडकवडभरियाणं (बहुकूटकपटभृतानाम्‌) 
२. निव्वत्तियकज्जपरंमुहाण (निवंतितकार्यपराइ्मुखानाम्‌) 
टीौकाकारों ने द्वितीय विशेषण के दोनों पक्षो में दो अर्थ दिये है। भभम 
विदोषण को व्याख्या केवल खल-पक्ष में को है। यदि मूल प्राकृत की वैकल्पिक 
छाया बहुकूटकर्वंटभुतानाम्‌! करे तो यहाँ भो श्वान-पक्षोप अर्थ उभरने के कारण 
इलेष झलक उठेंगा । इस पद की व्याख्या यों करनी होगी :-- 
बहुकूरे बहुतुच्छे कर्वटे कुत्सितनगरे भृताना पुशनाम्‌ अर्थात्‌ बहुत से तुख्छजनों 
वाले कुत्सितनगर में पले। कूट का यह अर्थ मेदिनी कोश से इस प्रकार 
समथित है -- 
कूटो5स्त्री निश्चले राशों लौहमुद्गर-दंभयोः । 
मायाद्रिश्यज्भ योस्तुच्छे 2 | 


यदि कूट का अर्थ कूडा करें तो यह अर्थ होगा--अति कूडों वाले क्षुद्र नगर 
में पले । कुत्ते प्रायः घूरों या कूढों पर धुमते दिखाई देते है। संस्कृत कूट से ही 
हिन्दी का कूडा शब्द सम्बन्धित है। पालि महावर्ग में जीवक को उत्पत्ति के 
प्रसग में संकार-कूट छब्द का प्रयोग है। विसुद्धिमर्ग के द्वितीय परिच्छेद में भी 
संकार-कूट आया है। उक्त दोनो स्थलों पर सकार का अर्थ है--झ्ाडु लगाने से 
पुजीभूत घूल या गन्दगी । लगता है, प्रारम्भ में संकार और कूट--दोनों शब्द 
साथ-साथ प्रयोग मे आते थे। घीरे-घीरे कालान्‍्तर में संकार को सन्निधि में रह 
कर राशि वांचक कूट शब्द कूडे या बुहारन के अर्थ में रूढ हो गया । इस आलोक 
में गाथा का यह अर्थ होगा :-- 

कार्य (मैथुन) समाप्त हो जाने पर जो अपना मुह फेर लेते है और जिनका 
पोषण तुच्छजनों से धूर्ण क्षुद्र नगर में होता है (या जो बहुत से कूड़ों वाले क्षृद्र 
नगर में पलते हैं) उन कुत्तो के समान बहु छलू-छक्ष-पूर्ण एवं अपना कार्य समाप्त 
हो जाने पर मुह फेर छेने वाले खलों के सम्मुख विश्वासपुर्वक मत जाओ । 


गाया क्रमांक ७० 


सगुणाण णिग्गुणाण य गरुया पालंति जंजि पडिवच्नं । 


पेच्छह वसहेण सम॑ हरेण वोलाविओ अप्पा॥ ७० ।॥। 
२३ 


३५४ वज्ञजाल्ग 


इस गाथा में सम के प्रयोग पर आपत्ति करते हुए संपादक ने लिखा है:-- 


“पृष्6 पर७७ 0 सम॑ 8 70 ॥897५” 


उन्होंने 'बसहैण वोलाबविओ अप्पा' पढ़कर इस प्रकार अर्थ किया है “- 

“भगवान्‌ शिव ने बैल के द्वारा अपने को ढुलवाया ।” परन्तु गाथा के पाठ 
को सण्डित करने के पश्चात्‌ उपलब्ध होने वाले इस अर्थ में कोई काव्योचित 
रसानुगुण्य या चमत्कारातिशय नही है। यही बात जब इस प्रकार कह दी जाती 
है कि शिव वे बेल के साथ अपना जीवन बिता दिया, तब स्थिति बदल जाती है । 
इससे यह प्रकट होता है कि सामर्थ्य रहते हुए भी शिव ने अगीक्ृत बैल को नहीं 
छोडा, भले ही उस खूसटवाहन के साथ उनका जीवन चौपट हो गया । अत' सम॑ 
का प्रयोग निरथंक नही है। उक्त वाक्य का अर्थ है :- 

शिव ने बैल के साथ अपना जीवन बिता दिया । 


शब्दार्थ--धोलाविय < बिता दिया (पाइयसदमहण्णव) 
अप्पा 5 स्वय को, 
वोलाविओ भप्पा > अपने आप को बिता दिया अर्थात्‌ अपना 
जीवन बिता दिया या चौपट कर दिया । 


गाथा क्रमांक ७३ 
चंदों धवलिज्जइ पुण्णिमाइ अह पुण्णिमा वि चंदेण । 
समसुहदुक्खाइ मणे पृण्णेण विणा न हरूब्भति ॥ ७३॥ 
पूणिमा चन्द्रमा को घवल बना देती है और चन्द्रमा भी पूणिमा को धवल 
बना देता है। मैं समझता हैं, जिनके सुख और दू ख समान हैं, थे पुण्य के बिना 
नही मिलते हैँ । इस अर्थ पर श्री पटवर्धन का यह आक्षेप है .-- 

“'ृर्वार्ध में चन्द्र और पूणिमा का परस्पर घयलोकरण यह सूचित करता है 
कि वे एक दूसरे के सच्चे मित्र हैं। एक का सुख दूसरे का धुख है। परन्तु दुःख 
के सम्बन्ध में क्या स्थिति है ? चन्द्र ओर पूणिमा तो केवल समसुख कहे जा सकते 
है । लेकिन लेखक मे यह दिखाने के लिए कुछ नही कहा है कि वे समदृ:ख भी 
है !” अत गाथा के पूर्वार्थ का उत्तरा्ष द्वारा पूर्ण समर्थन संभव नही है। 
यह भाक्षेप अविचारित हैं। गाथा में ऐसे मित्रों की दुर्लभता का ही प्रधानतया 





१. वज्जालगं, पृ० ४२७। 


वज्जालब्ग र५५ 


यर्णन है जिनके सुख-दु ख सदेव समान रहते हैं, चन्द्रमा और पूणिमा का नही । 
कवि का आशय यह है :--पूणिमा चन्द्रमा को धवल बनाती है और चन्द्रमा 
पूृणिमा को । दोनों सुख में ही एक दूसरे के सहायक हैं, दुख में नहीं। जिनके 
सुख-दुःख समान होते हैं, वे सच्चे मित्र तो मैं समझता हूँ, पुष्य के बिना नहीं 
मिलते है । 


गाया क्रमांक ९० 
उत्म॑ धम्म॑ पयर्ड च पोरिसं परकलत्तवंचणयं । 
गजणरहिओ जम्मो राषढ्ाइत्ताण संपडइ ॥| ९० ॥ 
छन्नो धर्म. प्रकट च पोरष परकलत्रवश्चनम्‌ । 
कलडु-रहित जन्म भव्यात्मना. संपयते ॥ * 
यहाँ राढाइत्ताण की छाया भव्यात्मनाम्‌ को गई है । इत्त मतुप, का अर्थ देने 
वाला प्रत्यय है, भात्मनू शब्द से उपका सम्बन्ध नहों हैं। 'भव्यत्ववताम्‌” यह 
छाया होगी । 


गाया क्रमांक १०६ 
संवडियवडियविघडिय-घडत-विषइत-संघडिल्वगतं ॥ 
अवहृत्यिकण दिव्व॑ करेइ धीरोीं समारद्धं ॥ १०६॥ 


यह पद्म रत्तदेवद्वारा अव्याख्यात हैं। प्रो० पटवर्धन ने लिखा है कि इसका 
भाव अस्पष्ट है। उन्होने धघटनादि को समारब्ध कार्य का विशेषण मानकर यह अर्थ 
किया है .--- 
संघटन ** 2स्‍]87॥7॥2 
घदन ८ 9(870॥782 
परल्तु उपर्युक्त पद्य में प्रयुक्त सभी विशेषण देव (भाग्य) के हैं और उनके 
अर्थ निम्नलिखित है “-- 
घडिय + बना हुआ 
विघडिय < बिगड़ा हुआ 
संघडिय & संयुक्त, साथ लगा हुआ 
इस दृष्टि से सम्पूर्ण गाथा का हिन्दी अनुवाद इस प्रकार होगा :--औओ पहले 
साथ था या बना था या बिगड़ गया था एवं अब जो बन रहा है या बिगड़ रहा 
है या साथ दे रहा है, उस भाग्य को छोड़कर धी रपुरुष सपारब्ध कार्य को कर 
डालता है । 
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गाया क्रमांक २१० 


अगणिय-समविसमाणं साहसतुगे. समारुहँताणं । 
रखइदइ धीराण भर्ण आसच्न भयाउलों दिव्वों॥ ११०॥ 


प्रो० पटवर्घन ने 'रक्ख्‌इ घीराण मण” (रक्षति घीराणा मनः) का अर्थ 
“एाहइ8४67१९७ पा० 9888॥06 0 प्राढं। प्र॥08 0700 56809 एए प्राधा 
70705” लिखा है, जो ठीक नही है। 'मन रखना” एक मुहाविरा है, जो माज 
भी हिन्दी में प्रचलित हैं। इसका अर्थ है--अनुकूल कार्य करना । पैसे संस्कृत में 
मन का अर्थ संकल्प और रुचि भी होता है! इस दृष्टि से उद्धृत गाया का अर्थ 
निम्नलिखित है :-- 

निकटवर्ती (पराजयजनित) भय से आकुल दैव, सम एवं विषम (अनुकूल 
एवं प्रतिकूल) अवस्थाओं को न गिनने वाले (परवाह न करने वाले) ए८ साहस 
के समुश्नत शिखर पर आरोहण करने वाले धोर पुरुषो का मन रखता है (अनुकूल 
कार्य करता है या उनके संकल्प को पूर्ण करता है) । 


गाथा क्रमांक १२१ 
सत्यथत्ये पडियस्स वि मज्झेणं एइ कि पि त॑ं कह्नं | 
जंन कहिउं न सहिउं न चेव पच्छाइउं तरइ॥ १२१॥ 
रतनदेव नें 'सत्यत्थे' का अर्थ 'स्वस्थार्थ! और प्रो० पटवर्धन ने शास्त्रार्थी 
लिखा है परन्तु इन दोनो की अपेक्षा 'शस्तार्थें! (इस्ते इलाध्येष्थें प्रयोजने अर्थात्‌ 
प्रशसनीय प्रयोजन में) अधिक संगत है। अतः सम्पूर्ण गाथा का अर्थ इस 
प्रकार है :-- 
इलाध्य प्रयोजन मे छगे हुए (पडे हुए 5 पडियस्य) व्यक्ति का भी कार्य बीच 
में कुछ ऐसी स्थिति में पहुँच जाता है कि जिसे वह न कह सकता है, न सह सकता 
है ओर न छिपा सकता है । 
तरइ' का अर्थ शबक्‍नोति है, दक्यते नही । 


गाया क्रमांक १२७ 


को एत्थ सया सुहिओ कस्स व लब्छी विराई पेम्माइं । 
कस्स व न होइ खलणं भण को हु न खंडिओ बिहिणा ॥ १२७ || 


बज्जालस्ग ३२५७ 


टठीकाकारों ते 'बिराइ' की छाया 'स्थिराणि! को है और पूर्वार्ध का यह अर्थ 
दिया है-- 

“क्रौत यहाँ सदा सुखी है, किसकी लक्ष्मी सदा रहती है और किसका प्रेम 
स्थिर है ।”' परन्तु स्थिर पर्याय बिर शब्द प्राक्ृत कोषों में दुर्लभ है। पाइय- 
सहृमहण्णव में रा क्रिया संगृहीत है। कोषकार ते उसे दा का धात्यादेश लिखा 
है। परन्तु वह क्रिया पाणिनीय घातु पाठ में उसी अर्थ में उपलब्ध है। हम 
रूच्छी वि राइ पेम्माई (लक्ष्मीरपि राति ददाति प्रेमाणि) पढ़ कर गाया के पूर्वार्ध 
का भर्थ करते हैं :-- 

यहाँ कौन सदा सुखी है और लक्ष्मी भी किसे सदैव प्रेम प्रदान करती है ? 
(अर्थात्‌ लक्ष्मी की पा सदेव नही रहती ।) 


गाथा क्रमांक १५४ 
ओलग्गिओ सि धम्मम्मि होज्ज एण्हि नरिद वच्चामों। 
आलिहियकुजरस्स व तुह पहु दाणं चिय न दिट्‌ठं॥| १५४ ॥ 
श्री पटवर्धन ने “सि” को “ओोलग्गिओ' से नही अपितु 'होज्ज” से अन्वित कर 
'सि होज्ज” का अर्थ त्वं भवे या भूया: किया है जो प्रामादिक है। 'सि का 
अर्थ यहां त्वम! नहीं है। वह अपने क्रियार्थ के साथ ही ओलग्गिओो! से 
अन्वित है । 


गाया क्रमांक १५९. 
भुजंति कसण-डसणा अब्भंतर-संठिया. गइंदस्स । 
जे उण विहुर-सहाया ते धवला बाहिरच्चेव ॥ १५९०॥ 
रत्नदेव ने इसकी ठीक व्याल्या की है! अंग्रेजी अनुवाद ब्लिष्ट कल्पना" 
प्रसृत हैं। अनुवादक ने विहुरसहाय को सहाय बिहुर ओर पुन' सहाय को साहाय्य 
(भाव प्रधान निर्देश) मानकर यह अर्थ किया है-- 
“पजेन्द्र के कृष्णदन्त जो खाने का कार्य करते हैं, वे भोतर रहते हैं तथा जो 
इबेतदन्त खाने में कोई सहायता नही करते, वे बाहर रहते हैं ।” 
गाया का अन्य अर्थ यों दिया गया है-- 
“जो सेवक कठिन परिश्रम करते हैं वे स्वामी के द्वारा कुरूप होते पर भी 


ननज अजित न्‍न्‍ह0त+..3.3६ 


१. देखिये, अंग्रेजी अनुवाद ओर संस्कृत टीका । 


३५८ बज्जालग 


घर के भीतर रखे जाते हैं, जो सेवक कोई सहायता नही करते वे चाहे कितने 
ही सुन्दर क्यों न हों, बाहर रखे जाते हैं” ।'* 

हम 'विहुरसहायं को न तो सहायविहुर मानना ही आवध््यक समझते हैं और 
न सहाय को साहाय्य पढकर शब्द के साथ खिलवाड़ ही करना चाहते है । 
'बिहुर-सहाय' का सीधा सा अर्थ हे--संकट में सहायक ( विहुरंमि आवइ-पाले 
सहायो ) । 

गाथा का अर्थ यह है-- 

गजेन्द्र के क्रृष्णदन्त जो खाने का कार्य करते है, वे भीतर रहते है। जो 
विपत्तियों में सहायक बनते है, वे शुश्रदन्‍्त बाहर रहते है ( हाथी अभ्यन्तरवर्ती 
क्ृष्णदन्तों से खाता है और बाह्य ध्वेत-दन्तो से युद्ध करता है ) । 

यहाँ अप्रस्तुतप्रशंसा के माध्यम से यह बताया गया हैं कि राजा छोग प्राय 
गुणियों का सम्मान नही करते, चाटुकारों को ही अधिक भ्रश्नय देते है । पद्य का 
अभिप्राय यह है--जो काछी-करतूतो वाले चाटुकार केवल बैठे-बंठे खाते है, 
कुछ करते नही, वें तो राजा के अन्तरंग बन जाते हैं और जो उज्ज्वल चरित 
वाले सेवक संकट काल में सहायक बनते है, वे उपेक्षित रह जाते हैं ( बाहर रह 
जाते है ) । 


गाया क्रमांक १६२ 


ज॑ं दिल्वइ पहरपरव्वसेहि मुच्छागएहि पयमेक्क। 
तह नेहस्स पयस्स व न याणिमों को समब्भहिओ ॥ १६२॥ 
प्रो० पटवर्धन ने उत्तरार्ध में प्रयुक्त 'पयस्स! की छाया 'पदस्य” की है, जो 

अरुगत है क्योंकि एक ही छन्‍्द में और एक ही अर्थ में 'पद' शब्द दो बार प्रयोग 
होने से पुनरुक्ति दोष होगा। ए० ४४१ पर ध्याल्यात्मक टिप्पणी में उन्होंने अपने 
अनुवाद को अटकल पर आधारित बताया हैं और हन्द के उत्तरार्ध की अस्पष्टता 
का उल्लेख किया है। रत्नदेव ने 'पयस्स' को पयस ” समझकर उक्त अदा की 
निम्नलिखित व्याख्या की है--- 


न जानीम: किमधिकम्‌ स्नेहपानीययोर्मध्ये । 
अर्थात्‌ स्नेह और पानी में क्या अधिक है--यह नही जानते । स व्याख्या 
का आशय स्पष्ट नही है । मेरे विचार में 'पय' का अर्थ न 'पद' है, तन पानीय' । 


१. पृ० २९२ पर मूल अंग्रेजी और पृ० ४४० पर मअंग्रेजीटिप्पणी देखिये । 


बज्जालूग्ग ३५९ 


उसका अर्थ दूध है । इसके अनुसार गाथा का अर्थ निम्नलिखित होगा--- 


“जब रणमभूमि में विपक्ष-प्रहारों से परवश और मूच्छितप्राय हो जाने पर भी' 
सुभटगण रणभूमि में एक डग आगे ही रखते हैं, तब हम यह नहीं समझ पाते 
कि प्रेम और दूध में कौन बडा है। अर्थात्‌ उस दारुण दशा में भी वे प्रभु-प्रेम- 
वश ही आगे बढते जाते हैं या उनकी माताओं के दूध में ऐसी अद्भुत शक्ति है 
जो उन्हें पीछे नही लौटने देती ।” आगे पद रखना दोनों कारणों से सम्भव है, 
क्षतः कवि उनके आधिक्य का निश्चय नहीं कर सका | अधिक शब्द यहाँ श्रेष्ठता 
के अर्थ मे है । 


गाया क्रमांक १८३ 

अमुणियगुणो न जुप्पइ न मुणिज्जइ स य गुणो अजुत्तस्स । 

थकक्‍के भरे विसुरइ अउत्वव्ग गओ घवबलो ॥१८३॥ 

अपूर्ववल्गा गत ( झउव्ववरग्गं गओ ) प्रथम बार गत्मवरोधक रज्जु से रोका 
गया । श्री पटवर्घत ने “बल्गा' को गमन के अर्थ मे ग्रहण किया है, परन्तु यहाँ 
बल्गा का अर्थ रश्मि ( भप्रग्रह ) या गत्यवरोधक रज्जु है। गाडो में जुते बैल की 
गति को नियन्त्रित करने के लिये उसको नाथ ( नासा-रज्जु ) में एक रस्सी 
बंधी रहती है, जिसे खीचकर गाडीवान उसे काबू मे रखता है या अनावश्यक 
रूप से बढ़ने नहीं देता । इसी रस्सी को वल्गा कहा गया है। गाया का भाव 
यह है--बिना गुणों को समझे कोई बैल जोता नहीं जाता है और जोते बिना' 
गुण भी नहीं ज्ञात होता है। भुदृढ और बलवान्‌ बैल को दुःख तब होता है जब 
भार से लूदी गाडो में उसे पहली बार गत्यवरोधक रज्जु से रोक दिया जाता है । 


गाथा क्रमांक २१० 
जह जह न चडइ चावो उम्मिल्लइ करह पल्लिणाहस्स । 
तह तह सुण्हा विप्फुल्लगंडविवरुम्मुही हसइ ॥२१०॥ 
“विप्फुल्लगंडविवरुम्मुही” में समास इस प्रकार है--विप्फुल्लंमि गंडंमि विबरों 

जीए सा विप्फुल्लगंडविवरा सा य उम्मुही विप्फुल्लगडविवर॒म्मही ति । श्रीपटवर्घत 
का निम्नलिखित विग्रह-वावय भी ठीक हे--विप्फुल्लगंडविवश च उन्मुखी च । 
परन्तु अंग्रेजी अनुवाद मे विप्फुल्ल को विवर का विशेषण लिक्षना ठीक नहीं है 
क्योंकि उत्फुल्लत्व धर्म विबर में नही है । हास्य के समय गंड में अवदय उत्फुल्लता 
आ जाती है। 


३६० वज्जालरग्ग 


गाया क्रमांक २२५ 
ज॑ जीहाइ विलग्गं किचिवरं मामि तस्स त॑ दिटुं । 
थुक्केद चविखिड वण-सयाइ करहो धुयग्गीवो ||२२५॥ 
अर्थ--( वह ) ऊँट सैकड़ों बनों को ( वृक्ष समूहों को ) चख कर, गर्दन 
हिलाकर थूक देता है। सखि, यह देखा गया है कि जिसको जिल्ला मे जो लग 
जाता है ( रुच जाता है ) उसके लिये वह श्रेष्ठ है। 
उपर्युक्त गाथा के “किचिबरं मामि तस्स त॑ दिट्ं” का अर्थ प्रो० पटवर्घन ने 
यो दिया था--- 
जाइा०ए67 ६8 3600 07 णात ० धह०्पश्ला। 09 068 0876] (0 
096/॥0०॥०एश 8000 &६ #8 8ष्टॉ।. 
यह अर्थ उचित नही है क्योकि ज पद किचि से श्रन्वित है, अतः पूर्वार्ध का 
संस्कृत रूपान्तर इस प्रकार करना चाहिये-- 
यत्किश्विद जिल्लाया बिलरन॑, वरं सखि ! तस्य ( तस्मे वा ) तद दृष्टम । 
जिह्ना मे लगने का अर्थ--जिद्वा से सलग्न होना नही, अपितु अच्छा लगना 
( रुचना ) है । 


गाया क्रमांक २४० 


रुणरुणइ वलइ वेल्लइ पक्खउड धुणइ खिबइ अंगाईं । 
मालइकलियाविरहे. पंचावत्थं गओ भमरो ॥२४०॥ 
इस गाथा में रुणरुणइ (१) वलइ (२) वेल्लइ (३) पक्‍्खउडं घुणइ (४) 
अंगाइ खिवइ (५)--इन पाँच क्रिया रूप अवस्थाओं का वर्णन है । पंचावत्य शब्द 
इन्ही पाँचों अवस्थाओं का अर्थ देता है। पंचत्व या पंचता का अर्थ मृत्यु है । 
व्यंजना-व्यापार का स्फुरण होने पर पंच शब्द से पचता या पचत्व की स्मृति 
होगी फिर मरण । पूर्ववर्तिचेष्टासाम्य-द्वारा 'पंचावत्य” का अर्थ हो जायगा--मरण 
की अवस्था । साक्षात्‌ पंचावत्य शब्द से ही उक्त अर्थ ग्रहण करने में बाधा यह 
है कि पंच शब्द मरण का वाचक नहीं है। इस अर्थ में पंचत्व का ही प्रयोग 
होता है, अतः अवाचकत्व दोष भी होगा । यदि पंचावत्थ का ही अर्थ पंचत्व माने 
तो भी ठीक नही है क्योंकि मृत शरीर मे उक्त क्रियायें असम्भव है । 


गाथा क्रमांक २४१ 


मालइविरहे रे तरणभसल मा रुवसु निब्भरुक्‍्कंठ | 
वल्‍लह॒विभोयदुक्ख॑ मरणेण विणा न वोसरइ ॥२४१॥ 


बज्ञालग्ग ' ३६१ 


गाया में वर्णित 'प्रिय का वियोग बिना मरे नहीं भूलता' इस तथ्य पर 
लिम्नलिखित टिप्पणी की गई है-- 


“'द्वितीयार्ध में वणित तथ्य पूर्णतया ठोक नही है क्योंकि विरहियों की विरह- 
बेदना केवल मरने पर भूलतो हो ऐसी बात नही है, प्रणयी के मिलन से भी 
भूल जाती है ( पु० ४५४ ) ।” यह टिप्पणो उचित नही है । प्रणय की पराकाष्ठा 
में जब कभी अकस्मात्‌ असझ्य वियोग उपस्थित हो जाता हे तब कालान्तर में 
सयोग होने पर व्यथा तो शान्त हो जाती है परन्तु उस असह्य विरह-क्लेशानु- 
भूति की अभीष्ट स्मृतियाँ आजीवन नही भूलतो है । वे तो मरने पर ही भूछतो 
है । गाथा में वोसरइ शब्द है, सम्मइ शब्द नही । संयोग होने पर विरह-वेदना 
का शमन पात्र सम्भव है, विस्मरण नही । 


गाया क्रमांक २४४ 


छप्पय गमेसु काल॑ वासवकुसुमाइ ताव मा मुयसु । 
मन्‍न जियंतो पेच्छसि पउरा रिद्धी वसंतस्स ॥२४४॥ 


गाया में प्रयुक्त वासव शब्द पर टिप्पणो करते हुए श्री पटवर्धन ने लिखा है 
कि यह दब्द-कोक्षों में नहीं मिलता है। सम्भवतः इन्द्रवारणी हो वासव हो । 
संस्कृत-टीका में वासव का अर्थ आटरूषक दिया गया है । इस सम्बन्ध में उन्होंने 
मूनियर विलियम और आप्टे का प्रमाण देते हुए लिखा है कि जाटरूपक या अट- 
रूषक एक लाभकारी औषधि का पौधा है। इस प्रकार उन्हें संस्कृत कोशों में 
वासव शब्द नहीं मिला । अतः उन्होंने उस छाब्द का अर्थ टीका में आये आटरूपक 
के आधार पर संशय-भ्रस्त मन से लिखा है । 
वासव शब्द वस्तुतः संस्कृत वासक का विक्ृत रूप है। वासक और आटरूघक 
समानार्थक शब्द हैं । अमरकोश में दोनों का एक साथ उल्लेख है-- 
वृषोष्टरूष: सिंहास्यो बासको बाजिदन्तकः। 
-+द्विलीय काण्ड, वनौषधिवर्ग 


यासक या आटरूषक को हिन्दी में अरूसा कहते है । 


गाथा क्रमांक २४० 


वोसट्ट बहल परिमल केयद मयरंदवासियंगस्स । 
हिय इच्छिय पियलंभा चिरा सयाकस्स जायंति॥ १४०॥ 


३६२ वज्जालग्ग 


एक बार बहुपरिमला प्रफुल्ल केतकी के मकरन्द से जिसके अंग सुवासित हो 
चुके हैं, ऐसे किस अमर ( या युवक ) को चिरकाल में मनोवांछित प्रियाओं 
( कलिकाओं, लताओं या तरुणियों ) की उपलब्धियाँ सदा होती हैं ? अर्थात्‌ सदा 
नही होतीं । 


अंग्रेजी अतुबादक ने समुद्धृत गाथा के अन्तिम अंश का भर्थ निम्नलिखित ढंग 
से समझाया है:-- 

*“चिरात्‌ सदा कस्य जायन्ते )॥०४78 अचिरादेव जायन्ते ।”” इसके अनुसार 
उक्त विशेषण विशिष्ट अमर को शीघ्र ही भनोवाछित प्रियाओ की प्राप्ति हो जाती 
है। परन्तु इस व्याख्या से गाया में दवरणित अमर या युवक के विधोषणों की 
साभिप्रायता समाप्त हो जाती है, क्योंकि केतकी-मकरन्द-वासितांगत्व प्रिया प्राप्ति 
का हेतु नही है । यदि होता तो किसी भी भ्रमर या युवक को प्रेय का अभाव न 
रहता । विवेष्य गाथा के चतुर्थपाद के अन्वय-भेद एवं विश्निन्न शब्दों पर विवक्षा- 
नुसार अधिक बल देने से अनेक अर्थो की अभिव्यक्ति संभव है:--- 

१. चिरात्‌ सदा कस्य जायन्ते ? 

( चिरकाल में सदा किस को होती है ? अर्थात्‌ किसी को भी नहीं होती ) 
२. कस्य सदा चिरात जायन्ते ? 

( किस को सदा चिरकाल में होती है ? अर्थात्‌ शीघ्र हो जाती है। ) 

३. कस्य चिरात सबा जायल्ते ? 

( किसको चिरकाल में सदा होती है ? अर्थात्‌ कभी-कभी हो होती है । ) 
४. कस्य सदाचिरात जायस्ते ? 

( किस को सदाधिरकाल में होती हे ? अर्थात्‌ कभी-कभी ही चिरकाल मे 
होती है। ) 

५, कस्य चिरात्‌ सदा जायन्ते ? 

( किस को चिरकाल में सदा होती है ? अर्थात्‌ चिरकाल में सदा सब को 
नही होती हैं । ) 

यदि प्रियलंम का अर्थ प्रिय वस्तुओ को प्रासि' करें तो भो भावोत्कर्ष में 
कमी न होगी । 

मैंने उपर्यक्त अर्थों के भध्य से तृतीय को ही भ्रहण किया है। उसके अनुसार 
“बिरात्‌ सदा कस्य जायन्ते का अभिप्राय यह है कि यद्यपि चिरकाल में प्रियप्रात्ति 
संभव है तथापि कोन ऐसा विरही प्राणी है, जिसे बहुत दिन ष्यत्तीत हो जाने पर 
' प्रिय की प्राप्ति सदा हो ही जाती ? किसी-किसी को दुर्भाग्ययश नही भी होती है। 


वज्जालरग ३६३ 


गाथा क्रमांक २५५ 


भमर भमंतेण तए अणेयवणगहणकाणणुद्देसं । 
दिट्टी सुओ य कत्थ वि सरिसतरू पारिजायस्स ॥ २५५ ॥ 

इस गाया के दितीय पाद में वन, गहन और कानन तीन समानार्थक शब्दों 
का सह-प्रयोग है। श्री पटवर्धन ने संभावित पुनरुक्ति दोष के मार्जन के लिये वन 
का झआर्थ वृक्ष, कानन का अर्थ जंगल ओर गहन का अर्थ & ४80:04 (०: ॥7००8) 
लिखा है | उसी टिप्पणी मे पुनरुक्ति का दूसरा समाधान इस प्रकार है;-- 

“बन उपबन के अर्थ में प्रयक्त हो सकता है और कानन जंगल के ।”” उपर्युक्त 
दोनों समाधान केवल संभावना पर अवलम्बित होते के कारण निरथंक और 
सारहीन है। गाया के बन गहण काणणुह्ेस' पद में पुनरुक्ति दोष नही, पुनरुक्त- 
वदाभास ” नामक अलंकार है। वहां तीनो शब्द समानाथक होने के कारण पुनरुक्ति 
का आमास मात्र कराते हुये प्राकरणिक स्वार्थ में विधान्त होकर चमत्कार उत्पन्न 
करते है । तीनो के अर्थ इस प्रकार है.-- 

१. वन * > गृह, वन 

२. गहन « दुष्प्रवेश गह्ढर, वन 
३. कानन * ८ गृह, वन 

गाया का अर्थ यह होगा -- 

हे भ्रमर ! अनेक गृहा, गह्न रो ओर वनप्रान्तों में भ्रमण करते हुये तुमने कही 
भी पारिजात के समान वृक्ष देखा और सुना है ? 


१. आपाततो यदर्थंस्य पौनरकक्‍त्येन भासनम्‌ । 


पुनएक्तवदाभासः स भिन्नाकारशब्दग: ॥ --साहित्यदर्पण, १० 
२. हक्षीवं स्थात्‌ कानने नीरे निवासे निलये वनम्‌ --अमरकोश 

बल नपुसक॑ नीरे निवासालयकानने --मेदित्ती कोश 

बन॑ प्रस्वणे गेहे प्रवासेःम्मसि --अनेकार्थ संग्रह 
३. कलिलं गहन॑ समे । “+अम रकोश 

७०००७७७७००७० ७७७७००४०७ गहन कलिले त्रिषु । 

नपुसक गद्न रे स्माद दुःखकाननयोरपि ॥ --मेदिनी कोश 

0+१३९०७७०००० ०७०७० ७, गहुन॑ बन गुह्ययो: ) 

गहुरे कलिले चापि/ ॥ --अनेकार्थसंग्रह 
४. कानन विपिने गेहे परमेष्टिमुखेईपि च --मेदिनीकोश 


कानन तु ब्ह्मास्यं विपिने गृहे । +-अनेकार्थ सप्रह 


३६४ बज्जालग्ग 


गाथा में प्रयुक्त 'सरिसतर” पद को अणुद्ध बताते हुये श्री पटवर्धत ने सरिस 
शब्द को लुप्विभक्तिक माना है परन्तु उक्त पद न तो अछुद्ध है और न लुप्तविभ- 
क्तिक । सरिसतरु समस्त पद है । 


गाथा क्रमांक २८१ 


जइ कह वि ताण छप्पन्नयाण तणुयंग्रि गोयरे पडसि । 
ता थोरवसण दाहेक्षमंडिया दुक्कर जियसि ॥ २८१॥ 


अंग्रेजी टिप्पणी में 'थोरवसण दाहेक्लमंडिया' पाठ स्वीकार किया गया है । 
इसका आधार एक प्राचीन हस्तलिखित प्रति है। रत्नदेव ने 'थोर वसह-दाहेक्क- 
मंडिया' पाठ मान कर उसकी छाया “त्सृष्टवृषभदाहैकमण्डिता' की है । परन्तु 
थोर का अर्थ उत्सृष्ट नही है । टीकाकार ने अर्थ की स्पष्टता के लिए संभवत. वैसा 
अनुवाद किया होगा । स्थूल होना चाहिए । अंग्रेजी अनुवादक ने लिखा है कि 
'धोरवसह दाहेक्क मंडिया' का भाव स्पष्ट नही है। टीोकाकार ने इसको छाया तो 
दी है पर आर्थ पर प्रकाश नही डाला है। मूल में वस॒ह ( वृषभ ) का अर्थ 
सामान्य बैल नही, साँड है । साँड जब छोडा जाता है तब तपे छोहे से उसका 
हरीर अंकित कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को गाँवों मे साँड दागना कहते है । 
दाहांक से ही साँड की पहचान होती है और वह ॒स्वच्छन्द खेतो मे चर कर खूब 
मोटा हो जाता है । कोई उसे बाँध कर हल में नही जोतता है। गाथा में दाह 
शब्द दिलष्ट है-- 

दाह 5 १. तप्त लौह धलाका से जलाना या अंकित करना ( सॉड्पक्ष ) 

२, जलन पीडा ( तन्वंग्ीपक्ष ) 

गाधार्थ:--है कृशागि ( दुर्बह अगोंवालो ) यदि किसी प्रकार तुम उन चतुर 
जनों के समक्ष पड गई तो स्थुरू साँड के समान एक मात्र दाह ( तप्ततछाकाक 
ओर पोडा या जलन ) से यूक्त होकर कठिनाई से जीवित रहोगी । वसह के स्थान 
पर वसण पाठ स्वीकार करने पर यह अर्थ होगा-- 

एक मात्र भारी दुःख की जलन से युक्त होकर कठिनाई से दिन काटोगी । 


गाथा क्रमांक २८८ 


अप्पण कज्जेण वि दीहरच्छि थोरयर-दीहरणरणया । 
पंचमसरप्सरुगगार गब्मिणा एंति नीसासा॥ २८८॥ 


यह रल्नदेव द्वारा अव्याश्यात है । प्रो० पटवर्धत ने इसका अनुवाद तो दिया 


वज्जालण्ग ३६५ 


है परन्तु तात्पर्य अस्पष्ट बताया है -- 

एजड4० 30786 ० ९॥8 28778 48 7० ०७४४. ( पु० ४६३ ) 

गाथा का रणरणय ( रणरण+क ) शब्द उद्वेगोत्पादक के अर्थ में है 
( पाइयसह्महण्णव )। उद्गार का अर्थ है-वचन । 'पंचमसर पसरुगार-गव्भिण' 
का अभिप्राय ऐसे मार्मिक वचन से है, जिसके अन्तराल में पंचमस्थर का प्रसार 
रहता है । 

कठिन कार्यरत सेवक को बीच-बोच में लम्बी साँस छेकर मारभिक वचनों से 
युक्त पचमराग गाते देखकर स्वामिनी, जिसे यह पता नही था कि बह मन ही मन 
छिपकर उससे प्रेम करता है, कुछ ताड जातो हैं। सेवक अपना अपराध छिपाने 
के लिये कहता है-- 

हैं विशाल लोचने, जिनके भीतर पंचमस्वर का प्रसार रहता है, उन मार्मिक 
बचनो से युक्त, दीर्ध, स्थल ( स्पष्ट या गम्भीर ) और उद्बेगोत्पादक निःश्वास 
अपने कार्य से भो आते है । 

आशय यह है--ऐसे उद्गारपूर्ण पंचमराग और दीर्घ निःश्वास केबल प्रणय- 
प्रसृत नहीं होते । पराधीन सेवक विवशता को स्थिति में जब सेवा कार्यरत रहते 
हैं, तब भी कभी-करी वेदना-भरे गीत गाकर रूम्बी साँसें लेते हैं । 


गाथा क़सांक २९१ 


नयणाइ समाणियपत्तलाइ परपुरिसजीवहरणाईं । 
असियसियाइ य मुद्धे खग्गाइ व क॑ न मारंति ॥ २९१ ॥ 


इस पद्य में इिलष्ट विद्येषणों के द्वारा नेत्रो और खड़मों का औपम्य वर्णित है । 
रत्मदेव ने विधशेषण-पदों मे इलेष का अस्तित्व स्वीकारते हुये भी कोई विशेष 
व्याख्या नही दी । केवल “असिय-सियाइ” का रूपान्तर असित सितानि” देकर 
छोड़ दिया है। श्रो० पटवर्धत ने इस पर आपत्ति करते हुये लिखा है कि नेत्रो का 
विशेषण 'असितसित' ( करृष्ण-घवल ) हो सकता हैं परन्तु खड़यों के लिये अनुप- 
युक्त है, क्योंकि साहित्य में उनका वर्ण कृष्ण बताया गया है। छतः असियसिय' 
का अनुवाद “असितशित' होना चाहिये" । परन्तु यह सुझाव स्वीकार्य नही है, 
क्योकि उन्होंने दोष विशेषणों के अथ इस प्रकार दिये हैं-- 


१. बज्जालरंं, पु० ४६४ 


3३६६ बज्जालग्ग 


समाणियपत्तलं » तीकणता को प्राप्त 
परपुरिसजोव हरण & अन्य पुरुषों के जीव को हरने वाले 
यदि 'सिय' को शित मानकर उप्तका अर्थ तोद्षण स्वोकार कर तो पुर्ववर्ती 
'विशेषण को पुनर्क्ति होती । सिय झब्द वस्तुतः सस्कृत श्रो का अपअश रूप है । 
महाकवि स्वयंभु ते पठसचरिठ' में इसका प्रयोग किया हैः-- 
गेय-पणच्चियाईं वर वज्जई । 
परियण पिण्डवास सियरज्जहें ॥ --जुज्म कंड, ६७१५।६ 
'भविस्तयत कहा में घनपाल ते भी इसो अर्थ में इस छाब्द का प्रयोग 
किया है:-- 
सियवंतु वियणु विच्छाय छवि णं विणु नोरि कमहसर । 
--धतुर्थ सन्धि, पु० २६ 
वर तर सिहरग्गि दिद्र पडाय सुद्रावणिय । 
हक्कारइ नाईं सन्नई सिय भविसहों तथिय ॥ --ष्ठ सन्वि, पृ० ४५ 
वाइयमहुमहण्णव” में सिय को सिरी (श्रो) का पर्याथ जिया है। श्री का अर्थ 
शोभा या कान्ति भी होता है ९ शेष शब्दों के अर्थ निम्नलिखित है:-- 
समाणिय ८ १. सम्मानित या आदत ( नेत्र पक्ष में ) 
२. साथ में लाये गये या सचालित ( खड॒ग पक्ष में ) 
पत्तक » १. पक्ष्मयुक्त ( नेत्र पन्न में, देखिये पाइयसहमहण्णव ) 
२. तोक्ष्ण' ( खड़ग पक्ष में ) 
प्र 5१, अन्य ( नेत्र पक्ष में ) 
२. छात्र ( खडग पक्ष में ) 
पर: श्रेष्ठेरिदृरान्योत्तरेल्कीवं तु केवले । --मेदिनीकोश 
दोनों पक्षों में सम्पूर्ण गाथा का अर्थ इस प्रकार है--अरी मुस्धे, शत्रु के सैनिकों 
( पृरुषों ) का वध करने बाले, कृष्ण कान्तियुक्त एवं साथ में लाये गये ( या 


१. देवपेनगणिकृत सुलोबनाचरिड को निस्‍तरजिश्वित पक्तियो द्वारा पत्तऊ 
दब्द का उक्त अर्थ समर्थित है-- 
णजयण  इंदोहरू कसुणुज्जलाईं । 
ण॑ वम्महूँ कडई पत्तलाईं ॥ 
--उद्धृुत, अपभ्रश साहित्य, पृ० २१८ ( हरिवंश कोछड़ कृत ) 


वज्जालग्ग ३६७ 


संचालित ) तीक्ष्म खड्गों के समान, पशये पुरुषों का जोब लेने वाले (वियोग में) 
समादत एवं पक्ष्मयुक्त तथा क्ृष्ण-धवल कान्ति वाले तेरे नेत्र किप-किस को नहीं 
मार डालते ? खड्मपक्ष में असियसिय'ं को निम्नलिखित व्याख्या भी संभव हे--- 


असित॑ क्ृष्णवर्ण प्रिते आश्रिते कृष्णण्छवि-युक्त इत्य्थ । इस दृष्टि से भी 
पूर्वोक्त भर्थ हो होगा । 


गाथा क्रमांक ३०२ 


अमुहा" खलो व्व कुडिला मज्ञं से किविणदाण-सारिच्छा । 
थणया सप्पुरिसमणोरह व्व हियए ने मार्यति॥ ३०२ ॥ 
“किविण-दाण-सारिच्छा' पर टिप्पणी करते हुए प्रो" पटवर्घन ने लिखा है 
कि “इसमें उपमा को उमयपक्नोय संगति स्पष्ट नही है। कृपणों का दान व्यवहार 
में दिखाई नहो देता क्योकि वे लोभवश दान देते ही नहीं है, परल्तु स्तनों के 
मध्य भाग तो स्पष्ट दिखाई देते हैं। दोनों में एक विद्यमान वस्तु है और अन्य 
अविद्यप्नान । अत: उनका साम्य किस आबार पर वर्णित है--पह समझ में तहीं 
आता है ।” 
इस सन्दर्भ में यह समझना चाहिये कि उक्त पद में उपमा के अन्तराल में 
अत्युक्ति है । गाथा के उत्तरार्ध में भो उपमा-द्वारा स्तनों के परिणाह का अति- 
शयोक्ति पूर्ण वर्णन है । अत्युक्ति दूसरों का दुृषण भले हो हो पर कवियों का भूषण 
है । बिहारी ने तो यहाँ तक कह दिया है--- 
करी विरह ऐसी तऊ, गेल न छाडत नीच । 
दीने हू चत्तमा चसनि, चाहे लखे न मीच ॥ 
जायसी ने लंक ( कटि ) को मृणालतन्तु के समान क्षीण बताया है-- 
मानहुँ नाल खंड दुइ भए । 
दृहुँ बिच लंक-तार रहें गए ।। --पद्भावत, नखसतिख खंड 
प्रो” पटवर्धन ने अमुहा का स्तन-पक्षोय अर्थ “जिसके* चूचुक विकसित नही 


१. संदेश-रासक में भी स्तनों को मुबरहित बताकर उनको तुछता श्लोसे 
की गई है-- 
सिहणा सुयण-ललछा इव थड्ढा निज्चुन्नया य मुहरहिया । 
संगमि सुयण सरिच्छा आसासहि बेवि अंगाईं॥--द्वितीय प्रक्रम, ३६ 
२. वज्जालगां, पृ० ४६९६ 
है. वही, पृ० ४६६ 


३६८ वबज्जालयग 


आम । 


हुये हे” लिखा है । परन्तु इसे स्वीकार करने पर 'मज्झ से किविण-दाण-सारिष्छा' 
यह वर्णन पिष्टपेषण जैसा प्रतीत होने छगता है। जिस मार्ग से नवजात शिशु के 
लिये दुम्घ-धारा प्रवाहित होतो है, वह स्त्रियों के चूचुक में सतानोत्पत्ति के पष्यात्‌ 
ही स्फूटित होता है। भरत. अमुख का अर्थ इस प्रकार है-- 

अमुख ८ १, अभद्रमुख" ( खल पक्ष ) 

२. जिसमे छिद्र ( मुख ) नही हैं । 

अर्थ--( अप्रजावतीत्व के कारण ) जिसमें दुर्ध-रन्प्न नही हैं, वे कुटिला- 
कृति स्तन, अभद्रमुख एवं कुटिल व्यवहार वाले खल के समान है । उनका मध्याश 
कृपणों के दात के समान है और वे वक्षःस्थल में यो नहीं समा रहे हूँ जैसे 
सत्पुरुषों के मनोरथ उनके मन में नही समाते । 


गाथा क्रमांक २०९ 


अमया सओव्व समया ससि व्व हरि करि सिरो व्व चक्कछया । 
किविणब्भत्थण-विमुहा पंसयच्छि पजोहरा. तुज्झ ॥ १०९॥ 


अमृतभयाविव समदो ( समृगौ ) शशीव हरि करि शिर इव वर्तुलौ । 

कृपणाम्यर्थन विमुलौ प्रसुत्यक्षि पयोधरो तब ॥ 

रत्नदेवकुत उपर्युक्त छाया के आघार पर प्रो० पटवर्घन ने 'अमयामओबव्य 
और “किविणव्मत्यणविमुहा” का भाव अस्पष्ट घोषित किया है एवं" टीकाकार- 
सम्मत 'अमया-मय (अमृतमयौ) पाठ को, उपमा नही, उत्ल्रेक्षा के रूप में मान्यता 
दी है । परन्तु गाया को प्रकृति का सूक्ष्म निरीक्षण करने पर उक्त टिप्पणी असंगत 
प्रतीत होती है। कवि ने प्रत्येक उपमान के साथ उसका दिलष्ट सामान्य धर्म 
उपन्यस्त किया हैं। अतः 'मणअ' का सामान्य धर्म भी उसके साथ रहना चाहिये । 
शाथा में बार-बार व्व की आवृत्ति समान-क्रम की सूचना देतो है ! संस्कृत टोका 
के आधार पर अमया मओव्व” को अमृतमयाविव ( उत्प्रेक्षा के रूप में ) स्वीकार 
कर लेने पर इस सलोने पद्म में उपभाओं की सुरभित माला प्रारंभ में हो टूट 
जायगी । अत. गाया के प्रथम रण को छाया इस प्रकार होगी:--- 
निविकारों ( अमतो ) सद इत समदो ( समृगौ '”''''।"।* । 


१ तत्सादृश्यममावश्च तदन्यत्व॑ तदल्पता । 
अप्राशस्त्यं विरोधश्च नतर्था: षट्‌ प्रकीतिता: ॥। 
२, बज्जालर्ग पृ० ४६८ 


वज्जालग्ग ३६९ 


णब्दार्थ---अमय ८ १. विकार रहित", निर्दोष ( स्तनपक्ष में ) 
२, अमत ०» अनिष्ट, अमम्मठ ( मदिरा-पक्ष में ) 
मञ + मद ८ मदिरा 
समया « १. समदो (मदेन कस्तूरिकयासहितो )८ कस्तूरी-सहित 
( स्तनपक्ष ) 

२, समृग 5 मृग-सहित ( चन्द्रपक्ष ) 

चक्कुलया > बिस्तीर्ण ( यहाँ बर्तुल अर्थ उचित नही है क्योकि 

गजकूभ में वैसो गोलाई नही होती / 


किविणव्भस्थण-विमुह > कृपणास्पर्थनविमुख 5 करृपण के समान अम्पर्धना से 
विमृख, जैसे कृपण अध्यर्थना ( याचना ) करने पर 
मुह फेर लेता है ( विमुख हो जाता है ) उसी प्रकार 
स्तन भी अम्यर्थना-विमुख है ( आर्थात्‌ किसो को 
अम्यर्थना सही करते ) अथवा अभ्यर्थता करने पर 
मुखहीन ( विमुख ) हो जाते हैं 


गायार्थ--जैसे मदिरा अनिष्ट ( असम्मत ) है ( अमत ), वैसे ही ये भी 
निषप्कलुष है ( दोषहोन ) (अमय ), जैसे चन्द्रमा मृगपुक्त ( समय ८ 
भमृग ) है वैसे ही ये भी कस्तूरोयुक्त ( समद ) है, जैसे ऐरावत का कुम विस्तृत 
है वैसे ही थे भी विस्तृत है, है प्रसृताक्षि ! ( मृग के समान आँखों वाली था पसर 
भर की आँखों वालो, प्रसुत > मृग, पसर ) जैसे कृपण अभ्यर्थता करने पर मुह फेर 
लेते है ( विमुख हो जाते है ) वंसे हो तेरे पोधर भी अम्पर्थना-विमुल्ल है 
( अर्थात्‌ स्वयं किसी की अभ्यर्थना नही करते अथवा अभ्यर्थना करने पर मुख- 
हीन हो जाते है, चुप रह जाते हैं ) । 


अधि रप्रसुता रमणी के पीन पयोपरों के प्रति कामुक पति का अभिलाष वर्णित 
है। पयोधर छाब्द से जायात्व, अमय से निष्कलृषता ओर 'किविणव्भत्यणविमृह' छे 
संयम की व्यंजना होती है ! 
१, वबज्ञालग्गं, ( अंग्रेडी सस्करण ), पृु० ४६८ 
२, पराइयसतहमहण्णव के अनुसार यह देशी शब्द 'विदेषायद्यक भाध्य में यों 
प्रवृक्त हैः---अमयो व होइ जीवोकारणविरहा जहैव आयासं । 
२४ 


३७० वज्जालरग 


गाया क्रमांक २२८ 


२४-- रेहइ सुरयवसाणे अदधुव्खित्तो सगेउरो चलणों । 
जिणिऊण कामदेवं समुब्भिया धयवडाय व्व ॥ ३२८ ॥ 


श्री पटवर्घत ने इसका यह अर्थ किया है:-- 

“रति के अन्त में नायिका का नूपुरयुक्त अर्घोत्क्षित ( आधा ऊपर उठा हुआ ) 
चरण, ऐसा लगता है जैसे कामदेव को जीतकर घ्वजा फहरा दी गई हो ।'” गाथा 
पर यह आशक्षेप है-- 

“विजेता हो ध्वज फहराता है (झंडा ऊपर करता है ), विजित नहीं । जो 
दम्पति स्वयं काम के बाणों से परास्त हो चुके है, उन्हें विजयी कैसे कहा जा 
सकता है। विजयी तो वस्तुत. कामदेव ही हैं भर उसे ही अपना झंडा फह्राना 
चाहिये। उपमा का आदयय स्पष्ट नही है । अत 'जिधिऊण कामदेवं' के स्थान पर 
'जिणिऊण कामदेवे' पाठ रखना उचित हैं |” 


अत्र प्रदन यह है कि कवियों की भाषा में जिनको भृक्ुटिभिगिमा देखते ही 
कामदेव के हाथ से घनुष गिर पडता है, जिन्हें संयोग से रच कर विधाता 
भी कृतार्थ हो गया, जिनकी अपरिमित मोहक रूपराशि के समक्ष मुनियो 
की निदचल समाधियाँ भो टूट जाती हैं, उन त्रैलोबय विजयिनी, अनुत्तम- 
लावण्य-मडित नायिकाओं के प्राभव का वर्णन कौन अभागा कवि करेंगा ? कामदेव 

हब्द यहाँ निम्नलिखित अर्थों को प्रकट करता हु--- 

कामदेव ८ १, काम्यदेव, वाछित देवता अर्थात्‌ पति 
( काम > काम्य, काम. स्मरेच्छाकाम्येषु-अनेकार्थ संग्रह ) 
२. समर 


अग्रेजी अनुवादक ने प्रस्तुत गाथा मे उपमा का उल्लेख किया है, परन्तु है 
उत्परेक्षा । उत्तरा्ध का अर्थ यह होगा-- 


ब--+++++०-००००००---७+००+-न््_-न्‍_ « 


१. वज्जालग्गं, पु० ४६१ अंग्रेजी टिप्पणी 
३२. बारन के बेनी बान्हें पै, 
होइ सिखी के कूटि । 
भूगुटी ढखे काम के धनुहाँ, 
परे हाथ से छूटि ॥ सर्वमंगला 





वज्जालस्ग ३७९१ 


मानों सुन्दरी मे पति-रूपी कामदेव को जोत कर घ्वजा फहरा दो है। यह 
अर्थ न करें तो भी उत्क्षा में साक्षात्‌ कामदेव को जोत लेने की संभावना पर 
कोई प्रतिबन्ध नही है । 

कामदेव में रूपकातिशयोक्ति मान कर भी अर्थ कर सकते हैं। इससे नायक 
का सर्वातिशायी लावण्य सूचित होता है । 'जिणिऊण' से तायिका के रतित्व की 
व्यंजना सभव है क्‍योंकि उसी के ( रति के ) द्वारा संभोग-समर में कामदेव का 
परास्त होना उचित है। इस प्रकार गाथा अध्यवसान द्वारा नायक को कामदेव 
और नायिका को रति के रूप में प्रतिष्ठित करती है ! 


गाया क़र्मांक २३४ 


दाडिमफलं व पेम्मं एक्के पक्खे य होइ सकसाय॑ । 
जाव न बीओ रज्जइ ता कि महुरत्तणं कुणइ ॥ ३३४ ॥। 


रत्तदेव ने इसको पुरो व्याश्या को है। प्रो* पठवर्धत कदाचित्‌ उसका भाव 
नही समझ सके, फलत: द्वितीय यरण का अमग्रेंजी अनुवाद अधूरा रह गया ओर 
गाथा को दुरूहता का उल्लेख भी करना पडा ।" उन्होंने केवल बीय॑' में एलेष का 
अस्तित्व स्वीकार किया है परन्तु 'पक्ख' में भो दलेष है । 

एक मिं पक्ख॑ं मिं 5 है, एक पक्ष में ( एक ओर ) 
२, एक पाख में ( पन्‍द्रह दिनों में ) 

पुरा अर्थ इसप्रकार होगा--- 

जैसे दाडिम फल ( अनार ) जब पन्‍न्द्रह दिनों का होता है तब उसका स्वाद 
कसैला रहता है । 

जब तक बीज लछाड नहो हो जाता तब तक क्या उपमें माचुर्य भाता है? उत्तो 
प्रकार जब प्रेम एकपन्नोय ( नायक और नायिका में से किसी एक में हो स्थित ) 
रहता है तब कटु होता है। जब तक दूसरा प्रेमी अनुरक्त नहीं हो जाता तब तक 
क्या उसमें आनन्द बाता हैँ ” 


गाथा क्रम्तांक २६९ 


जइ वच्चस्ति वच्च तुमं अंचल गहिओ य कुप्पसे कीस । 
पढमं चिय सो मुच्चइ जो जीवइ तुह विओएण ॥ ३६५ ॥ 


१. वज्जालूग्गं, ( अंग्रेजी सल्करण ) पृ० ४६२ 


दै७२ बज्जालर्ग 


यदि ब्रजसि ब्रज त्वमझ्ले गृहीतद्च कुष्यसि कस्सातृ । 
प्रथममेव स मुच्यते यो जीवति तव वियोगेन ॥ 

रत्नदेव ने उत्तरा्ध की व्याल्या इस प्रकार की है -- 

प्रथममेव स मुच्यते यस्तव वियोगे जीवति । अहं तु न तथेधि। अर्थात्‌ जो 
तुम्हारे वियोग मे जीवित रहता है, वह प्रथम ही छोड दिया जा रहा है । मैं वैसी 
नही हूँ । इस व्याख्या में स्पष्ट नही है कि नायक के विरह मे कौन जीवित रहता है, 
जिसका परित्याग प्रथम ही किया जा रहा है और जिसके समात नायिका नहीं है । 
अंग्रेजी टिप्पणी में लिखा है कि इस गाथा के द्वितीया्ध का भाव स्पष्ट नही है । 
यदि इस गाथा को निम्नलिखित प्रसंग में रखकर व्याख्या करें तो अस्पष्टता नही 
रह जायगी:--- 

नायक के प्रवास की अवधि में उसकी विरह विधुरा प्रेयसी जैसे-तैसे रोते- 
झंखते दिन काट लेती थी। इस बार जब वह पुन. प्रयाणोद्यत हुआ तब प्रियतमा 
ने झट से आँचछ पकड़ कर रोक लिया ! प्रिया के इस अप्रत्याशित प्रतिरोध से 
नायक को कुछ रोष आ गया । यह देखकर नायिका ने आँचल छोड दिया गौर 
विनीत होकर बोली --- 

अर्थ--यदि तुम जाते हो तो जाओ, आँचल पकड़ने पर क्रोध क्‍यों करते 
हो ? जो तुम्हारे वियोग में ( प्रत्येक बार ) जीवित रहता था, उस (शरीर ) को 
मैं पहले ही छोड़ दे रही हूँ । 


गाथा क्रसांक ३७४ 


अज्जं चेय पउत्यों उज्जागरओ जणस्स अज्जैय | 
अज्जेय. हलद्वीपजराइई ग्रोलाइ तूहाईं ॥ ३७४ ॥ 
तूह का अर्थ तीर्थ या घाट है। 'गोलाईं तुहाइ” की छाया गोदावर्या' तोर्थानि 
होना चाहिये । आसासय सम तूह मणोहर । ( पउमचरिउं, विद्याघर काण्ड ) 


गाया क्रमांक २९४ 
ए कुस मसरा तुह डज्क्चिहिति मा भणसु मयण न हु भणियं | 
पिय. बविरहतावर्तावए मह हियए पक्खिवंतस्स ।| ३९४ ॥ 


( है कुसुमशरास्तव घक्यन्ते मा भण मदन ने खलु भणितम्‌ । 
प्रिय विरहतापतम्ते ममहदये. प्रक्षिपत: ॥ ) 


बज्जालर्ग ३७३ 


इस गाथा के द्वितीय पाद का अनुवाद प्रो० पटवर्घन ने नहीं किया है । 
उन्होंने लिखा है कि (मा भणसु मयण न हु भणिय' का कोई संगत अर्थ नहीं 
निकलता है ।* संस्कृत ठीकाकार ने भी उसे उद्धृत कर अव्याख्यात ही छोड़ दिया 
है। हम अर्थ-सौकर्य के लिये द्वितोय पाद का निम्नलिखित अन्यय करते हैं--- 

( है ) मदन ! मा भण, न खल भणितं मयेति शेष: । 

अर्थात्‌ हे मदन, मह बोलो, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा ? 

भण का सामान्य अर्थ बोलना है। बोलना झगड़े के लिए भी हो सकता है । 
खेलता हुआ बालक प्रायः रूठ कर अपने साथी से कहता है--“मुझसे बोलना मत, 
नही तो बहुत बुरा हो जायेगा” । इस दृष्टि से गाथा का निम्नलिखित अर्थ होगा--- 

है मदन ! मुझसे मत बोलो, क्या मैंने तुमको बताया नहीं कि प्रिय-वियोग 
से संतप्त मेरे हृदय पर यदि पृष्प-बाण छोड़ोगे तो वे दरध हो जायेंगे । 


गाया क्रमांक २३०७ 
सच्चं॑ अणंग कोयंडवावडो सरपहुत्तलक्खो सि। 
तरुणीचलंतलोयणपुरओ जइ कुणसि संधाणं ॥ ३९७ ॥ 
( सत्यमननज़॒ कोदण्डव्यापुत शरप्रभूतलक्ष्योष्सि । 
तरुणीचल्लोचनपुरतो यदि करोषि सन्घानम्‌ ॥ ) 
भावार्थ--अरे अनंग ! यदि तरुणियो के चपल नयनों के सम्मुख बाण-सन्वान 
करो तो जानें कि तुम सच्छे कोदण्ड-धारी ( धनुर्धर ) हो और तुम्हारा निशाना 
कभी नही चूकता | 
इस अर्थ पर श्री पटवर्घन का आक्षेत हैं कि जबत्र स्वदा तरुण और तझणों 
दोनों समान रूप से काम-बाणो के लक्ष्य बनते हैं तब इस कथन का कोई बर्थ नहीं 
रह जाता कि 'यदि तरुणियो के चपहु नयनो के समक्ष शर-सन्धान करो तो" 
इत्यादि ! कामदेव तो सदैव तठणों के साथ तझुणियों को छटष्य बनाता रहता है। * 
यह आक्षेप अनुचित है। गाया में अनंग, पुरतः' और कोदण्डव्यापृत शब्द 
क्र्थ-विदोष के अभिव्यंजक हैं। अनंग से काम के निरवयवत्व एवं अदृब्यत्थ की 
प्रतीति के साथ-साथ कोदण्ड-ब्यापृत्ति में अश्रद्ा ( अविश्वास ) ध्वनित होती 


१. वज्जालण्ं, अंग्रेजी टिप्पणी, पृ० ४८५ ॥। 
२. वही, १० ४८६-४८७ । 


३७४ बज्जालर्ग 


है। जो स्वयं निरवयव है, वह कोदण्ड बया उठायेगा ? 'पुरतो यदि करोषि 
सन्धानं से अभ्रतः अनभिगमन व्यक्त होता है। कामदेव प्राय. अनंगता का लाभ 
उठाता है। वह अदृश्य होकर रमणियों पर पीछे से प्रहार करता है। वह उन 
के सामने पड़ता ही नहीं है। अदृदय होकर पोछे से क्षर-वृष्टि करने वाला निर्बल 
शत्रु भी अजेय होता है। अतः काम के शौर्य का रहस्य उसकी अरूपता और 
अप्रत्यक्षता में निहित है । विश्वविजयिनी तरुणियों के अमोध नयन-शर उस रूप- 
हीन पर पड़ते ही कब है ? यदि तरुणियो के समक्ष प्रकट होकर आगे से शर-संघान 
करने का दुस्साहस करे तो उस रूपवान्‌ को वें कुहनूृहूलवश अवश्य देखेगी। फलत 
अपांग-दुृष्टियो से आविद्ध होने के कारण उसका लक्ष्य चुक जायगा । अतएव कवि 
ने उसे सम्मुल्ल प्रत्यक्ष होकर बाण-सन्घान करने की चन्ौती दी है। इस मनोहर 
पथ में रमणियों के कुटिल कटाक्षों की अमोचता का सहदय-सवेच्य प्रतिपादन 
किया गया है। शब्दों में अद्भुत व्यजकता है । 


गाथा क्रमांक ४०० 
कह सा न संभलिज्जद जा सा नवणलिणिकोमला बाला | 
कररुह तणु छिप्पंती अकाल घणभदव॑ कुणइ ॥ ४०० ॥ 
(कर्थ सा न संस्मर्यते या सा नवनलिनीकोमछा बाला । 
कररुहै: तनु स्पृशन्ती अकाले घनभाद्रपद॑ करोति ॥) 
“-रलदेवसम्मत सस्कृत छाया 
प्रो० पटवर्धत ने लिखा है कि इस गाया के तृतीयपाद 'कररुह तणु छिप्पंती' 
का भाव स्पष्ट नही है।! रलदेव की संस्कृत छाया ऊपर दी गई है । यह छाया 
अषुद्ध एवं भावसंवहन में नितान्त असमर्थ है। 'छिप्पती” वास्तव में कर्मणि प्रयोग 
है, कर्तरि नही । हेमचन्द्र ने भाव और कम में क्‍्य प्रत्यय के लुक (लोप) के साथ- 
साथ स्पृश् धातु के 'छिप्प” आदेश का उल्लेख किया है-- 
स्प॒शैक्छिप्प: 
“आग व्या०, ४॥२५७ 
कररह लुप्त विभक्तिक तृतीयान्त पद है। तणु अल्पार्थक है। इस दृष्टि से 
तृतीय पाद की छाया इस प्रकार होगी-- 


१. वज्जाहूर्गं, अंग्रेजों टिप्पणी पृ० ४८७ । 


बज्जालरग ३७५ 


कररुहस्‍्तनु स्पृदयमाना । 
अर्थात्‌ नाखूनों से जरा छुई जाती हुई । 
यदि ठणु को छुप्त विभक्तिक सप्तम्यन्त पद मान ले तो छाया का स्वरूप यह 
हो जायगा-+ 
कररुहुस्‍तनो स्पृश्यमाना । 
मर्भात्‌ नाखूनों से शरीर में छुई जाती हुई । इस छाया में तणु का अर्थ शरीर 
होगा । अकाल चण भट्टवं को ध्याख्या यो होगी०- 
१. अकाले घनभाद्रपदम्‌ 5 अकाल में घना भादो 
२. अकालघत भाद्रपदम॒ 5 न कालत्रना कृृष्णमेवा. विद्वन्ते यस्मिन्‌ 
तादृश भाद्रपदम्‌ अर्थात्‌ बिना काले मेधों 
का भादो । 


गाथा में प्रेयसी के अग-मार्दव का अतिश्योक्तिपूर्ण वर्णन है। वह इतती 
सुकुमार थी कि नायक अंगुलियों से भी स्पर्श करते डरता था क्योकि यदि कही 
नाखून छू गये तो रोते-रोते असमय में ही आँखों के आँसुओ से भादों का प्लावन 
उपस्थित कर देती थी | विरह के दारुण दिनों में प्रिया की सुकुमारता और 
मसृणता को स्मृतियाँ नायक के भावुक हृदय-पटल को बार-बार कुरेंद रही हैं । 
बह कहता हैं-- 

गाधार्थ--उस नवीन नलिती के समान कोमल अगो वाली प्रिया का स्मरण 
क्यो न करें जो (हाथ के) नाखूनों से तनिक छ जाने पर (छुई जाती हुई) अकाल 
में ही घना भादो उपस्थित कर देती थी (अथवा कृष्ण मेघो के बिना हो भादों 
उपस्थित कर देती थी) । 

नाखून लग जाने की आशंका कुछ स्वाभाविक भो हो सकती है, दिहारो की 
नायिका तो जब पुष्पशय्या पर करवटें लेती थी तब उप्तकी सहेलियो को गुलाब की 
पंखुरियो से खरोट लगने का भय होने छगता था।' 


गाया क्रमांक ४०२ 


कह सा न संभलिज्जइ जा सा नीसाससोसियसरीरा ) 
आसासिज्नइ सासा जाव न सासा समप्पंति ॥ ४०२॥ 


१. हौ बरजी के बार ते, उत जनि लेहि करौट । 
पंखुरी लगे गुलाब की, परिहेगात खरोट ५ +-बिहारी सतसई 





३७६ वज्जालण्ग 


(क्थ॑ सा न संस्मर्यते या सा निःश्वासशोषितशरीरा ! 
आदइवास्यते सासा यावज्न  सासा. समाप्यन्ते ॥) 


--रत्नदेवसम्मत छाया 

प्रो* पटवर्धन ने तृतीय चरण में सासा के स्थान पर दंवासाः कर दिया है । 
अंग्रेजी अनुवाद में सासा (ए्वासा.) का अर्थ छोड़ दिया गया है। व्यास्यात्मक 
टिप्पणी में लिखा है--- 

आसासिज्जइ सासा ॥8 008९0776. 

पुन- 'सासा!' को सासाए या दवासवतोी के आर्थ में घसीटने का प्रयत्न किया 
गया है ।" 

उपर्युक्त दोनों व्याख्याकारों की मंस्कृत छायाएँ दोषपूर्ण है । द्वितीयार्थ की 
छाया इस प्रकार की जानी चाहिये--- 

आश्वास्थते साशा यावश्न धवासा' समाप्यस्ते । 

सादा का अर्थ है आशा सहित (आशया सहिता)। यदि साशा पद को पूर्वार्ध 

स्थित सा का विशेषण मानें तो यह अर्थ होगा--- 


नि.श्वासों से शरीर (अपना या मेरा) सुखा देने पर भी जो आशावती है, 
उसका स्मरण क्‍यों न किया जाय । जब तक संर्से समाप्त नही हो जाती तब तक 
(अपने या दूसरे को) आएवासन दिया जाता है । 


यदि साशा: पद को द्वासा: का विद्येषण मान लें तो अर्थ यह होगा-- 


जिसने नि.दवासों से शरीर सुक्षा डाला है उसका स्मरण क्यो न किया जाय ? 
जब तक झआआह्ा-सहित साँस ( दवास ) समाप्त नही हो जाती तब तक आइवासन 
दिया जाता है । 


इस अर्थ के अनुसार सस्क्ृृत छाया में साशा के स्थान पर साक्षा: पद होगा । 
यदि चाहें तो सासा की छाया साला" मान कर यह अर्थ कर लेंन-- 


उस साख्रा ( अश्रुयुक्त) विरहिणी को तब तक आदइवासन दिया जाता है 
जब तक ससें समाप्त नही हो जाती, वह मर नही जाती । 


१. बज्जालग्ग, अंग्रेजी टिप्पणी, पृ० ४८८ ! 


२, न दीर्घानुस्वारात्‌ृ-प्रा० व्या० २॥९२ से द्वित्वाभाव। सास्रा« अस्त 
अश्युन्रिः सहिता अर्थात अश्ु-सहित । 


वज्ञालग्ग ३७७ 


गाथा क्रमांक ४९६९ 
तिलय॑ विलूयं विवरीयकंचुयं सेयभिन्नसब्धंगं। 
पडिवयण्णं अलहंती दुई कलिऊण सा हसिया ॥ ४१६॥ 
(तिलक॑ विलय विपरीत कज्चुक स्वेदभिन्नं सर्वाजम्‌ । 
प्रतिववनमलभमाना दूती कलयित्वा सा हसिता ॥) 
--श्रीपटवर्धनसम्मत संस्कृत छापा 


अंग्रेजी अनुवाद, विवरोय को विवरीयं तथा सेयभिन्न को सेयभिन्नं मान कर 
किया गया है। इन पदों को लुप्तविभक्तिक मानना आवध्यक नही है। “विवरीय- 
कठचुयं” और 'सेयभिन्नसब्वंग' समस्त पद हैं। दुई” अवध्य लुप्तविभक्तिक पद 
है। ससस्‍्कृत छाथा में दूती के स्थान पर दुती होना चाहिये । अंग्रेजी अनुवादक 
ने पूर्वार्ध मे प्रइन की अनावश्यक प्रकल्पता की है। प्रतिवचन शब्द नायिका के 
द्वारा पूछे गये प्रश्नों के उत्तर को ओर नहीं, नायक-द्वारा दिये गये उत्तरया 
सन्देश की ओर इंगित करता है। विलय॑ं की छाया वेबर ने विलयं गतम्‌ 
को है, जिससे उक्त पद का अर्थ सूचित होता है। प्रो० पटवर्धन को हस शब्द 
का प्रयोग कुछ अटपटा सा लगता है|" उक्त शब्द की व्याख्या बहुन्नीहि मान 
कर करें-- 

बिलय:ः - बिगत: लयः संइलेषो * यस्य, संश्लेषोत्त संल्ग्नाता । 

अर्थात्‌ जिसको संलग्नता नष्ट हो चुकी है, जो मिट चुका है । 


गाथार्थ--जिसका तिलक मिट गया था, कंचुकी उलट गयी थी और छरीर 
पसीने से भर गया था उस दूती को देख कर ( नायक का कोई ) उत्तर (या 
सन्देश ) न पाती हुई वहू ( नायिका ) हँस पड़ी । 


नायिका ने समझ लिया कि दूती नायक से रमण करके लौटो है, इसीलिए 
तिलक मिट गया है, कंचुकी विपरोत हो गई है, शरीर पसीने से तर हो गया है 
और मुझे नायक ने क्‍या सन्देश दिया है--इसे भो उद्विग्ततावश नहीं कह (या 
सोच ) पा रही है। अतः उसकी दशा पर नायिका को किंचित्‌ हँसी आ गई। 
यह हेंसी व्यंग्य की है, प्रसन्नता को नहीं । 


१. बज्जालगां, (अंग्रेजों संस्करण) पृ० ४९० और ३२८ 
२. लयो विनाष्ते संब्लेषे साम्ये तोौय्यंत्रिके मतम्‌ । --मेदिनी 





शै७८ यबज्ञालर्ग 


गाया क्रमांक ४१८ 


दृहसमागमसेउल्लयंगि दरल्हूसियसिचयधम्मिल्ले । 
थणजह॒णकवोलणहक्खएहि नायासि जह पडिया ॥ ४१८ ॥ 


(दूति समागमस्‍्वेदार्दाज़ि ईषत्ल्रस्तसिचयकेद्पादे । 
स्तनजघनकपोलनसक्षतैज्ञातासि. यथा. पतिता ॥) 


नायक की अनुनय करने के लिए गई हुई और उसके साथ रमण करके लौटी 
हुई दूती के प्रति खिन्न नायिका को उक्ति है। टीकाकारों ते इसका निम्नलिखित 
अर्थ किया है-- 
है दृति ! तुम्हारे अंग समागभ-जनित स्वेद से आर्द्र हो गये है, पुम्हारा 
कचपाश किचित्‌ खिसक गया है, स्तन, जघन, और कपोलों पर लगे न्लों के क्षतो 
से ज्ञात होता है कि तुम (आचरण से ) पतित हो चुको हो ।" 
अटकल की बात तो बहुत दूर है, विदग्ध नायिका प्रत्यक्ष प्रभाण पाकर भी 
किसी के चरित्र पर इतना स्पष्ट लाछघन नहीं छगाती है। अत. टीकाकारों द्वारा 
प्रतिवादित उपर्युक्त अर्थतत्त्व का वर्णन अवद्य ही कुछ छिपा कर किया गया होगा | 
हम इसे सहृदय-संवेध एवं निगृढ व्यंग्याथ॑ समझते है । प्रकट भर्थ कुछ और ही 
है | वस्तुत: यहाँ पडिया ( पतिता ) और समागम 6ब्दों मे एलेष है--- 
पडिया ८ ( पतिता ) १. आचरण से पतित । 
२ भूमि पर गिरी हुई। 


समागम १ संभोग 
२. आगमन, चलन क्रिया ( सम्यक्‌ आगम:ः समागम ) 
अन्य शब्दों के श्र्थ इस प्रकार है-- 


थणजह॒णकवोलणहक्खएहि 5 १. स्तन, जघन और कपोलों पर लगे नखों के 
क्षतों ( घांबो ) से । 

जिस प्रकार स्तन, जधन और कपोलो पर अंकित नखों के क्षतरों से 

रसणी का रमण-व्यापार सूचित होता है, उसी प्रकार स्तन, जघन, कपोलों 

और नखो पर लगे घायों ( चोटो ) से यह आशंका भी हो सकती है कि यह 


१. रलदेवकृत संस्कृत टीका और प्रो० पटवर्घनकृत अंग्रेजी अनुवाद 
२. स्तन, जघन, कपोल और नलो के धावों से 
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बेचारी कहो गिर पड़ी होगी। अतः नायिका के वास्वैदरध्य एवं गाया के 
काव्य-गुणोत्कर्ष की रक्षा के लिए विदग्ध वेच-उपयुंक्त अर्थ के अतिरिक्त विम्नलिलित 
सामान्यजन-पग्राह्म, प्रकट अर्थ स्वीकार्य है-- 


हे दूति ! मेरे निकट दक आने में जो स्वेद उत्पन्न हुआ है, इससे तुम्हारे 
अंग भीग गये हैं, तुम्हारा केशपाश थोडा खिसक गया है, तुम्हारे स्तनों, जघनों, 
कपोलों और नखों पर लगी चोटो से (क्षत ७ घाव या चोट) से ज्ञात हो गया है, 
कि जैसे तुम कही गिर पड़ी हो ! 


गाया क्रमांक ४१९ 


इय रक्खसाण वि फुडं दूइ न खज्जंति दृइया लोए | 
अह एरिसी अवत्या गयाण अम्हं बसे जायो॥ ४१९५॥ 


(एव राक्षसानामपि स्फुट दृति न खाद्यन्ते दूतिका छोके । 
अथेद्द्यवस्था गतानामस्मार्क वे जाता ॥) 


रत्नदेव ने केवल इसकी संस्कृत छाया दी हैं, व्याख्या नहीं की है। प्रो० 
पटवर्घन ने खज्जति का अनुवाद 'खिद्यन्ते” किया है। व्याख्यात्मक टिप्पणी में 
गाथा के भाव की अस्पष्टता का उल्लेख है और अंग्रेजी अनुवाद को अनुमान पर 
अवलम्बित बताया गया है ।" यदि ग्राया को निम्नलिखित प्रसजभ में रख दे तो 
बर्थ स्वत. स्पष्ट हो जायगां-- 

नायिका ने नायक को मनाने के लिए जिस दूती को भेजा था, वह उसी के 
साथ रमण करके लोटी । कपोलों पर अंकित संभोग-सूचक दन्तक्षत स्पष्ट लक्षित 
हो रहे थे । अतः विदग्ध नायिका सब रहस्य ताड गई। वह कृत्रिम सहानुभूति के 
स्वर में व्यंग्य करती हुई कहती है-- 

भर्ष--है दृति ! राक्षसों के भी लोक में दृतियाँ इस प्रकार स्पष्ट नही खाई 
जाती हैं। हमारे वक्ष में रहने वाली ( सेविकाओं, दूतियो ) को दवाय ! अब यह 
देशा हो गई । अथवा द्वितीयार्ध का यह अर्थ करे-- 

हम गये हुए ( गये गुजरे, मृततुल्य या नष्टप्राय ) लोगों के वश में रह कर 
तेरी यह दशा हो गई है । 





१. 7]6 86॥56 0 [06 ए४॥8 48 008०४. ॥6 शाह प्रशाहं- 
807 48 97709 0०7]00एएद, वज्जालग्ग पृ० ४९१ 


३८० बज्जालग्ग 


आद्यय यह है कि नायक ने रमण काल में तेरे कपोलो को इस प्रकार काट- 
खाया है कि राक्षस भी सन्देशवाहिका दुतियों को वैसी निर्दयता से नहीं काटते । 
मुझे इसका खेद है कि मेरे अधीन रह कर तेरी यह शोचनीय दक्षा हो गई है । 
शब्दार्थ--खज्जंति ८ खाधन्ते, खाई जाती हैं । 
इय 5 एवम्‌, इस प्रकार 
फुड़ 5 स्फूट, स्पष्ट या सचमुच, हिन्दी फुर 
अह 5 अथवा, अब 
अम्हं बसे गयाण > अस्म्ाक वशे गतानामू, हमारे ब्रश में गये हुए 
लोगों का । 
गयाण अम्हं वसे ७ गतानाम्‌ अस्मार्क वशे, हम गये हुए ( गये गुजरे, 
नष्टप्राय ) लोगों के अघोन । 


गाया क्रमांक ४२३ 


तुह संगमदोहलिणीद तीइ सोहग्गविभियासाए । 
नवसियसयाइ देंतीइ सुहय देवा वि न हु पत्ता ॥ ४२३ ॥ 


इसके भतुर्थपाद का अर्थ अस्पष्ट बताया गया है ( १० ४२८-४९२ )। 
रलदेव भी मौन हैं । 


अर्थ-है सुभग ! प्रचुर घन के कारण जिसको आशा बढ़ गई थो, जिसे 
तुम्हारे संगम की इच्छा थी ओर जो सैकड़ों मनौतियाँ कर रही थी, उसे देवता 
भो नहीं मिले । आशय यह है कि घनवती नायिका घन के बलपर पूजा-पाठ 
ओर मनौतियाँ करके देवताओं की कृपा से नायक का समागम प्राप्त करता 
चाहती थी । परन्तु नायक का समागम देवानुकम्पा से साध्य नहीं था, अतः 
नायिका को ऐसे कदम भी नहीं मिले, जो मनौतियाँ लेकर मनोरथ पूर्ण कर 
सकते । काम्य नायक-सम्प्राप्ति टेवाराघना से भो अंताध्य होने के कारण नितान्‍्त 
दुर्लम थी। अथवा दिवा वि न हूं वत्ता' का तात्पर्य यह है कि मनौतियाँ करने 
वाली नायिका को सुराधिक लावण्यशाली नायक का समागम तो दूर रहा, तुच्छ 
देवता ( जो देवन-प्रकाशन-विशिष्ट होने पर भी सौन्‍्दर्यादि में नायक से बहुत 
घट कर हैं ) भी संसोगार्थ वही मिले। इससे नायक का देवाधिक-छावण्य- 
शालित्वि व्यंजित होता है | यदि चतुर्थ-पाद में स्थित 'धुहय देवा” को समस्त पद 


वज्जालूग्ग रे८₹ 


मानकर 'सुलद-देवा: अथवा 'सुहत-देवा:” यह छाया करें तो 'सुल्त देने वाले देवता 
भी नहीं मिले! या अभागे देवता भी नहीं मिले ये दो अर्थ होंगे। इन दोनों 
क्षयों में प्रथम के भीतर यह व्यंग्य निहित है कि नायक के समागमसौस्याभाव 
में नायिका को देवता भी सुख न दे सके । 


शब्दार्थ--सोहरग ८ सौभाग्यमू ( सुमगस्य भावः सौभाग्यम्‌ ) घन "'प्राचुय॑, 
महत्त्व या ऐश्वर्य 
णवसिय--उपयाचितक ८ मनौती * 


गाथा क्रमांक ४६० 


अमुणिय-पियमरणाए वायसमुट्टाविरीइ घरिणीए। 
रोवाविज्जद गामो अणुदियहूं बद्धवेणीए ॥ ४६० ॥ 


जो: काक', 'उडुयस्व भम्त भर्ता ग्रमिष्यति! इस टीका-याक्य को अन्यथा 
समझकर प्रो० पटवर्धन ने प्रस्तुत गाया में निम्नलिखित टिप्पणी को है-- 

“जिनके पति, भाई और अन्य सम्बन्धी प्रवास में रहते हैं, वे स्त्रियाँ जब 
कौए को समीप आते देखती है तब उसे दूर उड़ा देती है ।” उन्होंने आगे लिखा 
है “कौए की उपस्थिति और उसे दूर उड़ा देने का भाव स्पष्ट नही है । कदाचित्‌ 
कौए का आगमन यह सूचित करता है कि प्रेमी नहीं लौटेगा और इसीलिये 
महिला उसे दूर उड़ा देती है-- है काक ! दूर उढ़ जाओ, ईएवर करे मेरा प्रेमी 
लौट आये । क्या काक-दर्शन प्रेमी की मृत्यु का सूचक है और क्या महिछा उसे 
अपशकुन समझ्षकर दूर उडा देती है ? परन्तु पूर्ववर्ती गाथाओं में टीकाकार के 
अनुसार कोआ वल्लभागमन-सूचक हैं या वललभ-कुशल-निवेदक है और हसलिये 
महिला उसका स्वागत करना चाहती है एवं उसे भोजन प्रदान करती है ।”” 


उपर्युक्त टिप्पणी भ्रम-जनित है। “'भोः काक उहुयस्व मम भर्ता गमिष्यति! 
इस कथन में विरहिणी के मनोगत आह्लाद का स्फ्रण हैं। इस कथन का यह 


१ भगर्ग श्रीयोनिवीयेच्छा शानवैराग्यकीतिषु । 
माहात्म्य॑श्वर्ययत्लेषु धर्म मोक्षे न ना रबो ॥ 
--+मेदिनी 
२. देशीमाममाला, ४।२२ | 
३. वज्ञालर्गं, ( अंग्रेजी संस्करण ) पृ० ५०० 


३८२ बज्जालरग 


अभिप्राय नहीं है कि कौआ अमंगल की सूचना देता है-इपजिये त्त्ियाँ उत्ते 
देखते ही डंडा लेकर उड़ाने लगती हैं। जब कोआ गृह-शिख ? पर बैठकर बोलते 
लगता हैं तब उसे बड़ा धकुन माना जाता है । परदेशी प्रिय के पथ पर प्रतिक्षण 
आँखें बिछाये बैठी व्यधातुर विरहिणों तो यहो समझती है कि मेरा प्रवासी अब 
अवद्य धर आ जायगा। वह उसे सादर उड़ाकर प्रिय तक अपना सन्देश पहुँचाती 
है । प्राचीन काव्यों और लोक-गीतों में पदे-पदे वल्डभागमननिवेदक काक के 
चर्णन मिलते हैं । गोस्वामी तुलतीदासजी के निम्नलिखित पद में कौए को देख 
कर माता कौशल्या के छकुत मनाने का वर्णन है-- 


बैंठी सगुन मनावति माता । 

कब ऐहें मेरे बाल कुसछ घर, कहहु काग फुरि बाता । 
दूध-भात को दोनी देहों, सोने चोच . मढहो । 
जब सिय-सहित विलोकि नयन भरि, राम लषन उर हैहों । 
छवंधि समीप जानि जननी जिय, अति आतुर अकुलानी । 
गनक बोलाइ पार्यें परि पृछति, प्रेम मगन मदुन्वानी ॥ 
तेहि अवसर कोउ भरत निकट ते, समाचार ले आयौ 
प्रभु आगमन सुनत तुलसी, मनो मोन मरत जल पायी ॥ 


रतनप्तेन की विरहिणी नागमतो ने उसे सन्देश-वाहुक के रूप में देखा है--- 
पिय सों कहेहु संदेमडा, हे भोंरा हे काग । 
साधमि बिरहे जारि मुई, तेहिक घधुवाँ हम्ह लाग ॥ --पत्मावत 


अपभ्रश-कवि ने तो यहाँ तक लिखा है कि इत्र वियोगिनी कौआ उड़ा हो 
रही थो कि उधर से उसका प्रेमी सहसा दिखाई पढ़ गया । कोए को मागलिकता 
का इतना जीवित प्रमाण और क्या हो सकता है-- 


वायस उड्डावंतिए, पिय. दिद्दों सहसत्ति । 

भरद्धा वलया महिहिं गय, अद्भा फृट्टि_ तदत्ति ॥ 
“-हैमचन्द्रकृत प्राकृत व्याकरण 
गाया में अवस्थित “अणुदियहं बद्धवेणीए' को आलोचना में ओपटवर्घन 


लिखते हँ---यह वर्णन उस कथन के सर्वया विपरीत है, जिसके अनुसार प्रोषित 
पतिकाओं को विरह को अवधि में अपना केश-संल्कार नहो करना चाहिये--- 


बज्जालर्ग ३८३ 


क्रोड़ा शरीर संस्कारं समाजोत्सवदर्शनम्‌ । 
हास्यं परगृहे यान॑ त्यजेत्‌ प्रोषित॒मतुंका ॥" 
यहाँ विद्वान आलोचक ने लोकभाषा-कवि के साथ समुचित ब्याय नही किया 

है । उपयुक्त श्लोक में एक पवित्र आदर्श का निरूपण है ओर बताया गया है कि 
प्रोषितपतिकाओं को उस प्रकार जीवन-यापन करना चाहिये। उसमें यह कहाँ 
कहा गया है कि प्रोषितपतिकायें उक्त प्रकार जीवन-यापन करती थी। गाहा- 
सत्तसइ, आर्यासप्तशती तथा वज्जालर्ग के बहुसंख्य पद्मों में परकोया के जिस 
उद्दाम प्रणय का उन्मुक्त और कही-कही बोभत्स चित्रण है, वह किस स्मृति से 
समरधित है ? कवि लोकजीवन का यथार्थ द्रष्टा हे। उसके चरण ठोस घरातल पर 
होते हैं । वह समाज को जैसा देखता-सुनता है, वेसा ही बित्रिष्त करता है । लछोक- 
जीवन सर्वतोभावेन घर्म से अनुशासित नहीं होता है। अतः गाथा में अनौषित्य 
नही है। आज भी गाँवों में प्रोषितपतिकायें लगभग सुहागिन स्त्रियों के समान 
वेश-मृषा धारण करती है। छरीर-संस्कार या प्रसाधन का परित्याग केवल 
विघ्रवाये करती है । बहुत सो विधवायें केवल माँग में सिन्दुर डालना बन्द कर 
देती हैं, शरीर संस्कार पूव॑वत्‌ करती रहती है । 


गाथा क्रमांक ५०० 


जोइसिय कोस चुक्कसि विचित्तकरणाइ जाणमाणो वि | 

तह कह वि. कुणसु सिम्धं जह सुक्क॑ निच्चलं होइ॥ ५००॥ 
( ज्योतिषिक कि प्रमाद्यसि विचित्रकरणानि जानानो5पि | 

तथा कुरुकथमपि क्षीत्रं यथा णुक्रो (शुक्र) निश्चलों (निश्चलं) भवति ॥। ) 


किसी ज्योतिषी पर आसक्त बन्चकी को उक्ति है। टिप्पणी में शुक्र के 
निदचल होने का ज्योतिष-पक्षोय श्रर्थ अज्ञात बताया गया है (१० ५१५) । 
हिलष्ट दाब्दों के अर्थ इस प्रकार हैं-- 
विचित्तकरण रू १. विद्येष रूप से चित्रा नक्षत्र का कार्य या प्रभाव, दिन के 
विभिन्न करण संज्ञक भाग । 
२. रति के विचित्र आसन 


१. वज्जालग्गं, ( अंग्रेजी संस्करण ) पृ० ५०१ 


इेट४ बज्जालरस्ग 


सुकझं णिज्चलं होह ७ १. शुक्र-प्रह निए्चल हो जाय (पुल्लिग की नपुसकलिंग 
में परिणति), शुक्र-प्रह की स्थिति का तिर्णय हो । 


२. वीर्य स्थिर हो या गर्भ रह जाय । 


शर्थ--( ज्योतिष-पक्ष ) हे ज्योतिषी ! विशेष रूप से चित्रा नक्षत्र का कार्य 
जानते हुए भी क्यों चुकते हो? (या दिन के विभिन्नकरण संशेक भागों को 
जानते हुए भी क्यों चूकते हो ) शीघ्र हो कुछ ऐसा करो जिससे शुक्र निश्चल हो 
जाय ( या शुक्र की स्थिति कैसी है, इसका निर्णय हो जाय ) । 

( प्रणय-पक्ष ) है ज्योतिषी ! रति के विचित्र भासनो को जानते हुए भी क्‍यों 
चुकते हो ? कुछ ऐसा करो जिससे वीर स्थिर हो जाय ( गर्भ रह जाय ) । 


गाथा क्रमांक ५०१ 


विवरीए रइबिंब नक्खत्ताणं च ठाणगहियाणं | 
न पडइ जलस्स बिंदु सुंदरि चित्तद्दिए सुक्के ॥| ५०१॥ 


( विपरीते रविबिम्बे (रतिबिम्बे) नक्षत्राणा (नखक्षताना) च॒ स्थानगृद्दीतानाम्‌ । 
न पतति जलस्य बिन्दु' सुन्दरि बित्रास्थे (चित्तस्थे) शुक्रे ॥ 
-- रत्नदेवसम्मत संस्कृत छाया 


टीकाकारो ते नक्खत्ताण की प्रणम-पक्षोय छाया मलक्षतानाम्‌ की है, जो 
अस्वाभाविक लगती है। नद्न-क्षवाना का प्राकृत रूप नहक्‍्खयाणं या णहबंखयाण 
होना चाहिये। वज्जाहग्गं के अंग्रेजी संस्करण के पृ० ५१४ पर इस पद्म के 
प्ृद्भारपक्षीय और ज्योतिष-पक्षीय-दोनों अर्थोंकी अस्पष्टता का उल्लेख है । 
संस्कृत टीका में श्वृद्धार-पक्ष के कुछ शब्दार्थ इस प्रकार हैं-- 
जलस्य + वोय॑स्य 
शुक्रे * वीर्य 


परन्तु जल का वोर्य अर्थ भारोपित हैं। जल और शुक्र का एक ही भर्थ 
ग्रहण करने पर पुनरुक्ति होगी । अतः श्लिष्ट शब्दों की व्याख्या इस प्रकार करें-- 


१. अयोध्या के बयोवृद्ध ज्योतिषी पं० ग्रोपोकान्स झा के अनुसार चित्रानक्षत्र में 
जाने पर शुक्र निएचल एवं जलवृष्टिकारक होता है । 


बज्जालग्म श्८५ 


विवरीए रइविय १. विपरीते रविविम्बे ८ सुय-मण्डल के प्रतिकूल होने पर 

( ज्योतिष-पक्ष ) 

२. विपरीते रतिबिम्बे - योनि के विपरीत होने पर 

३. विवृतेरतिबिम्बे न्योनि के विवृत या अनावृत होने 
पर ( ये दोनो बर्थ शृज्धार-पक्ष मे हैं 

नक्खत्ताणं १. नक्षत्राणाम्‌ 5 नक्षत्रों का ( ज्योतिष-पक्ष ) 

२ नुखाप्ताताम्‌ >नुः' नरस्य खम्‌ इन्द्रियम्‌ आप्तानां 
प्राप्तानाम्‌ अर्थात्‌ पुरुषल्द्रिय अथवा लिंग को प्राप्त । 

३. नखार्तानामृ" ० नखों से क्लार्त 

४, आत्तनखानाम्‌“ ८ नख धारण करने वाली स्त्रियों का 


ठाण गहियाणं १. स्थानकहुतानाम्‌ » स्थानकात्‌ ( गृहात्‌ ) हृतानाम्‌ 
अपहृतानाम्‌ आनीताना वा अर्थात्‌ अपने घर या स्थान 
से अपहृत 
२, मानेन" प्रहणोयानाम्‌ 5 सम्मान से ग्रहण करने योग्य 


१ ऋतोश्त्‌ ( प्राकृत व्याकरण, १।१२६ ) से नर वाचक न्‌ छाब्द में स्थित 
ऋकार के स्थान पर अकार हो जाने पर न शब्द (ण भी ) बनेगा । 

२ ख शब्द अनेकार्थक है-- 

खमिन्द्रिये पुरे क्षेत्रे शून्ये बिस्दो विहायसि । 

संवेदने देवलोके छर्मण्यपि नपु सकम्‌ ॥ --मेदिनी 
आप्त का प्राकृत रूप हँ--अत्त । तीनो का समाम होने पर ख का द्वित्व हो 
जायगा। श्आचार्य हेमचन्द्र के अनुसार समास में बहुलाधिकार के कारण शोष 
और आदेश के अभाव में भी द्वित्व होता है ( सूत्र २९७ की वृत्ति ) । 

३. सेवादिषु ( प्राकृत प्रकाश, ३।५७ ) से द्वित्त 

४. यहाँ प्राकृत के स्वभावानुसार समास में आत्त शब्द का परनिपरात हो 
गया है । 

५. ठाण देशी शब्द है। देशीनाममाला में इसका अर्थ मान दिया गया है । 
पाइयतहमहण्णवकार ने मात को अभिमान के अर्थ में ग्रहण किया है, जो 
ठीक नही है । उक्त छब्द का प्रयोग प्रदर्शित करने के लिए उनके प्रमाण 
भूत आचार्य हेमचन्द्र ने जो गाया दी है, उससे पता चलता है कि उक्त शब्द 
का अर्थ सम्मान है-- 

१२५ 


३८६ बज्ञालरग 


स्प् 


« मानेन गृहीतानाम्‌ > आदर से गृहीत या प्राप्त 
४. गहीत स्थानानाम्‌ * रतिबन्ध ( आसन विशेष ) को 
प्रहण करने वाली 
« रतिबन्ध में वक्र 
६, अपने स्थान पर स्थित, अपने स्थान को ग्रहण करने 
वाले ( ज्योतिष-पक्ष ) 
जल न्‍ १० पानी 
२, जड, नीरस ( जल गोकलने तीरे द्ौोवेरेप््यन्यवज्जड 
--मेदिनी )। 


लत 


बिन्दु «हैं, एक बंद 
२. वीर्य 
चित्तटिय १, चित्रा में स्थित ( ज्योतिष-पक्ष ) 
चित्त में स्थित रहने वाला अर्थात्‌ काम या प्रणव 
३. चित्त में रहने पर 
सुक्क ऊ १, शुक्र, वीर्य 
२. शुष्क 


ल्‍ःफ 


गाथार्थ--( ज्योतिष-पक्ष ) हे सुन्दरि ! जब रविभण्डरकू अपने स्थान पर 
स्थित नक्षत्रों के प्रतिकूल रहता है, तब शुक्र के चित्रा नक्षत्र में स्थित होने पर 
भी जल की बंद नही पडती है अर्थात्‌ वर्षा नही होती है । 

जब सूर्य, मज्भ ल, केतु आदि के द्वारा नक्षत्र पीड़ित होते हैं तब अशुभ फल 
होता है और ८ट्टि नही होती है ।। वराहमिहिर के अनुसार चित्रा नक्षत्र में 


ठाणों ण उल्लयाणं ठाणिज्जन्तं ण यावि ठइयाणं । 
मानो न निर्धनाना गौरवितत्वं न चाप्युत्क्षिप्तानाम्‌) 
हिन्दी में आज भी स्थान "शब्द सम्मान के अर्थ में प्रचलित है । 
गहिय के प्रहणीय अर्थ का आधार पाइयसह्महण्णव है । 
१. गहिय का अर्थ है--वक्रित । 
“-देशोनाममाला, २।८५ 
२. रविसुतकेतुपीडिति मे क्षितितनयत्रिविधाद्भुताहते थ। 
भवति च न शिव न चापि वृष्टि' शुमसहिते निदुपद्रवे शिवं व ॥। 
--बृहत्संहिता, प्रवर्षणाध्याय, रै० 


वज्जारूगग ३८७ 


शुक्र-संक्रमण वृष्टिकारक है, परन्तु जब वह हुस्त नक्षत्र में पदार्पण करता है. तब 
पीडाकारक एवं जलवृष्टि-निरोधक हो जाता है|" 


द्वितीय अर्थ ( श्युंगार-पक्ष ) १. सुन्दरि ! पुरुषेन्द्रिय के निकट पहुँची (प्राप्त) 
हुई और सम्मानपूर्वक प्रहण करने योग्य ( अथवा आदर से उपलब्ध ) युवतियों 
को विवृत ( अनावृत्त ) योनि में प्रणय ( या काम विकार ) के शुष्क हो जाने को 
दिशा में नीरस मनुष्य का वोर्य नहीं पढ़ता है ( अथवा जब वोर्य को स्थिति 
चित में होतो है तब उक्त योनि में जड पुरुष को एक बूंद भो नहीं पड़तो है ) । 


२--(विपरीत रति की अवस्था में ) पृरुषेन्द्रिय को प्राप्त एवं रतिबन्ध 
( आसन विदेय ) में ( पुरुष को अनुयमता के कारण उसका ) स्थान ग्रहण करने 
वाली महिलाओ की विपरोत ( ओधी ) योनि में उस समय नोरस पुरुष को एक 
बंद नही पठती, जब वीर्य की स्थिति चित्त में होती है । 


३--जो ( आघषातार्थ ) नखों को धारण करती हैं, जो स्थान (दाब्या या 
अन्य स्थान ) पर वक्र ( गहिय ) हो जातो है, उन महिलाओं की विपरीत योनि 
भें उस समय पानी की भी एक बूंद नहीं पडतो, जब प्रणय (या काम विकार ) 
शुष्क ( रमहोत ) हो जाता है ( अथवा जब वोर्य चित्त में स्थित हो जाता है ) ! 


आशय यह है कि जो स्त्रियाँ अभिमानवश् मुह फेर लेती हैं और छेड़-छाड़ 
करने प्र नखो से घाव कर देती है उनकी योनि में वीयं की कोन कहे, पानी को 
भी बंद नहीं पढती है । 


गाया क्रमांक ५०३ 


डज्ञउ सो जोइसिओ विचित्तकरणाइ जाणमाणो वि। 
ग़णिउ सयवारं मे उठद्गइई धूमो गणंतस्स।॥ ५०३॥ 


इस गाथा की अस्पष्टता का उल्लेख किया गया है ( पृ० ५१५ )। अंग्रेजी 
टिप्पणी में अष्टाध्यापी के पमातकलुृकयों: पूर्वकाले! इस सूत्र को उद्घृत कर 
कहा गया है गाथा में गणंतस्स” को आवृत्ति के कारण समानकतुकता नहीं रह 


१. कोरव चित्रकराणा हल्ते पोड़ा जलत्य च मिरोध ! 
कृपक्ृदण्डजपीडा चित्रास्थे शोभना वृष्टि. ॥ 
“-चृहत्संहिता, शुक्राचाराध्याय, २० 


३८८ बज्जालर्ग 


गई है, अतः व्याकरण के नियम का उल्लंघन है।” यह आक्षेप अनुचित है। 
गाथा के संस्कृत रूपास्तर का अन्चय इस प्रकार कीजिये-- 


विविन्रकरणनि जानानो5पि स ज्यौतिषिकों दह्मताम्‌ । मे शतवारं गणयित्वा 
गणयत' धूम उत्तिन्‍्ठति अथवा मे गणयित्वा शतवारं गणयत' धूम उत्तिष्ठति । 
द्वितीयार्थ की अपेक्षा होने पर उत्तरार्ध का अन्वय इस प्रकार करना पड़ेगा-- 


शतबारं गणयित्वा गणयतः में धरम उत्तिष्ेति अथवा गणयित्वा शतवारं 
गणयतः में घुम उत्तिष्ठति । 


अष्टाघ्याथी की काशिकावृत्ति में उपयुक्त सूतस्थ समानकत्‌कता का भाव 
स्पष्ट करते हुये आचार्य वामन ने लिखा है-- 


समानकर्तुकयो रिति किम्‌ ? भुक्तवति ब्राह्मणे गच्छति देवदत्त । अर्थात्‌ 
समानकतुक क्रियाओ में क्तवा प्रत्यय का विधान क्यों किया गया है ।? उत्तर यह 
है कि यदि ऐसा न होता तो 'भुक्तबति ब्राह्मणे गच्छति देवदत्त ---इस वाक्य में भी, 
जहाँ भोजन और गमन क्रियाओ के कर्ता पृथक्‌-पुथक्‌ है, क्त प्रत्यय की प्रसक्ति 


हो जाती । 


अब इस सन्दर्भ में प्रस्तुत गाथा का अवलोकन कीजिये । हम पूर्बार्ध और 
उत्तराध को दो स्वतन्त्र वाबय भानते है, क्योंकि एकवाक्यता की प्रकल्पना में तद्‌ 
शब्द ( स' ) निराकाक्ष रह जायगा और वाक्य दोष होगा" । द्वितीय वाक्य में 
गणककृत प्रथमगणन-ब्यापार शतबारीत्तर-गणन-व्यापार का पूर्ववर्ती है । अथवा 
हातवार गणन-अ्यापार अूयोगरणन-ब्यापार का पूर्ववर्ती है। इन दोनो व्यापारों का 
कर्ता एक ही गणक है, अतः समानकतुकता का अभाव नही है। यहां पूर्वार्त्त और 
ओर उत्तरार्ध के अर्थ-सम्बल्ध का विवेचन कर लेना भी अपरिहार्य है। विविध 
करणज्ञान ज्योतिषक का उत्कृष्ट गुण है। अभिप्रेत-गुण-विशिष्ट ज्योतिषक के भी 
भस्मी भवन का कथन विशेष हेतु के बिना असंगत है | अतः व्यंजना-व्यापार-द्वारा 
भूयोभूयोगणन व्यापार की प्रमीति भस्भीभवन-कथन के हेतु-रूप में होती है । 
इस श्रतीति से ज्योतिषक ओर गणक में तादात्य स्थापित हो जाता है । इस दृष्टि 
से भस्मीभवन ओर भूयोगणन--हस अशेष व्यापार-परम्परा में समान कर्तुकता 
पिद्ध होती है । 


२१. कांग्यप्रकाश, सप्तम उल्लास 


बज्जालग्ग ३८९ 


शब्दार्थ-- घृम ८ १. धृमकेतु, केतु ( आप्टे ), ग्रह विशेष ( पाइय- 
सहमहष्णव ) 
२. क्रोघ, द्वेष, अप्रीति ( पाइयसहमहण्णव ) 
में" मह्ाम्‌, मेरे लिये ( ज्योतिष-पक्ष ) 
२. मम, मेरे ( अंगार ) 
सयवार ० शतवार--यहाँ शत शब्द संल्यानबोधक नहीं, लक्षणया 
पौन' पुन्य बोधक है । 
गणतस्स” की षष्ठो तृतीया का भी अर्य देगी--कक्‍्वचिद्‌ द्वितीमरादे 
--प्रा० ब्या० ३१३४ 
अर्थ--विचित्र करणों ( दिन के ज्योतिष प्रसिद्ध ग्यारह भाग ) को जानता 
हुआ भी वह ज्योतिषी भस्म हो जाय । मेरे लिये अनेक बार गिन कर पुनः गिनने 
वाले को घृम-कैतु ही याद आता है। (अथवा गिनकर अनेक बार गिनते वाले को 
घमकेतु ही याद आता है ) 
आशय यह है कि ज्योतिषी की गणना के अनुसार मेरी कुण्डली में केतु ग्रह 
ही भरिष्ट है। अनेक बार गिनकर भी वह इस अरिष्ट ग्रह को हटा नही पाया । 
ऐसे निकम्मे ज्योतिषी को जलकर राख हो जाना चाहिये था । 


अ्युंगार-पक्ष--विचित्र करणों ( रति के आसन विशेष ) को जानता हुआ भी 
यह ज्योतिषी भस्म हो जाय । शत बार मेथुन करके पुनः मंथुन करने वाले के लिए 
मेरे धुआं उठ जाता है ( दवरीर में आग लग जाती है, क्रोध आ जाता है )। 
प्रस्तुत अर्थ व्यंग्य है। ज्योतिषी और गणन ब्यापार प्रतीक के रूप में प्रयुक्त 
होकर उक्त भर्थ की प्रतीति कराते हैं । यह ज्योतिषी के बार-बार रमण से सन्‍्तुष्ट 
प्रणयित्ती की वक्रभणिति है। 'घुमो उद्गुइ विपरीत लक्षणा-द्वारा मानसिक सन्तोष 
का व्यंजक है । साहित्य दर्पण में उदाहृत निम्नलिखित एइलोक में भो कुछ यही 
मंगिमा झलकती है--- 
अस्माक॑ ससि वाससी न रुचिरे प्रैवेयक॑ नोज्ज्वलं 
नो वक्रा गतिदद्घतं न हसितं नैवास्ति कदिचिल्मदः। 


१. मूल में उठइ शब्द स्मरण का अर्थ देता है । हिन्दी में उठता का अर्थ स्मरण 
होना प्रसिद्ध है । व्याकरण के छात्र प्राय. कहते हैं--'सूत्र तो याद हैं, 
वृत्ति नही उठ रही है । 


३९० बंज्जालग्ग 


किन्त्वस्थेषपि जना वदस्ति सुभगोध्प्यस्या प्रियों जान्‍्यतो, 
दुर्शि निक्षिपतति विश्वमियतामन्यामहे दु खितम्‌ । 


गाथा क्रमांक ५०४ 
३९--  जइ गणसि पुणोवि तुमं विचित्तकरणेहि गणय सबविसेसं। 
सुक्कक्मेण रहियं न हु लग्य॑ सोहणं होइ॥ ५०४ ॥ 
यदि गणयंसि पुनरपि त्व॑ं विचित्रकरणर्गणय संविशेषम्‌ । 
शुक्रक्रेण रहित न खलु लग्न शोभन भवति ॥| 


प्रो० पटवर्धन ने लिखा हैं ज्योतिष पक्ष में 'शुक्रक्रमेण रहितम्‌” का अर्थ 
स्पष्ट नही है ( १० ५१२ ) ।” श्वृंगार पक्ष में उन्होंने 'लग्ग' ( लग्न ) का अर्थ 
मैथुन ( ९०/(७8 ) किया है । मेरे विचार से उभयपक्ष में उक्त दोनों शब्दों के 
अर्थ इस प्रकार हैं-- 
सुक्क क्षमेण रहियं > १. शुक्र की गति के बिना ( ज्योतिष पक्ष ) 
२. वीय॑ प्रवेश के बिना ( श्र गार पक्ष ) 
ल्ग्ग # १. छग्न, सुर्य का किसी राशि में प्रवेश करने का काल 
या विवाहादि का मुहूर्त | ज्योतिष पक्ष ) 
२. लगन या प्रीति ( श्ज्धार-पक्ष 
करण + १. ज्योठिप प्रसिद्ध दिन के ११ भाग 
२. कामझास्त्र प्रतिपादित आसन या बन्ध 
१. गिनो 
२. मैथुन करो। यहाँ गिनने की क्रिया ओर गणक दोनों 
मैथुन और मैथुनकर्ता के प्रतीक के रूप में गृहोत है। 
गाधार्थ--यदि गिनते हो तो विचित्र करणों से तुम विशेष गणना करो 
शुक्र की गति के विना लग्न शुभ नही होता है। ( भर्थात्‌ जिस राशि में सूर्य के 
अवस्थित होने पर शुक्र अस्त रहता है, उसमें विवाहाबि का मुहूर्त शुभ नही समझना 
जाता है ) । 
श्यु गार-पक्ष--यदि मैथुन करते हो तो विधित्र रतिबन्धों से विद्दोष मैथुन 
करो। वीर्य-संक्रम ( बीर्य-प्रवेश ) के बिना ( बर्थातु संभोग के बिना ) प्रीति 
( छगन ) धुभ नहीं होती है । 


गणय 


बज्जालरग ३९१ 


गाया क्रमांक ५०७ 


अंगारयं न याणइ न हु बुज्ञद हत्यचित्तसंचारं। 
इय साइ कूडगणओं कह जाणइ सुक्कसंचारं ॥ ५०७॥ 
अज्ारक न जानाति न खलु वुध्यति हस्तचित्रातंचारम्‌ (हस्त चित्रतंचारम्‌) । 
इति मातः कृटगणकः कथ्थ जानाति शुक्रसंचारम्‌ ॥! 
इस गाथा पर यह टिप्पणी है-- 
पफ. 88706804] 8/887#7648॥९९ 0०६ अंग्रारयं न याणद्‌ ॥8 80६ 
एोह्वा. 
वराहमिहिर ने निम्वलिखित नक्षत्रों में मंगल ग्रह के संचार और उदय प्रशस्त 
बताये है--- 
चारोदया प्रशस्ता: श्रवणमघादित्यहस्तमूलेषु । 
एकपदाश्विविशाखाप्राजापत्येष. च कुजस्य ॥ 
बृहत्संहिता, भोमाचाराध्याय, १२ 
गायार्थ--भरी माँ, यह कूटगणक न तो मगल ग्रह को जानता है और न यह 
उसका हस्त एवं चित्रा नक्षत्रों में संक्रण" ( गमन ) ही समझता है। अत' शुक्र 
ग्रह का ( हस्त और चित्रा नक्षत्रों में ) संचार कैसे जानेंगा ? 
शव गार-पक्ष-यह कूट मैथुनकारी रति-क्रिया ( अंगारय 5 अंगरत ) नहीं 
जानता है भौर हाथों का विचित्र संचार ( करिहस्त' का विचित्र प्रयोग ) भी 
नही समझता । अरी माँ, वह कैसे शुक्र ( वीर्य ) का ( योनि में ) सचार ( प्रवेश ) 
जानेगा ? ह 


इस सन्दर्भ में काव्यप्रकाश के सप्तमोल्लास में उद्धृत निम्नलिखित इलोक 
दर्शनीय है-- 
करिहस्तेतन सम्बाधे. प्रविश्यान्तविलोडिते । 
उपसर्पनू_ ध्वज: पुसः साधनान्तविराजते ॥ 


१. शुक्र का हस्त ओर चित्रा में संक्रमण होने पर क्रमशः पीड़ा और जलवृष्टि 
होती है । -+ गाथा ५०१ को टिप्पणी) 

२, 'करिहस्त' काम-शास्त्र प्रतिपादित विशेष अगुलि-मुद्रा है, जिसके द्वारा कृठित 
योनि को शिथिल किया जाता दै-- 


तर्जन्यनामिके युक्ते मध्यमा स्थादहिष्कृता । 
करिहस्त: समुद्िष्ट.. कामशास्त्रविशारदैः ॥ 


३३९२ बज्जालर्ग 
साथा क़र्मांक ५१२ 


सच्च॑ जरए कुसलो सरसुप्पन्नं य लवखसे वाहि । 
एयं पुणो वि अंग॑ विज्ञ विडंगेहि पन्चत्त" ॥ ५१२॥ 


सत्य ज्वरे कुछल' स्वरसोत्पन्नं च लक्षसे ब्याधिम्‌ । 
हद पुनरप्यज़ं वैथ विडजजँ:. प्रज्ञप्तम्‌ ॥ 
--रत्नदेवसम्मत सस्‍्कृत छाया 


प्रो० पटवर्धनकृत अनुवाद इस प्रकार है-- 

हे वैद्य! तुम सचमुच ज्वर का निदान करने में कुशल हो । तुम देखते हो 
कि मेरा रोग प्रेम के कारण उत्पन्न हुआ है। मेरा यह शरीर ( केवल ) विडंग 
हैं वायभिडंग नामक दवा ) से स्वस्थ होगा ( अन्यार्थ--कैवक जार के शरीर 
का संयोग होने से दूर होगा ) | 


उपयु क्त अर्थ नितान्त अनौचित्यपूर्ण है, क्योंकि यह नायक वेच्य के चिकित्सार्थ 
उपस्थित होने पर रोग शब्या पर पड़ी व्याजरुण्णा परकीया नायिका की इलेष- 
गर्भित उक्ति है, और कोई विदग्ध तरुणी परिवार के समक्ष इतनो उन्मुक्त भाषा 
में अपने प्रच्छन्न प्रणण का उद्घाटन नही करती । पूर्वार्ध के ऋजुकथन में भोलापन 
भछे ही हो, वह बॉकपन' नही है, जो किसी उत्कृष्ट काव्य का प्राण होता है । 
हस भोले अर्थ में नायिका की विदरघता नही, लि्लंज्जता का बीभत्स प्रदर्शन है । 


गाया में निविष्ट पन्नत्त' शब्द का जो अर्थ टीकाकारो ने दिया है, वह 
अनुमान पर अवलूम्बित है। श्रीपटवर्घन ने पन्नत्त” का अर्थ स्वस्थ या उपचरित 
लिख कर पुनः उसे संस्कृत प्रणष्ट से सम्बद्ध करने का प्रयत्न किया है, तो रत्लदेव 
ने उसका अर्थ 'पुननू तनीसंजातम” बताया है । वस्तुतः यह शब्द संज्ञानार्थक ज्ञप्‌ 
से निष्पन्न हैं। सिद्धान्तकौमुदी की तत्त्ववोधिनों टीका में 'वा दान्तशान्तपूर्णदर्त 
स्पष्टण्छन्नज्ञत्ता::--इस पाणिनीय सूत्र द्वारा निपातित ज्ञप्त शब्द के सन्दर्भ में 
निम्नलिखित उल्लेख है-- 
जपिभित्सझाया मारणतोबणनिशामनेष्वित्युक्त: । 
“-पूर्व कृदन्त प्रकरण 


१. अंग्रेजी टिप्पणी में इस गाया के द्वितीयार्ध का भाव अस्पष्ट घोषित किया 
गया है। द्र० १० ५१९ 


वज्ञारुग्ग ३९३ 


अर्थात्‌ धित्‌ संशक शप्‌ धातु मारण, तोषण और निशामन ( श्रवण ) में 
प्रयुक्त होता है। यज्ञीय प्रकरण में सर्वत्र ज्ञप्‌ का मारण अर्थ प्रतिद्ध है। अतः 
असंगानुसार प्रश्प्त ( पन्नत ) का उक्त अर्थों में से कोई भो अर्थ ले सकते है । 
हिलष्ट पदार्थ--सरसुप्पन्न » ( स्थरसोत्पश्नम्‌ )-- 
१--स्वरसेन" स्वभावेनोत्पन्नम्‌ अर्थात्‌ स्वभाव 
से उत्पन्न ( व्याधिपक्ष ) 
२--स्वकोयेन रसेन" रागेण प्रेम्णावोत्यस्नम्‌ 
अर्थात्‌ अपने प्रेम से उत्पन्न । (प्रणयपक्ष) 
विक्वंग ० व्यद्भुधम्‌ १--( सण्डनीयम्‌ ) खण्डन करने योग्य या नष्ट करने 
योग्य ( पाइयसहमहण्णव ) 
विडंग॑ १--बिडंग अर्थात्‌ बआायभिडंग नामक औषधघ 
२--विटाज़ू, जार ( बिट ) का अंग 
पम्नत्तं 5 प्रज्षप्तमू, प्रर्पित, कथित या मारित, 
गाथा का चिकित्सा पक्ष में प्रकट अर्थ यह हैे-- 


वैद्य ! तुम ज्वर के निदान में सचमुल कुशल हो और स्वमावतः उत्पन्त 
हो जामे वाले रोग को देख रहे हो, क्योंकि इस ( रोग ) को पुनः बायभिडंग से 
खण्डनीय ( नाइय ) बताया है । 

प्रणयपक्षीय पुप्तार्थ--वैद्य ! तुम ज्वर के निदान भे सचमुच कुदाल हो और 
अपने प्रेम से उत्पन्न रोग को लक्षित कर रहे हो, क्योंकि हसकों पुनः विंट 
( उपपत्ति ) के अंग से खण्डनीय ( उपशाम्य ) बताया है। 

उपयुक्त अर्थ विअंग” को एक पद मानकर किये मये है । यदि विडंग में 
इलेष न माने तो अर्थ यह होगा--- 

यहापि यह रोग स्वाभाविक है ( पक्षान्तर में--तुम्हारे प्रणय से उत्पन्न है ) 
फिर भी इस हारीर को विडंगों ( बायमिडंगों ) के द्वारा मार डाला गया है 
( प्रज्मत 5 मारित ) । अर्थात्‌ मैं व्यर्थ हो बायभिडंग खाते-खाते मरी जा रही हूँ । 











२, ७०१००००००७००७४७३७००७००००५४ ७००», रसो गन्धरसे जले || 
श्वृद्धारादौ बिये वीयें तिक्तादो द्रवरागयों: ॥ 
““मेदिनी 
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यहू अर्थ 'वि अंग! को समास-रहित पद मावकर किया गया हैं। अथवा 
गाथा के उत्तरार्ध का यों अर्थ करें-- 

लिकित्सा पक्ष--यह अंग फिर भी बायभिडंगों से संतुष्ट हो गया है । 

प्रणय पक्ष--यह अंग फिर भी विट (प्रेमी ) के अगों से सन्तृष्ट हो गया 
है। भर्थात्‌ इस समय तुम्हारे अंगो के स्पर्शामात्र से सन्तुष्ट हो गया है। इस 
कर्थ में 'एय” ( एतम्‌ ) का कअन्वय भग' के साथ किया गया है, व्याधि के 
साथ नही । 

गाथा क्रमांक ५१६ 


गह॒वइसुएण भणियं अउत्वविज्जत्तणं हयासेणं | 
जेण पउंजदइ पुक्कारयं पि पन्नत्तियाणं षि॥ ५१६॥ 
गृहपतिसुतेन. भणितपूर्ववद्यस॑ हताहोेन । 
येन प्रयुड क्ते पुक्कारयं (पृत्काररतम्‌) अपि प्रज्ञप्तिकानामपि ॥ 
-- रत्नदेवकृत संस्क्रृत छाया 
इसमे किसी विलासी गृहपतिकुमार के विलक्षण वैद्यक-शास्त्रों की करामात 
का वर्णन है| पथ्च के चतुर्थ चरण में प्रयुक्त पन्चत्तिया' शब्द की व्याख्या में लिखा 

है--]06 ए९शा।०8 ० धा5 शत 8 0080776 9000 [0 (06 0880 
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है कि इस हाब्द का न तो प्रकट अर्थ स्पष्ट है और न गुप्त। रत्नदेव मौन है । 

उन्होंने एक पक्ष में 'पन्‍नत्तियाण” का अर्थ 'प्राप्तानाम्‌' दिया है। मेरे विचार से 
दिलष्ट शब्दों के अर्थ निम्नलिखित है-- 
क-पनप्नतिया (पण्णत्तिया) ८ पचास स्त्रियाँ, पण्ण > पचास या पाँच (प्रणय 
पक्ष) ति* शब्द का अर्थ पाइयसदमहण्णव के 
अनुसार स्त्री है ! 

१. समासे वा (२९७) इस हैमसूत्र की वृत्ति के श्रनुसार त का द्वित्व होते के 
अनन्तर स्वाथिक कप्रत्यय जुड़ने पर पण्णत्तिया या पश्चत्तिया दाब्द सिद्ध 
होगा। स्थ्यर्थंक ति दब्द प्राचीन हिन्दी साहित्य में तिय, तोय, तिया और 
दी के रूप में देखा जा सकता है-- 

सुर तिय नर तिय नाग तिय, अस चाहति सब कोय | 
गोद छिये हुलसी फिरे, तुलसी सो सुत होय॥ 


बज्जालग्ग ३९५ 


ख-पन्चत्तियाणं (प्रशत्तिदानं प्रशप्तिशानं वा) > प्रशसि श्र्धात्‌ उपदेश का दान 
या प्रशसि संशक जैनशास्त का 
ज्ञान अथवा पृत्युदान (प्रश्ञप्ति 
द्द मृत्यु) 
ग-पणत्तिग्राणं (प्राशसिकेस्य:) > चतुर्थ्या: षष्ठी, शानिभ्य: अर्थात्‌ ज्ञानियों के 
लिये या ज्ञान सपन्न अमणियों के लिये 
(प्राज्षप्तिकाम्यः) 


घ-पण्णत्तियाणं ८ पनातियों या प्रपौत्रों के लिये । 


पुक्कारयं (पुस्कारकम्‌) 5 १. पुरुषेन्द्रिय या शिक्न (कारक - इन्द्रिय) 
२, ओषध विशेष--टीका 
३. (फ्त्कार) फूंक (फ्त्कार+क) यहाँ 
फूत्कार या फूँक का अभिप्राय जादू-टोने के 
निमित्त भभूत फूंकने से है । 
४. पृत्काररत नामक रत-विदेष 
-+-सस्‍्कृत टीका 
विज्जत्तर्ण #ै १. वेद्यक शास्त्र 
२. पाण्डित्य या विद्या 
गाथा में पि (अपि) शब्द दो बार आया है! यहां विभिन्न प्रसंगों के अनुसार 
उस के अर्थ निन्‍दा, विरोध और अवधारण" हैं-- 
गाया का वैद्यक पक्षीय भर्थ--दुष्ट गृहपति कुमार ने अपूर्व वेद्यक शास्त्र 
बताया है जिससे (वह) झाड़-फूक का भी प्रयोग करता हैँ ओर उपदेश-दान का 
भी (अथवा मृत्युदान भी, मार भी डालता है ) | 
उपदेश दान का तात्पर्य यह भी है कि कानों के समीप फूक मारते समय 
संकेत स्थल की सूच॑त्रा भी दे देता है। मृत्युदान से यह सुचित होता है कि प्रणयी 
वैद्य की एक-एक फूंक पर प्रेमिका के प्राण तड़पने लगते हैं । 


अथवा उत्तरार्ध के निम्नलिखित अर्थ करें-- 
१. पुझ्कारय नामक औषध का प्रयोग भी करता है और प्रशप्तिदान (उपदेशदान) 





१. पाहयसह्सहण्णव । 
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भो ( अथवा मृत्यु दान का भो ) श्र्थातृदवा भी देता है और सार भी 
डालता है । 


२ प्रशसिन्धास्त्रज्ञ मुनियों के लिये भो पुक्कारय नामक जडी का हो प्रयोग करता 
है (जैनमुनि सचित्त वनस्पतियों के सेवन से विरत रहते हैं ) । 


श्रूद्धा र-्पक्ष--दुष्ट गृहपति पुत्र ने अपूर्व विद्या बताई है, जिससे वहू पचास 
या पाँच) स्त्रियों के लिये भी पुरुषेण्द्रिय (लिंग) का प्रयोग करता है । 
अथवा द्वितीयार्ध के निम्बलिखित अर्थ करें-- 
१. प्रपोत्रियों के लिए भी लिंग का प्रयोग करता है । 
यह किसी ऐसी वृद्धा की उक्ति है जो गृहपति कुमार की गतिविधियों से 
असन्‍्तुष्ट है । 
२, लिंग का प्रयोग भी करता है (भोग) और उपदेश भी देता है । 


गाथा क्रमांक ५१८ 


विज्जय अन्न वारं॑ मह जरओ सयरएण पन्चत्तो 
जइ त॑ नेच्छसि दाउं ता कि छासी वि मा होठ ॥ ५१८॥ 


वैद्यास्य वार॑ममज्वर: शतरयेण (शतरतेन) प्रज्ञप्त' । 
यदि तप्नेच्छसि दातु तत्‌ कि तक्रमपि (पडशीतिरपि) मा भवतु ॥| 
“-रत्नदेवसम्मत संस्कृत छाया 
चिकित्सार्थ प्रेमी वेद्थ के उपस्थित होने पर कामज्वर-पीडिता नायिका की 
सव्यंग्योक्ति है। टीकाकार रत्नदेव सूरि के अनुसार छिलष्ट पदों के अर्थ तिम्न- 
लिखित है--- 
सयरयेण ८ १. औषधेन 
२. शतस्य रतम्‌ 
छासी « १, तक़म्‌ 
२. पड़दीतिः 
पन्नत्त' का कुछ भी अर्थ नही दिया है। अंग्रेजी अनुवाद में थो उपर्युक्त अर्थों 
को स्वोकार किया गया है। प्रो० पटवर्घन रत्नदेव की व्यास्या में 'शतस्यरतम्‌ 


१. पन्नत शब्द के अर्थ के लिये गाया संश्या ५१२ का अवलोकन कीजिये । 


बज्जालग्प ३९७ 


और 'षढशीति: में निहित तर्क-श्ुद्डुला नहीं जोड़ सके है। दोनों टीकाकारों ने 
धयरय' को औषध विशेष बताया है परस्तु वह ओषध विशेष क्या है--इसका 
पता नही है । अतः मैं उक्त आर्थ की अपेक्षा न करके अन्य व्याख्या दे रहा हैं-- 
सयरयेण 5 १. शयस्य हस्तस्य रयेण रजसा तान्त्रिक विभृत्या वैद्यक प्रसिद्ध 
ताम्रादि भस्मना वा ( पश्चशालः शय. पाणिरित्यमर: ) हाथ 
की घूल, जिसका आदाय भभूत या आपुर्वेदीय भस्म से है । 
यह विदग्घ नायिका की वक्रभणिति है । 
२. सौ संभोग | ( शद्भार-पक्ष ) 
अथवा सय का अर्थ स्व है ( पाइयसद्महण्णव )। इस प्रकार 'सयरयेण' का 
अभिप्राय अपने द्वारा दी हुई भभूत या आयुर्वेदीय भस्म से है। रजत-सुवर्णादि- 
भस्मो के साथन्साथ झाड-फूंक वाली भभूतों से भी रोगो का उपचार होता है । 
उपयुक्त सरणि से उपचार भौर श्यड्भार--दोनों पक्षों में सम्पूर्ण गाथा के ये 
अर्थ होंगे-- 
उपधार-पक्ष--वैद्य ! अन्य बार मेरा ज्वर हाथ को भभूत (या आयुर्वेदीय 
भस्म या तुम्हारी भभुत या भस्म ) से सारा गया था ( नष्ट हो गया था ) यदि 
उसे नहीं देना चाहते तो क्या मद्ठा भी नहीं होगा ( मिलेया ) । 


श्रद्धा र-पक्ष-- वैध, अन्य बार मेरा ज्वर सौ सभोगो से नष्ठ हो गया था, 
यदि उतन्ना नही देना चाहते तो क्‍य) छियाप्ती संमोग भी नही होगे ? 


भाव यह है कि पहली बार नायिका का कामज्वर नायक ( वैद्य ) के सौ बार 
रमण करने से दूर हो गया था, इस बार वह छियासी ( चौदह कम ) ही चाह 
रही है । 


गाया क्रमांक ५२० 


मोत्तृण बालतंत तह य वसीकरणमंततंतेहि । 
सिद्धत्येहि महम्मदइ तदणी तरुणेण विज्जेण || ५२०॥ 


गाया में स्थित महम्मद शब्द को टीका में उद्धुत करके भी रल्नदेव ने कोई 
अर्थ नही दिया है। प्रो० पटवर्धन ने इसकी छाया 'भ्रहण्यते' की है। उनके 
अनुसार हम्महन्‌ का धात्वादेश है और क्रिया के आदि में विद्य मान 'म! प्र उपसर 
है। परन्तु प्र उपसर्ग के स्थान पर म का प्रयोग अस्वामाबिक और नियम विरुद् 
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है। संभव है, लिपि-कर्ताओं ने 'पहम्मह! को महम्मइ”ः लिख दिया हो। यहाँ 
समस्या आदिवर्ती म की है, बयोंकि प्राकृत में हम्मइ क्रिया हो होती है, महम्मइ 
नही । गाथा पर अपभ्रंश का प्रभाव मान कर इस समस्या का समाधान अन्य 
प्रकार से भी हो सकता है। अपभ्रंश में प्रतिषेधार्थक अव्यय मा के स्थान पर 
प्रायः म हो जाता है। प्रतिलिपिकारों कै प्रमाद से म हम्मइ' का 'महम्मद हो 
जाना नितान्‍्त स्वाभाविक है। क्रिया का लट लोडथथंक है ( व्यत्ययह्य ४।४४७ ) | 
अब गाथा का अर्थ इस प्रकार है-- 


इस तरुण वैद्य के द्वारा यह तरुणी बालातन्त्र ( स्त्रीरोगशास्त्र ) को छोड़ 
कर ऐसे पीतसर्षपों ( पीली सरसों ) से मत मारी जाय, जो वशीकरण करने वाले 
मन्त्र-तन्‍्त्रों से युक्त हैं ( या वशीकरण करने वाले मन्त्रों-तन्त्रों के साथ पीत 
सर्षपों से मत मारी जाय ) । 

क्रिया का लडर्थ ( वर्तमानकालिक ब्र्य ) भी ग्राह्म है। किसी प्रीति-ज्वर- 
पीडिता बाला की चिकित्सा बालातन्त्रोक्त उपायों से हो रही थी । न उसका $ मी- 
झाड-फूंक करने वाला तरुण वैद्य-उपचारार्थ बुलाया जाता था और न उसकी 
व्याधि ही दूर हो रही थी । इस रहस्य को जानने वाली महैली की उक्ति है-- 

बालातन्त्रोक्त उपायों को छोड कर यह तरुण वेद्य के द्वारा अभिमन्त्रत 
सर्षपों से नही मारो जा रही है ( अर्थात्‌ जिस उपाय से व्याधि छोडेगी, वह 
नही हो रहा है )। 
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अन्न च रुच्चइ चिचय मज्ञ॒ पियासाइ पूरियं हियय॑ | 
नेहसुरयल्लयंगे तुह सुर॒यं विज्ज पडिहाइ" ॥ ५२१॥ 
अन्न (अन्यत्‌) न रोचत एवं, मम पिपासया (प्रियाशया) पूरितं हृदयम्‌ । 
स्तेहसुरता्ज़ू... तब सुरतं वैद्य प्रतिभाति ॥ 
--रलदेव सम्मत संस्कृत छाया 
यह भी जार के उपचारार्थ उपस्थित होने पर अनग्र-ज्वर-पीडित कामिनी 
की उक्ति है। पद्व का उत्तरार्ध रलदेव-द्वारा अव्यास्यात है। उन्होंने संस्कृत 
छाया मात्र दी है। उस छाया में €ेष को कोई संभावता नहीं सूचित होती है । 





१. इस गाया के उत्तरार्ध का अनुवाद थी पटवर्घन ने नहों किया है । 
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अंग्रेजी अनुवादक भी एलेष का निर्वाह करने में अप्तमर्थ हैं। उन्होंने उत्त रा की 
अस्पष्टता को घोषणा करते हुए लिखा है कि निहसुरय” का अर्थ कदाचित्‌ स्नेह 
प्रचुररत” है । प्रणय-पक्ष में अन्न की ध्यास्या अन्यः” करते हुए उनका अभिम्तत 
हैं कि यहाँ तपुसक लिड् अन्यत्‌ शब्द पुलिग अन्य' के भर्थ में प्रयुक्त है ।" 
इस ब्लष्ट एवं एिलिष्ट गाथा की व्याख्या यह है-- 
शब्दार्थ ( उपचारपक्ष )--अन्न ० अन्न ( अनाज ) 
पियासा 5 पिपासा, प्यापष 
नेह ( न+इह ) यहाँ नही, यह शब्द संस्कृत 
से सीधे प्राकृत में ले लिया गया है । 
सुरय ८ सुष्ठु रजांसि यस्मिन्‌ अर्थात्‌ धूलयुक्त या महिना 
यह छाब्द विरहिणी नायिका के शारीरिक 
संस्का राभाव-जनित माहलिन्य का व्यंजक है ! 
न पडिहाइ ८ ( न प्रतिभाति ) नही जान पड़ती अर्थात्‌ उसका 
पता ही नहीं लगता है । 
सुरय ८ ( सु+रजस्‌ ) सुन्दर घुल अर्थात्‌ भभृत या 
आपयुर्वेदीय भस्म । 
अल्लय ( अल्छ+य ) यहाँ 'य' स्वा्थिक 'क' का रूप हैं। अल्ऊय का बर्थ 
है, आदर । यह देशी शब्द है । 
प्रणय-पक्ष--भन्‍्नं 5 अन्यत्‌ किमपि वस्तु, अन्य कोई वस्तु । 
पियास (प्रियाशा) ८ श्रिय की आशा ( चाह ) । 
सुरय ( सु+रय ) ७ १. अधिक वेग 
( सुरत ) 5 २. मैथुन 
पडिहाय (प्रतिभाति) 5 रुचता है, अच्छा लगता है । 
नेह (स्नेह ) ८ प्रेम 
गायार्थ--( चिकित्सापक्ष ) हे वैद्य, मुझे अन्न सही रुचता, मेरा हू दय प्यास 
से भरा है । इस मलित ( घृल भरे ) ओर प्रस्वेद से आदर छरोर में तुम्हारो 
भभूत या आयुर्वेदीय भस्म का पता नही लगता । 
प्रणय-पक्ष--है वैद्य | अन्य कोई वस्तु रुचती हो नही, मेरा हृदय प्रिय की 


१. बज्ञाठग्ग, ( अग्रेजो संस्करण ) १० ५२१-५२३ 
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चाह ( आशा, तृष्णा ) से भरा है। प्रणय के प्रवेग से आईं अंग (योनि ) में 
तुम्हारा मैथुन रुचता है । 
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धुत्तीरयस्थ कज्जे गहिराणि परोहडाइ बच्च॑तो। 
धम्मिय सुरंगकाओ कुरयाण वि नवरि चुक्किहिसि।। ५२४ ॥ 
धत्तुरकस्थ ( धूर्तारतस्य ) कार्ये गभी रान्‌ गृहपश्चाड्ध गान्‌ ब्रजन्‌ । 
धा्िक सुरज्जुकात्‌ कुरबकेम्यो5प ( कु रतेम्यो5पि ) केवल अंशिष्यसि ॥ 
श्रीपटवर्धन-स्वीकृत संस्कृत छाथा 


रत्नदेव ने सुरज्भा, कुरबक और धत्त्र--तोतो को पृष्पवाचक माना है 
ओर उत्तराध की व्याख्या में लिखा है--- 

क-सुरजुकायें कुरबकाण्पपि चुक्किहिप्ति न प्राप्श्यसि । 

ख--सु रतका ये कुरतान्यपि न प्राप्त्यसि ( शृज्भार-पक्ष )। 

टीका का आशय यह है 

अरे धामिक, धतूरे के लिये घर के पीछे के भागों में भटकते हुये तुम सुरंगा 
के लिये कुरबकों से भी वचित रहोगे ( चुक जाओगे ) । 


श्रुगारपक्ष--धूर्ता-रत के लिये मटकते हुए तुम सुरत के लिये कुरतो से भी 
वचित रहोगे ( सुरंग ८ सुरत ) । 

अग्रेजी क्नुवाद इस प्रकार है-- 

क--तुम सुरंगक ओर कुरबक से भी वंचित रहोगे। 

ल---तुम सुरंगक ( सुरत ) ओर कुरत से भी वंबित रहोगे । 

प्रथम व्याल्या में दोष यह है कि पूर्वार्थ में जब एक थार घाभिक की ब्रज्या 
( भ्रमण ) का प्रभोजन 'धुत्तीरयम' को बताया गया हैं तब उत्तराध में पुनः 
घुरगा ( जब कि मूल में सुरंगक धाब्द है ) को प्रयोजन के रूप में उपन्यस्त कर, 
उसके लिए कुरबक से वचित रह जाने की चर्चा करना कोई अर्थ वही रखता 
है। साथ हो षष्ठयन्त धुत्तोरय” से सप्तम्यन्त 'कज्जे' का अन्यय करना तो 
स्थाभाविक है परन्तु सुरंगकाओं से उसको सम्बद्ध करना व्याकरण की स्पष्ट 
अवहेलना है । 

द्वितीय व्याख्या में दोनो पदों की भिन्न विभक्तियाँ बाधक हैं। इसोलिए 
अग्रेजी टिप्पणी में लिखा है-- 
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एफ भा००॥० 679००६ सुरंगकाओ क्ुरयाव वि. (पु० ५२३) परणस्तु 
संशोधन अनावश्यक है। 'कुरयाण” और सुरगकाओ' में समानाधिकरण्य न होते 
से कोई क्षति नही है | क्र्य इस प्रकार करे--- 

सुरंगकाओ (सुरजजुकात्‌ू) 5१. सुन्दर वर्ण से (रज़ू 5 वर्ण, रंग) 

२. सुन्दर आनन्द से (रडु ० आनन्द) 

गाथा में कुरयाण को षष्ठो पंचमी का अर्थ दे रही है। कुरत शब्द सुरत का 
विपरीत अर्थ प्रकट करता है। सुरत को सार्थकवा तल्पादि को घुलमता में हो है | 
कुरत (कु ८ पुथ्वी, रत + रमण) तो नगी एवं कठोर भूमि पर व्यभिवारियों के 
द्वारा किसी बीहड स्थान पर छिप कर किया जाता है। अब पूरों गाथा का अथे 
इस प्रकार हो जायेगा-- 

अरे पुजारी, (धामिक) घतूरे के लिये घर के पीछे गंभीर (गहरे) भागों में 
भटकते हुये तुम केवल कुरबकों के सुन्दर वर्ण से भी वंचित रह जाओगे (अर्थात्‌ 
सुन्दर रग वाले कुरबक-पुष्प भी तुम्हें नही मिल पायेंगे। केवल यही छाम इस 
अ्रमण से मिलेगा । यह व्यंग्य है) । 

प्युद्भधारपक्ष--मरे पुजारी, धूर्तारत (धुर्ता या विदस्ध स्त्री के साथ रमण) के 
लिये घर के पीछे के गहरे भागों मे भ्रटकते हुये तुम कुरतों (पृथ्वी पर को जाने 
बाली कुत्मित रति) के आनन्द से भी वंचित रह जाओगे । 


गाया क्रमांक ५३८ 
चंदणवलियं दिढकंचिबंध्णं दीहरं सुपरिमाणं | 
होइ घरे साहीणं मुसलं धन्नाण महिलाणं॥ ५३८ ।॥ 
अंग्रेजी टिप्पणी मे लिखा है-- 
'चदणवलिय 6 86986 . ए 8 65७765880 48 008076 
(१० ५२८) अंग्रेजी अनुवाद में (१० ३४९) 'चंदणवलिय” ओर 'दिहकोबिवपर्ण' 
का कुछ भी अर्थ नही दिया गया है। व्याख्यात्मक टिप्पणी में यह उल्लेख है--- 
“कया चन्दन का अर्थ लोहा या अन्य कोई घातु है ?”” 
उक्त पदों के अर्थ दस प्रकार है-- 
चंदणवलियं 5 १. चंद्णेण चंदणकट्टेंण वलियं रहय अर्थात्‌ चन्दन की लकड़ो 
से निभित (रचित) (बल - उत्पन्न होना, देखिये पाहयसह- 
२६ 
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महण्णव) अहवा चंदणणामधिज्जेण रयणेणा वलियं जड़िय॑ 
भर्थात्‌ चन्दन नामक रतन से जड़ा हुआ । 

२. चंदणण चच्चिय अर्थात्‌ धब्दन से चर्चित । यह अर्थ 
अजर-पक्ष में ग्राह्म है। विलासी तदण अपने अंगों में 
चन्दन लगा छेते हैं । 

दिउकंजिबंधणं ८ १. जिसका कांची-बम्धन धुदुढ़ है। मुसझ के सिरे पर 
लगाया जाने वाला वलूयाकार लोहा काची कहलाता 
है । हिन्दी में इसे सेम कहते हैं । 
२. जिसका गोलाकार अग्रमाग सुदृढ़ है (लिग के अग्र भाग 
में गोलाई होती है ) | 
गाथार्थ--वे महिलायें धन्य है, जिनके घर में चन्दत की लकड़ी से बना 
हुआ, सुदृढ सेम से युक्त, दीर्घ एवं सुन्दर परिमाण (नाप) वाला मुसल स्वाघीन 
(वश में) रहता है । 
शद्भधारपक्ष- वे महिलायें धन्य हैं, जिनके घर में चन्दन-चचित (अर्थात्‌ 
सुवासित), सुदृढ बलयाकार अग्रभाग वाला, दीर्घ और सुन्दर परिमाण वाला 
लिग स्वाधीन (अपने वश में) रहता है ! 
इस अर्थ में मूसल लिंग का प्रतीक है, वाचक नही । 
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धोरगरुयाइ सुंदरकंचीजुत्ताइ हुंति नियगेहे । 
धन्नाण महिलियाण उक्खलरूसरिसाइ मुसलाईं ॥ ५३० ॥ 
रत्नदेव ने 'थोरगरुयाइ! का अर्थ स्थूल दीर्घाणि! लिखा है, फिर भी प्रो० 
पटवर्धन ने पुनरुक्ति दोष (॥8700089) का उल्लेख किया है (पृ० ५२९) परल्तु 
विवक्षा और प्रकरण के अनुसार यहाँ उक्त पद के भिन्न-भिन्न अर्थ हैं-- 
धोरगरुय ८ १. स्थूछ (मोटा) और लम्बा (गुरु) 

२. थोड़े बजन का अर्थात्‌ हल्का । यहाँ गुरु का अर्थ वजन है । 
भारी वजन वाला मुसझ कष्टप्रद होता है। थोर शब्द 
क्रवधी में स्वल्प के अर्थ में खूब प्रचलित है। अपन्रंश 
काव्यों में इसी अर्थ में 'योड' का प्रयोग हुआ है-- 


वज्जालग्ग ४०३ 


कहो वि गहंदू तुरंगम कासु वि। थोढउ कहो वि दिणार सहासु वि ॥। 
“-पउठमचरिउ, जुज्सकंड, ६२।१४।६ 
पिय हुउ थक्की सयल दिणु, तुहु विरहरिंग किलंत। 
थोड॒द॒ जल जिधि मच्छलिय, तल्लोविल्लि. करंति ॥ 
“-अुमारपाल प्रतिबोध 
माया मिल्लही थोडिय वि, दुस्‌इ चरिठ विसुद्धु । 
कंजिय विंदुईं वि तुहद, सुद्ध वि गुलियउ दुद्धु ॥ 
--सावयधम्भ दोहा 
मूर्धन्य वर्ण ड॒ के स्थान पर उसके सजातोय र का हो जाना अत्वामाविक 
नहीं है। 'थोर-गदय के उपयुंक्त दोनों अर्थों में प्रथम उस स्थिति में ग्राह्म है जब 
घायिका स्वस्थ एवं बलवती हो | द्वितोय अर्थ कृशकाय महिला के प्रसंग में स्वीकार्य 
होगा । 
गायार्थ--पधम्यमहिछाओं के अपने घर में मोटे और छम्बे (या थोडे वजन 
वाले) सुन्दर लोह वलूय (सेम) से युक्त और उद्खल (ओखलो) के अनुरूप मुसल 
रहते है । 
शृद्धारपक्ष-धन्यमहिलाओं के घर में मोटे औौर लम्बे (या थोड़े लम्बे 
क्र्धात्‌ छोटे) सुन्दर वलयाकार शभ्रग्रभाग वाले ओर योनि के अनुरूप लिंग सुलभ 
रहते है । 
इस अर्थ में उद्खल और मुसलरू क्रमशः योनि ओर लिंग के प्रतीक हैं । 


गाया क्रमांक ५४८ 


रज्जंति नेय कस्स वि रत्ता पसयच्छि न हु विरज्जंति । 
दिणयरकर व्व छेया अदिदुदोसा वि रज्जंति ॥ ५४८॥ 
रज्यन्ते नेव कस्मिन्नपि रक्ता: प्रसुताक्षि न खलु विरज्यम्ते 
दिनकरकरा इव उछेका अदृष्टदोषा अपि रज्यन्ते | 
-- रत्नवेवसम्मत संस्कृत छाया 
श्री पटवर्धन ने यह अर्थ लिखा है 
“बतुर मनुष्य किसी व्यक्ति से प्रेम नहीं करते हैं। यदि वे प्रेम करते हैं तो 
कभी विरक्त नहों होते हैं । मृगलोचने ! वे बिना दूसरों' का दोष देखे ही प्रेम 
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करने लगते हैं। इसलिये वे उन सूरय-किरणो के समान हैं जो रात को न देखकर 
छाल हो जाती हैं (सायं और प्रातः किरणें प्राय. छाल हो जाती हैं)” उपर्यक्त 
विद्येषतायें चतुर नही बल्कि भोले एवं निष्कपट सनुष्य में पाई जाती है । यह भर्थ 
बालासंवरणवज्जा' में संकलित अन्य गाथाओ में वणित छेकों के कुटिल स्वभाव 
के सर्वथा प्रतिकूल है । प्रस्तुत गाथा के पूर्व और समनन्‍्तर संगुहीत पत्यों में छेकों 
को 'दुराराहा' (दुराराष्य), दुक्‍्खाराहा (दु खाराष्य) कह कर उनकी कुटिलता का 
हन दाब्दों में वर्णन है-- 
रज्जावति त रज्जहिं हरंति हियय न देंति नियहिययं। 
छेया भुयंगसरिसा उसिऊण परंमुहा होंति ॥ 
अर्थात्‌ छेक प्रेम कराते हैं, करते नहीं, हृदय हरते है, अपना हृदय देते नही । 
बे भुजंग के समान डेंस कर पराड्मुख हो जाते है। अतः उक्त अंग्रेजी अनुवाद 
असंगत है । छेक प्रकृति एवं प्रकरण के अनुकूल अर्थ के निर्मित्त कतिपय छिलि्ट 
पदों की व्याख्या मे किचित्‌ वरिवतंन करना पडेगा--विरज्जंति (वि + रज्जंति < 
वि + रज्यन्ते) 5 विशेष अनुरक्त होते हूँ । 
अदिटुदोसा (अदृष्टदोषा:) सन दृष्टा नावलोकिता दोषा रात्रियें: अर्थात्‌ 
जिम्होने रात्रि को नहीं देशा है। अन्यपक्ष में इस 
शब्द की व्याख्या यों हो जायगी-- 
न दुष्टा: दोषा: दुर्गुणा: यैः अर्थात्‌ जिन्होंने दुर्गुणों को 
नही देखा हैं । 
विरज्जंति +वि (अपि) > भी, रज्जंति 5अनुरक्त या लाल हो जाती है । 
यहाँ संस्कृत छाया में 'भपि रज्यन्ते! करना होगा । छेक-पक्ष में विरज्जंति का छर्च 
है--विरक्त हो जाते है । अत. अर्थ करते समय “वि रज्जंति' को विरज्जंति पढ़ना 
होगा । 
गाथार्थ--मृगलोचने ! छेकजन किसी पर बअनुरक्त नही होते, अनुरक्त होने 
पर भी विद्योप अलुरक्त नहीं होते। जैसे रात्रि को न देखने वाली भी रवि 
किरणें (रविकर पुलिग) रक्त (वर्ण) हो जाती है, वैसे ही छेकजन कोई दोष 
देखें बिना विरक्त हो जाते हैं 


'अदिदुदोसा विरज्जंति' में रविकर और दोषा के लियो के आधार पर तायक- 
नायिका-व्यवहार समारोपात्मक समासोक्ति है) छेक-पक्ष में दोष दर्शनरूप कारणा- 
भाव में भी विरक्ति-रूप-कार्योत्पति के कारण विभावना है । 
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गाया क्रमांक ५५० 
रघ्णावंति न राह देंति असोक्‍्खं न दुक्खिया होंति | 
असुयविणय त्ति एण्हि दुक्खाराहा जए छेया॥ ५५० ॥ 
श्री पटवर्धन ते असुयविणय” का ठोक अर्थ देकर मो उस पर अविश्वास प्रकट 
किया हैं। उनके अर्थ का समर्थन मेदिनी कोश का यह वाक्य करता है«* 
विनया तु बलाया स्त्री शिक्षाया प्रणतों पुमानृ । 

संस्कृतटीका में तृतीय चरण का 'अमुणेमि जाण इृष्हि' यह पांठ उद्धृत है । 
अंग्रेजी टिप्पणी में इस पाठ का अर्थ अस्पष्ट बताया गया है। यदि निम्नलिखित 
ढग से सोचें तो इसका कुछ अर्थ निकल सकता है-- 

“अमुणेमि' को “अमुणे मि” पढ़िये। 'अमुणे' का अर्थ है--है मूर्खे:। 'मि” 
अधि या वि (सस्कृत अपि) का अपअ्रंश रूप है (देखिये पाइयसद्महष्णव)। 
अवि या वि का प्रयोग पादपूरति के लिये होता है। पउठभचरिय के निम्व॒लिखित पथ 
में वि! का कोई आर्थ नही है, वह केवल पादपूर्ति के लिये ही भाया है--- 

जद्द पढम जिणरहो वि हु, भमिह्ठि नयरे सुसंघपरिकिण्णों । 
ता होही आहारों नियमा पुण अणसण्ं मज्य ॥ --८।१४९ 
अब उत्तरार्ध का यह अर्थ कर सकते हैं-- 

“अरी मूर्खे ! इस समय जगत्‌ में छेकजन दुराराष्य है?--(यह) जान रो । 


गाया क्रप्तांक ५५५ 


अन्लासत्ते वि पिए अहिययरं आयरं कुणिज्ञासु | 
उद्धच्छि वेषणाइ वि नमंति चरियाइ वि गुणेहि ॥ ५५५ ॥ 


इसकी संस्कृत छाया यह दो गई है--- 


अन्यासक्तेषप. प्रियेषंधिकतरमादर कुर्वीया: । 
ऊर्ध्वाक्षि वेदता अपि नमन्ति चरिता अपि गुणैः ॥ 
परन्तु तृतीयाग्त 'वेयणाइ” को वेदना और 'घरियाइ' को बरिता कैसे समझ 
लिया गया ? श्रीपटवर्धन के अनुसार यहाँ लिग व्यत्यय है ओर उत्तराध का भाव 
बिल्कुल स्पष्ट नही है (१० ५३४) | सस्कृत टीका में उक्त शब्दों पर विशेष 
प्रकाक्ष नही डाला गया है। “बरियाई वि गुणेहि' का पिण्डितार्थ 'चरित्रगुर्ण:” 
अवध्य लिखा है । उपर्युक्त गाया के द्वितीयार्घ की संस्कृत छाया यों होगी-- 


है बज्ञालर्ग 
ऊर्व्वाक्षि वेदनया अपि नमस्ति चर्याया अपि गुण: । 
शब्दार्थ--देदना ० ज्ञान ( वेदता ज्ञानदुःखयो:--मेदिनी ) 
चर्या 5 घरित्र 
पूर्ववर्ती टोकाकारों ते वेदला का अर्थ दुःख किया है । 
शर्थ --विशाल लोचने ! अन्य रमणी में आसक्त होने पर भी प्रिय का अधिक- 


तर आदर करना, क्योंकि छोग ज्ञान से भी श्रुक जाते है ( श्िनम्र हो जाते है ) 
ओर धरित्र के गुणों से भी । 


गाया में किसी को विनन्न बनाने के दो हेतु बताये गये है--श्ञान और 
चरित्र । नायिका को चरित्र-गुण (आदर ) युक्त होने का सुझाव दिया गया है । 


गाया क्रमांक ५६१ 


वण्णडूढा मुहरसिया नेहविहृणा वि लग्गए कंठ | 
पच्छा करइ वियारं वलह॒ट्टुयसारिसा वेसा ॥ ५६१॥ 
रत्नदेव ने द्वितीय चरण की छाया यो की है-- 
स्नेह विहीनापि लंगति कण्ठम्‌ । 
इसकी संस्कृत टीका यह है + “स्नेह विहीनापि तैलादिरहिता कण्ठे तालुनि 
छूगति, अतिरक्षत्वाशस्या: ।” गाया में बेशया की तुलना चने की रोटी से की गई 
है । टीकाकार ने अर्थ तो छगमग ठीक ही दिया है परल्तु संस्कृत छाया दोष-पूर्ण 
है । नेह बिहूणा विलर्गए कंठ' में वि” विरोध सूचक अव्यय है जो वेश्या पक्ष में 
सार्थक है, क्योकि वह प्रेमरहित होने पर भी गले से लिपट जाती है। चने की 
रोटी की स्थिति भिन्न है। स्नेह विहीन ( तेलादिरहित ) होने पर भी कठ में 
लग जाती है'-- दस बावय में “भी के हारा विहीन स्नेह-होनता और कण्ठलग्नता 
का विरोध सुत्रित हो रहा है। उससे यह अर्थ निकलता है कि यद्यपि स्नेहहीन 
होने पर चने की रोटी को गले में नहीं लगना चाहिये ( या अटकना चाहिये ), 
फिर भी वह लगती है । यह वर्णन अनुभव विरुद्ध है| तथ्य यह है कि घी या तेल 
लगा देते पर चने की रोटी सरलता से गले के नीचे उतर जाती है, अटकती नही 
है। ऊपर उद्धृत टीका-वाक्य से स्पष्ट प्रकट होता है कि उसमें घते की रोटी के 
अर्थ करते समय “वि” को बिल्कुल छोड़ हो दिया गया है। चने की रोटी के पता 
में अर्थ करते समय “वि लग्गए! को 'विलर्गए” पढ़ना होगा-- 
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बिलरगए 5 विलगति अर्थात्‌ विशेष रूप से छग जाती है 
( या अटक जाठी है ) 


इस अर्थ में 'वि” अपि का प्राकृत रूप नही है। यह वि उपसर्ग है । 


गाथा क्रमांक ५६२ 


सहइ सलोहा घणघायताडणं तह य बाणसंब्रंध। 
कुठिव्व॒ पउरकुडिला वेस्सा मुट्टोइ संवहुइ॥ ५६२॥ 


सहते सलोभा ( सलोहा ) धनधातताडनं तथा च बाणसम्बन्धभ्‌ ! 
संदंशिकेव प्रचुरकुटिला. वेए्या मुष्टया संवहृति ॥ 
-- रत्नदेवप्त्म6 संल्कृत छाया 
यहाँ बाण संरचना के समय कठोर घनाधात सहन करने वाली सेड्सी और 
बेदया की तुल्यता का दिशष्ट शब्दों मे प्रतिपादन है । संल्कृत-टीका में 'सलोहा” को 
उभयपक्षीय व्याख्या कर शेष पदों को छाया मात्र दे दो गई है। श्रोपटवर्धन ने 
दिलष्ट-पदो के निम्नलिखित आर्थ दिये है-- 
सलोहा 5 १--सलोभा ( वेश्या-पक्ष ) 
२--सलोहा ( संदंक्षिका-पक्ष ) 
धणघायताडण्ण ७ १--घनों के आधातों को पीड़ा (संदंशिका-पक्ष) 
२--समभोगजन्य सुदृढ़ निष्पीडन ( वेब्या-पक्ष ) 
बाणसंबंधं < १--बाण का सम्बन्ध ( संदंशिका-पक्ष ) 
२--लिंग का सम्बन्ध ( वेक्ष्या-पक्ष ) 
पठरकुडिला » १--प्रचु रकुटिला ( संदंशिका-पक्ष ) 
२--व्यवहार में कुटिल ( वेश्या-पक्ष ) 
संवह्‌इ 5 १--वेश्या केवल धूप मारती है या घूसे से 
जोती जाती है । ( वेष्या-पक्ष ) 


यहाँ मुष्टि का अर्थ न तो घुसा है और न संवहदद का अर्थ विजित होना दो 
है । लिंग बाण का अभिषेय नही, आहारय अर्थ है। अग्रेजो अनुवादक ने कदाजित्‌ 
आकार सादृष्य के बल पर ही उसका यह श्रर्थ किया है परन्तु हलेष-मुख प्रेक्षितया 
बाण ओर बाण ( वान ) की अभेंद कल्पता अधिक सुकर एवं समोच्ोन है । 


४०८ बज्जालग्ग 


'पठर बुढिला' का अर्थ जपूर्ण है। अब उपयुक्त पदों की यथार्थ व्यास्या तीचे शी 
जा रही है-- 

बाणससंबंधं ८ १--बाण ( क्षर ) का सम्बन्ध बाणे बाणेषु वा 

सम्बन्धो यस्य, यहू ताढन का विशेषण हैं 

जो बाणो से सम्बद्ध है ( संदंधिका-पक्ष ) 


२-्यान ( छुष्क या नीरस ) का संसर्ग 
( वेश्या-पक्ष ) 
पतरकुडिला 5 १-- प्रचुर कुटिल ( संदंशिका-पक्ष ) 
२--पौर-कुटिल अर्थात्‌ पौरजनों के प्रति कुटिल 
व्यवहार करने वाली ( वेश्या-पक्ष ) 
मुट्ठोह (मुष्ट्या. मुष्े: बी)5-  मूट्ठी से 
से (स्वम्‌)5-. घन 
बहुद- ले लेती है ( वेदया-पक्ष ) 
मट्ठृइ संवहद (मृष्ट्यां संवहति)5 मुट्ठी में वहन करती है था मुट्ठी में रखतो 
है ( अर्थात्‌ अपनी पकड़ में रखती है ) 
(संदंशिका-पक्ष ) 
गाया का अर्थ यह है-- 
जैसे लोह-युक्त प्रचुर-कुटिला संदंशिका ( संड़सी ) बाणों से सम्बन्धित, कठोर 
घ॒नों का आघात सहती है ओर उस दाण को अपनी पकड़ ( मुट्ठी ) में रखती है, 
वैसे ही लोभयुक्त एवं पौरजनों से कुटिल व्यवहार करने वाली बेह्या संभोगजन्य 
धुद॒ढ़ अंग-निष्पीडन एवं नौरस ( शुष्क ) जनों के संसर्ग का सहन करती है और 
६ वेषध्यागामियों की ) मुट्टी से घन ले लेती है । 


गाया क्रमांक ५६३ 


जाओ पिय॑ पियं पद एवक॑ विज्ञाइ तं चिय पकछित्तं | 
होइ अवरद्िओ च्चिय वेसासत्थों तिणग्गि व्व॥ ५६३ ॥ 


इतमें तृणार्नि और वेष्यासार्थ के साम्य का वर्णन है। टीकाकारों ने मूल 
प्राकृत की संस्कृत छाया इस प्रकार दी है-- 


१. हैम प्राकृत व्याकरण, ३२९ 


वबज्जाल् ४०९ 


यातः प्रिय॑ प्रियं प्रति एक निर्वापयति तमेव प्रदीक्तम्‌ | 

भवत्यपरस्थित एवं... वेह्यासार्थस्तुणार्निरिव ॥ 
इस असमर्थ छाया से वेष्यासा्थ और तृणार्नि-दोनों पक्षों से सम्बद्ध अर्थ 
एवं इछेषजन्य चमत्कारातिशय का सम्यक्‌ स्फुरण संभव नही है | श्रो० पटवर्धन 
को इसको व्याख्या में पर्याप्त आकर्ष और विकर्ष करना पड़ा है । उन्होंने शिलष्ट 

पदों के ये भर्थ दिये हैं--- 
त॑ पलित्तं लिय विज्ञाइ ८ रै--फूस को आग जैसे हो लगती है वैसे हीं 
एक के बाद दूसरे तृण को बुझा देती है । 
( क्वर्निषक्ष 


२०-जैसे ही उनमें प्रणय या आसक्ति को आग 
लगती है वेसे हो एक के बाद दूसरे वेश्या- 
प्रेमो को नष्ट कर डालतो है। (वेश्या-पक्ष) 


(विज्ञा' क्रिया का वेहया-पक्ष में कोई संगत अर्थ न बैठने के कारण उन्होंने 
लिखा है--- 5 


गुए० 700 विज्शा ॥8 0880 ॥670 ॥ [७ 008970708] . 80780 
40 068709 ०। [0 70॥0” अर्थात्‌ यहाँ विज्ञा का आरोपित या ध्वनित 
अर्थ है, नष्ट कर देना। रत्नदेव ने 'तं चिय पलित्त” को 'त॑ चिय अपलिततों 
समझ कर व्याख्या को है। परन्तु ये क्लिष्ट कल्पनाये प्रकृत-पर्दों में स्थित बिगुल 
इलेघ को न समझने के कारण की गई हैं। चचित गाथा की संस्कृत छाया इस 
प्रकार होगी--: 


यातः प्रियं प्रियं ( यातोउश्रियं प्रियम्‌'* ) प्रति एक विष्यापयति (विध्यायाति) 
तदेव ( तमेव ) प्रदीत्तम्‌ ( प्रलिस्तम्‌ )। 


भवत्य परस्थित एव ( भवत्यवरस्थित एवं ) वेश्यासार्थस्तृणाग्निरिव ।। 
तुणार्नि-पक्ष में 'विज्ञाइ' की छाया विध्यापयपति पाइयसदमहुण्णव 





१. श्राकृत व्याकरण में सर्वत्र बहुलाविकार से यह प्रयोग सिंध है। यधपि 
ए ओर ओ के पश्चात्‌ अ के आने पर प्रायः सन्धि नहों होतो है तथापि 
संह्कृत से सीधे दलेषार्थ शब्द निष्पन्न करने में कोई बाणा नहीं है । 


४१७० वज्जालण 


के आधार पर दी गई है । वस्तुतः आचार्य हेमचन्द्र के अनुसार वि उपसर्ग पूर्वक 
इल्प््‌ धातु के संयुक्त बर्ण 'स्थ/ के स्थान पर झ होता है-- 
इल्धो क्ष:-हैम सूत्र, रे।८ 

पृनः द्वित्व ( धनादो शेषादेशयोद्ित्वमू--रे । ८९) एवं पूर्वावस्थित 
झकार के स्थान पर जकार हो जाने (द्वितोयतुर्ययोरुपरि पूर्व:--२॥९० ) के 
कनन्तर “हस्व: संयोगे--इस सूत्र से हस्वादेश करने पर विज्ञ तथा 'स्वराणा 
स्वरा: ( ४२३८ )--हस सूत्र से दी्घत्वविधान करने पर विज्या क्रिया 
निष्पन्न होगी, जिसका अर्थ है बुझाना । अतः “विज्ञाइ! की ( तृणास्निपक्ष में ) 
हेमचन्द्रसम्मत छाया वीन्धे! है। अनेक विद्वान्‌ विज्ञाइ' की छाया विध्माति' 
करते है, जिसे केवल रूपान्तर कहा जा सकता है। 'त॑ चिय' की, श्री पटवर्घन 
छत छाया “तमेब' स्वीकार करने पर नपुसक तृण के साथ उसका अच्वय कठिन 
हो जायगा । 


धब्दार्थ--विध्यापय्ति ( वोब्धे ) ८ बुझा देती है ( तुणाग्लि-पक्ष ) 


विध्यायति ८ वि +- ध्यायति, चिन्सन नही करती है, अर्थात्‌ उपेक्षा करती है । 
यहं थि उपसर्ग मजाव-योतक है । ( वेदया-पक्ष ) 


एकम्‌ व | १-केवलम्‌ 
२-श्रेष्ठ--ए कोहन्‍्यः केवल: श्रेष्ठ, संख्या कलको5पविष्ठयो: 
--अनेकार्थ स ग्रह 
पलित्त ब्ः (-प्रदीतत 
२-अलिप्त, पूर्णतया लिप या आसक्त (वेष्या-पक्ष) 
अबरटद्िय + ई-अपरस्थित, अन्य में स्थित, ( तृणार्नि-पक्ष ) 


२-अवरस्थित, अधम जन में स्थित अर्थात्‌ नीच जनो' 
में आसक्त ( वेध्या-पक्ष ) 
जाओ पिय॑ पियं पह * इृष्ट-हृष्ट के प्रति गया हुआ ( तुणास्नि-पक्ष ) | वेदया- 
प्रक्ष मे इसकी सस्‍्कृत छाया “जातोड॑प्रिय प्रियं प्रति होगो | 
इसका अर्थ है--अप्रिय प्रेमी के प्रति गया हुआ प्रिय और 
अप्रिय-दोनों के प्रति गया हुआ । 
भावार्थ---जैसे तृण की आग दृष्ट-इृष्ट ( प्रिय ) तृण के निकट जाती है एवं 
उस प्रज्ज्यलित मात्र तृण को तुरन्त बुझा देती है ( जलते ही बुझा देती है ) 


वज्बालगग ४११ 


झोर अन्य तृण में स्थित हो जाती है ( लग जांतो है ) वैसे ही वैश्या-समृह 
झवांछित प्रेमी के निकट जाता है एवं उसी पूर्णतया आसक्त श्रेष्ठ पुरुष की 
उपेक्षा ( अचिन्तन ) करता हैं तथा अधम नरों में स्थित हो जाता है ( अघम 
मनुष्यों से सम्बन्ध जोड लेता है ) | 


गाया क्रमांक ५६४ 
निम्मलपवित्तहारा बहुलोहा पुलइएण अंगेण | 
खग्गलदय व्व वेसा कोसेण विना न संवहइ।॥ ५६४॥ 
निर्मलपवित्रहारा (घारा) बहुलोभा (लोहा) पुलकितेनाड्रेन 
खड्गलतिकेव  वैध्या कोशेन विना न सवहूइ 
प्रस्तुत गाथा में निविष्ट 'संवह्‌इ” का अर्थ रत्नदेव ने वश्ीमवत्ति” लिखा है । 
संस्कृत टीका पर अवलम्बित अंग्रेजी अनुवाद इस प्रकार है-- 
जिसके हार निर्मल और पवित्र हैं, जो प्रचुर लोभयुक्त है, जिसके अंग 
पुलकों से परिपूर्ण हैं, जो कोश ( धन ) के बिना वश में नहीं होती, वह बेद्या 
उस सड्गलतिका के समान है, जिसकी धारा निर्मल एवं पवित्र है, जो प्रचुर 
छोह-युक्त है, जो पुलकों से परिपूर्ण सी दिखाई देतो है ( प्रतिफलित किरणों के 
प्रकाशातिरेक के कारण ) और जो कोश ( म्यान ) के बिना वश में नहीं होती है 
(या नियंत्रित नही होती है ) । 
उपर्यक्त अनुवाद में 'संवहइ” क्रिया के साथ बलपूर्वक अत्याचार किया गया 
है। 'पुलइएण अंगेण” का खडगपक्षीय अर्थ, जिसमें तुतीया विभक्ति की उपेक्षा 
क्र दी गई है, नितान्त असंगत है | 
शब्दार्थ--संवह्‌इ 5 १. सज्जित होतो है या तैयार होतो हैं ( पाहयसह- 
मह्णव ) | 
२, बहन करती है या घारण करती है । 
पुलएण अंगेण ८ १, पुलकितेनाज्ेन, पुलकित अंगों से ( बेदयापक्ष ) 
२. पुरूअ ( दृश्‌ )+क्त (अ)० पुलइअ 5 दृष्ट, अव- 
लोकित, देखे गये या अनावृत अंग से ( खड्गपक्ष ) 
प्राइृत में दृश्‌ धातु को वैकल्पिक पुलअ शक्रादेश हो जाता है ( हैम सूत्र, 
४१८१ ) इस वृष्टि से अर्थ यों होगा-- 


४१२ बस्जालस्ग 


जैसे निर्मल एवं निष्कलक घारा वाली, प्रचुर लोहयुक्त खड्गलतिका 
( तलवार ) म्यान के बिना; दिखाई पडने वाले ( नंगे या अनावृत) अंग से 
( युद्ध में जाने के लिये ) सज्जित नहीं होती है ( अर्थात्‌ म्यान के साथ हो 
जाती है ) वैसे ही निर्मल एवं पवित्र हारों वाली, प्रचुर-लोभनयुक्त वेश्या, धन" 
राशि ( कोश ) के बिना पुलकित अंगों से ( रमण के लिये ) सज्जित ( तैयार ) 
नही होती है ( अथवा द्रव्यराशि के बिना किसी को वहन ( धारण ) नहीं करती 
अर्थात्‌ अंगीकार नही करती है ) । 


गाया क्रमांक ५६९ 
न गणेइ ख्ववंतं न कुलोणं नेय रूवसंपन्नं । 
वेस्सा वाणरि-सरिसा जत्थ फलं तत्थ संकमइ ॥ ५६६ ॥ 
इसके पूर्वार्थ की छाया यों दो गई है-- 
न गणयत्ति रूपवन्तं न कुलीनं नैव ख्पमम्पन्नम्‌ । 
यहाँ समानार्थक रूपवस्तम्‌” और ख्पसम्पन्नम्‌” को उपस्थिति के कारण 
पुनर्कक्ति दोष जा जाता है। शुद्ध छाया का स्वरूप यह होगा-+- 
न गणयति रूपबन्त न कुलीनं नैषारूपसम्प्नम्‌ । 
जय अरूवसपन्नं” में सन्‍्थावचामज्लोपविशेषा बहुलम्‌" --इस वररुचि सूत्र से 
पूर्वस्वर-लोप के अनन्तर नेयरूवसंपत्चन” पद निष्पन्न होता है। प्रो० पटवर्धन ते 
पुनर्कक्ति के मार्जन के लिये यह संभावना ब्यक्त की है कि 'न गणेद अख्यवंत्त! 
पूर्व सबर्ण सन्धि के परिणामस्वरूप हकारोत्तरवर्तो अकार के लुप्त हो जाने पर 
न गणेइ ख्यवंतं हो गया होगा । परन्तु प्राकृत में ऐसे प्रयोग दुलंभ हैं। पालि 
में अवदय ऐसे प्रयोग मिलते हैं ।' आचार्य हेमचन्ब्र ने स्पष्ट उल्लेख किया है कि 
इकार और उकार के पश्चात्‌ यदि क्रमशः इकार और उकार नही आता, कोई 
अन्य स्वर आता है तो सन्धि नही होती है-- 
न युवर्णस्थास्थे---१।६ 
गायार्थ--वेश्या थानरी के समान जहाँ फल ( लाभ ) होता है यहाँ जाती 


न्श्च्कि 


. प्राकृत प्रकाश, ४१ 
२. परों कवि 
“-मोस्गल्लान व्याकरण, १।२६ 


वज्जावम डे 


है। वहन रूपवान्‌ को गिनती है, ते कुलीन को और न कुरूप ( अरूप 
सम्पस्न ) को । 


गाया कृर्मांक ५७० 


संपत्तियाइ काल॑ गमेसु सुलहाइ अप्पमुल्लाए । 
देउलवाडयपत्त तुटुणसील॑ अइमहस्घं ॥ ५७० ॥ 


प्रो० पटवर्धन सम्मत छाया-- 


बालया काल गसय सुलभयाल्पमूल्यया । 
देवकुलवाटकपत्र॑ श्रृटनशीलमतिमहार्घम ॥॥ 

रत्नदेव ने “संपत्तिया' का अनुवाद 'संपत्रिका' देकर अन्य शब्दों के साथ 
उसका भी भाव स्पष्ट नही किया है। टीका के है पृत्रि संपत्रिकया त्व॑ काल 
गमय” इस उल्लेख से सूचित होता है कि गाथा में किसी बाला के प्रति उसके 
हितेच्छू का उपदेश है । परन्तु वेश्या प्रकरण में इस उपदेश की स्वरूपत. कोई 
विशेष सार्थकता नही प्रतीत होती है। ऐसी व्याख्या करना अंधेरे में तीर 
फेंकना है । प्रो० पटवर्धन ने देशोनामसाला के अनुसार 'संपत्तिया' को देशी 
शब्द घोषित किया है और उसका अर्थ बाला या पिप्पलीपत्र दिया है। अंग्रेजी 
टिप्पणी में पता नहीं कि 'देउलवाड्यपत्त'! का अर्थ कदाचित्‌ बिल्वपत्र है। श्री 
पटवर्धनक्वृत 3ग्रेजी अनुवाद इस प्रकार है-- 

अपना समय पीपल के पत्तों (या बाला पत्नी ) से बिता दो क्‍योंकि यहू 
सुलभ एवं अल्पमृत्य है। देवमन्दिरोद्यान के वृक्ष का पत्ता टूटने बाला ओर 
अ्रति महाघ होता है! ।'" 


यदि गाथा में निविष्ट दुल्लहं, अप्पमुल्लाए, तुटणसी्ल और श्रइमहर्घं 
विद्ोषणों पर किनित्‌ सूक्ष्मता से ध्यान दें ही उपयुक्त अनुवाद की विसंगतियाँ 
स्वत. उभर आयेगी। पिप्पलपत्र की सुलभता में जितना ओचित्य है उतना 
उसकी अल्पमूल्यता में नही, क्योकि इस देश में वह बिना भूल्य भी प्राप्त हो 
जाता है। जिस तुटुणसीलता' ( भगुरता ) 'देउलवाडयपत्त” और संपत्तिया मे 
में धर्म-पार्थक्य प्रतिपादित करना कवि को अभीष्ट है, वह क्‍या पिप्पलपत्र में नहीं 
है ? देवसन्दिर से सम्बन्ध होने के कारण किसी वाटिका के वुक्ष-पत्रों में अति- 


१. वज्जाल्ग्ग (अंग्रेजों सस्करण), पृ० ३५४ पर मूल अंग्रेजी 
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भहार्घता का गुण नही जा जाता, अति पवित्रता अवधय संभव है। यदि कदाचित्‌ 
कारण विदोष से महार्घता भी आ जाये तो भी अति-महाघंता असंभव है। अतः 
पत्र-यहार्घता का हेतु देवमन्दिरोद्यान-सम्बन्ध अपार्थक है। यदि गाया में पत्त' 
का अर्थ पत्र (पत्ता) होता तो कवि उसे 'फटने बाकहा' लिखता टूटने बाला 
नही । यहाँ न तो 'पत्त' का अर्थ पत्र है और न संपतिया' का झर्थ पिप्पल-पत्र । 
देशीनाममाला के साक्य पर यदि 'संपत्तियाः का अर्थ बाला सुलभ भले ही हो, 
प्रायः बाजारों में बिकती नही, यदि कभी बिकती भी है तो अल्प मूल्य नहों 
होती । भ्रतएवं उपयुक्त व्याल्यायें भ्रामक एवं ब्यर्थ हैँ । वस्तुतः संपत्तिया' 
एक पद ही नहीं है। भ्रमवश दो भिन्‍न शब्दों को एक समझ लिया गया हैं--- 

१. सं ८ स्वम्‌ २. पत्तिया 5 पत्तिया 5 पात्री, पात्री का प्राकृतरूप पत्ती 
होगा । स्वार्थिक क (य) जोढ़ने पर 'पत्तिया' हो जायगा। स्वम्‌ का अर्थ है-- 
अपना और पात्री का अर्थ है--थाली । ग़ाथा के पूर्वार्ध का अन्वय निम्बलिखित 

होगा-+ 
रा सुलहाइ अप्पमुल्लाए पत्तिपाह सं काल भग्रमेसु । 
( सुलभवाल्पधूल्यया पाश्या स्व॑ काल॑ गमय ) 

'देउलबाडयपत्त” का अर्थ राजमवन का पात्र (बर्तन) है। बाडय शब्द यहाँ 
वाटिका नही, भवन के अर्थ में प्रयुक्त है। वज्ञालग्ग की भाषा पर अपभ्रंश का 
प्रभूत प्रभाव है। बहुत सी गाथाओं में अपभ्रश्ञ को विभक्तियों का निःसंकोच 
प्रयोग किया गया है । अतः हम विवेच्य गाथा को उसी प्रभाव-परित्ति में रखते 
हैं। अपन्रश में प्रायः एक स्वर के स्थान पर दूसरा स्वर हो जाता है (स्वराणा 
स्व॒राः प्रामोडषभ्रशे) । इस रीति से भवन वाचक संस्कृत वादी शब्द प्राकृत में 
'वाडो” और अपभ्रंश में बाड हो गया। पुन. स्वाधिक क प्रत्यय (य) संयुक्त होने 
पर वही वाडय बंद गया है। प्राकृतत्वात्‌ लिंग व्यत्यय के परिणामस्वरूप भी 
'वाडी' का वाड' होना संभव है। यद्यपि मेदिनों कोश में 'कुटो वास्तुनो: 
स्त्रियाम! और हेमचन्द्रकृत अनेकार्थसंग्रह में 'बाटी वास्तो गृहोद्चानकुद्यों? 
इत्यादि उल्लेखों के साक्य पर कहा जा सकता है कि संस्कृत में स्त्रीलिंग बाटी 
शब्द ही भवतवाचक है, वाट शब्द नहीं। परन्तु ऐसी बात नही है, संस्कृत ग्रन्थ- 
कारों ने वाट दाब्द का भी भवन के अर्थ में प्रयोग किया है-- 

इत्यं यशोदा तमशेषशेलरं मत्वा सुतं स्वेहनिबद्धघोनूप । 
हस्ते गृद्दीत्वा सहराममच्युतं नीत्वा स्ववार्ट कृतवत्यथोदयम्‌ ॥ 
--श्ोमद्भागवत भहापुराण, १०११।२० 
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गार्थार्थ--सुलभ एवं अल्प मूल्यवाली थाली से (या पत्रिका ८ पत्तल से) 
अपना समय बिता दो । राजभवन में प्रयुक्त होने वाके पात्र (बर्तन)टूटने वाले और 
बहुत मृल्यवान्‌ होते हैं । 

थाली, पत्तल या पत्ता अपनो पत्नों का प्रतीक है ओर राजमवन का पात्र 
चेदया का । 


गाथा क्षमांक ९७६ 


मा जाणह मह सुहये वेस्साहिययं समम्मणुल्लावं। 
सेवाललित्तपत्थरसरिसं पडणेण_ जाणिहिसि ॥ ५७६॥ 
मा जानीत मम सुभगं वेश्याहृदय समन्‍्मनोल्‍लापम 
शैवाललिप्तप्रस्तरसदुश पतनेन ज्ञास्यसि 
--रत्नदेवसम्मत संस्कृत छाया 
अग्रेजी अनुवाद इस प्रकार है--- 

“यह मत सोचो (या विश्वांस करो) कि विश्वासयुक्त अब्यक्त भाषणों से 
परिपूर्ण मेरा वेश्या-हृदय सुन्दर है। तुम अपने पतन से जानोगी कि यह उस 
प्रस्तर के समान है जो काई से ढंक चुका हैँ ।” 

उपर्युक्त अर्थ सस्कृत टीका के आधार पर है और उसके अनुसार गाया 
किसी वेश्या को सम्बोधित की गई है। यह झनुवाद किसा भी दक्षा में उचित 
एवं सल्तोषभप्रद नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार अर्थ करते पर हृदय का 
विशेषण 'समन्मतोल्काप” (अव्यक्द कथनयुक्त) असंगत हो जाता है, क्योकि 
वेश्याहृदय सूक््मविचारों का अधिकरण है, मुंथनिष्ठ स्थूल उल्लापों का नहीं । 
श्रो० पटवर्घन ने हृदय का अर्थ 0874 लिखा है जो ठीक नही हैं। यहाँ उसका 
श्र्थ छाती (870880) है । 

हृदय मानते वुक्को रसोरपि सपुसक्‌ । --मेदिनी 
विवेच्य गाया को शुद्ध छाया निम्नलिखित है-- 
मा जानीत मम सुखद वेश्याहृदय स्वमदनोल्लावम । 
शैवाललिप्तप्रस्तरसदृ्श पतमेन ज्ास्यति ॥॥ 
म्रम्मण' का अर्थ मदन (काम) हैव्मम्मणो मयणरोेसा«-- 
देशीनाममांला, ६१४१ 
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उत्‌ उपसर्ग युक्त लाव! (लू + कर्तरि घन) का अर्थ है--उखाड़ने या काटने 
वाला । स्व शब्द आत्मीय वाचक है। 'स्वमंदनोल्लावं' की व्याख्या यह है-- 
स्वस्प स्वातुरक्तस्य जनस्य मदनोललाब॑ काम--विकाराच्छेदकम्‌ । प्रस्तुत गाथा 
में वेश्या के आलिंगन को ही जीवन का चरम-सोख्य समझने वाले किसी विलास- 
लोलुप तरुण को सचेत किया गया है । 

गायार्थ--स्वजनो (प्रेमियों) की काम-वासना का उच्छेद (उपशमन) करने 
वाली, वेश्या को छाती मुझे सुस्तद होगी-- यह मत समझो । तुम अपने पतन से 
जानोगे कि वह शैवाल-लिप्त प्रस्तर के समान है । 

गाथा क्रमांक ५७९ 
न हु कस्स वि देति धण्ण अन्न देंतं पि तह निवारंति । 
अत्या कि किविणत्था सत्थावत्या सुयंति ब्व॥५७९॥ 
न खलु कसस्‍्यापि ददति घतमन्यं ददतमपि तथा निवारयन्ति 
अर्था: कि कृपणस्था शास्त्रावस्था श्रुयन्त इव 
--रत्नदेवकृत संस्कृत छाया 
श्री पटवर्घन ने उपयुक्त छाथा को गोरखधंघा बताकर चतुर्थ चरण में यह 
परिवर्तन किया है-- 

स्वस्थावस्था: स्वपन्तीव--ओर पूरी गाथा का अनुवाद यों किया है-- 

“जे स्वयं किसी को घन नही देते, देते हुये अन्य व्यक्ति को भी रोक देते 
हैं, तब क्‍या हम यह कह सकते है कि क्ृपणो के घन निदिचन्त ( अपने में स्थित ) 
होकर सोते है ।” विभिष्न दृष्टियों से विचार करने पर यह अनुवाद उचित नहीं 
प्रतीत होता । गाथा में 'ब्व' (इव ) या तो उपमा दोतक हो सकता है या 
उत्प्रेक्षा द्योतक ! प्रशनवाचक किम्‌ दाब्द की उपस्थिति के कारण उसे उत्प्रेक्षा 
द्योतक मानना संभव नहीं है क्योंकि संभावना स्वरूपतः प्रनशून्‍्य होती है। 
प्रथत के आविर्भाव के साथ ही उत्कटेककोटिक सन्देहात्मक सभावन भ्यापार 
( उत्प्रेक्षा का देतु ) निरस्त हो जाता हैं। 'किम' को वितर्क-द्योतक मानने 
पर भी अरथंत' सदाय की ही उपलब्धि होतो है। इस प्रकार भावना स्वय 
संशय का विषय बन जाती है। अतः व्यँ (इव ) को उपमा-श्योतक मानना 
ही उचित है। मैं रत्नदेबकृत संह्कृत छाया को ही उपयुक्त एवं अर्थपूर्ण ममझता 
हूँ। भ्री पटवर्धन उस अव्याख्यात छाया का अर्थ नही समझ सके । फछत* उन्हें 
दूसरी छाया गढनी पड़ो । रत्नदेवक्ृत संस्कृत छाया की व्याख्या हस प्रकार है-- 
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धब्दार्ध---अत्या ( अर्था )७ ९--घन 
२--अभिषेय, प्रतिपाध विषय 
सत्यावत्या ( शास्वावस्थाः ) - शास्त्रों में अवस्थित, यह पद आर्थ 


का विशेषण है । 
किविणत्या ( कृपणस्‍्था: ) « कृपण में स्थित । 
सुयंति ( श्रूयन्ते ) ८ सुने जाते हैं । 


भावार्थ--कृषण किसी को भी धन नही देते और अन्य देते हुये व्यक्ति को 
रोक देते हैं! क्‍या उनके धन ( कृपण में ह्थित घन ) शास्त्र में अवस्थित ज्ञान- 
तत्त्व ( अर्थ + भभिधेय, प्रतिपाद्यतत्व ) के समान सुने जाते हैं ? 

आशय यह है कि शास्त्र में जिस ज्ञान तत्व का वर्णन होता है वह श्रुति 
का विषय है, चक्षु का नही । जैसे शास्त्र को दुरूहू पदावली का अर्थ जब बताया 
जाता हैं तब सामान्य जन भी केवल सुनते हैं। उस परम तत्त्व का साक्षात्‌ 
अनुभव करने की क्षमता सब में नही रहूतो है, उसी प्रकार दूसरों की चर्चा का 
विषय बनते के लिये ही कृपणों के पास घन रहता है। उपभोग न करने के 
कारण वह प्रत्यक्ष दिखाई नहीं पड़ता । उपयुक्त अर्थ में व्य' को प्राकृतल्वात्‌ 
“सत्थावत्था” से अन्‍्वित किया गया है। यदि कि किविणत्था । ( कि कृपणस्थाः 
+ कुत्सिते कृपण स्थिता' ) को एक पद मान लें तो अर्थ का स्वरूप यह हो 
जायगा-+- 


मानों कुत्सित कृपण में अवस्थित अर्थ ( घन और अभिषेय या तत्त्व ) शास्त्र 
में स्थित रहकर सुने जाते हैं । 

उत्तरार्ध के इस अर्थ में 'ब्य' से उत्प्रेज्षा प्रकट होती है। यदि हम “व्य' को 
अवधारण" के अर्थ में प्रहण करें तो पूर्वोक्त रत्नदेवकृत संस्कृत छाया के चतुर्थ 
जरण का किचित्‌ परिवर्तित स्वरूप यह हो जायगा-- 


शास्त्रावस्था: श्रृयन्त एवं । 
तब उत्तरार्ध का यह अर्थ होगा--- 


१. पाइयसहमह्णव में प्राकृत सर्वस्व के आधार पर “व्य' को वा का रूप माना 
जया है। था के अनेक अथों में अवधारण भी एक है। मेदिनी कोश में वा 
को उपसा वाचक साना गया है और यह सी बताया गया है कि यह शब्द 
केबल पादपूर्ति के लिये प्रयुक्त होता है । 

२७ 


४१८ वज्जालरग 


क्या कृपण में क्रवस्थित अर्थ ( घन और अभिधेय या तत्त्य ) शास्त्र में स्थित 
होकर केवल सुने जाते हैं । 


इस अर्थ में न उपमा है ओर न उत्प्रेक्षा 


शाया क्रमाँक ५८५ 


देमि न कस्स वि जंपइ उद्ारजणस्स विविहरयणाईं । 
चाएण विणा वि नरो पुणो वि लच्छीइ पम्मुक्को | ५८५॥ 


ददामि न कस्यापि वदति उदारजनस्थ विविघरत्तानि 
त्यागेसन विनापि नरः पुनरपि लक्ष्या अश्रमृक्तः 
--रलदेवकूत संस्कृत छाया 


रत्नदेव ने 'उद्दार! का अर्थ उदार लिखा है। श्री पटवर्धन ने उत्‌+द्वार ७ 
उद्द्वार > अहार अर्थात्‌ द्वारहीनया दरिद्र--यह जरथ किया है। अग्नजी 
अनुवाद इस प्रकार है-"“क्रपण, गृहहीनों को विविध रतत देता है'--यह नही 
कहता है | परन्तु फिर भी बिना दिये मनुष्य घन द्वारा त्याग दिया जाता है ।” 


उपर्युक्त अनुवाद से कृपयता के अभिप्रेत चरमोत्कर्ष की अविकल अवगति 
नही होतो है क्योंकि कार्पण्य का व्यंजक दानाभाव है, जल्पनाभाव नही । आर्थ-प्रोक्त 
जल्पन प्रतिषेष मोनदातृत्व का भी साधक हो सकता है, क्योंकि उच्चाशय दाता 
सत्पात्रो को प्राज्य-द्रव्य देकर भो मौन रहते है, ढिढोरा नहीं पीठते हैं। यदि 
पूर्वार्ध-प्रक्रान्त जल्पन-प्रतिषेष में विधेयत्व अभीष्ट होता तो उत्तरार्घध मे 'जल्पनेन 
विनापि' इत्यादि कहकर उसका अनुवाद किया जाता | त्यागेत विनापि!'--इस 
विरोध की परिपृण्णता के लिये पूर्वार्ध में त्यागाभाव का प्रमुश्षतया प्रतिपादन 
उचित है । अन्यथा दोनो गाथाषों में कोई सम्प्नन्ध नही रह जायेगा । गाया का 
अर्थ यह हे-- कृपण कहता है--मैं किसी भी उदार ( श्रेष्ठ 5 सत्पात्र ) व्यक्ति को 
विविध रत्न नही देता हूँ । ( परन्तु ) दान के बिना भी मनुष्य को लक्ष्मी छोड़ 
देती है । 
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सिरजाणुए निउत्तो उड्डो हत्येण खणणकुसलेण | 
कुहालेण य रहियँ कह उड्डो आणए उयय॑ ॥ ५८७ ॥ 


बज्जाटरग ४१९ 


शिरोजानुके नियुक्त: खनकों हस्तेन. खननकुशलेन 
कुटलेन थे रहित कंय॑ छनक आनयत्यवकम्‌ 
““रत्नदेवसम्मत संस्कृत छाया 
अंग्रेजी अनुवाद यों है-- 
“कप खनक खोदने में पटु हाथ से, कैसे पानी ला सकता है, (या मिकाल 
सकता है ), यदि उसके हाथ में कुदाल नही है ।” 
यह अनुवाद दोषपूर्ण है। एक तो इसमें 'सिर जाणुए निउसो' का धर्ष 
बिल्कुल छोड दिया गया है, दूसरे नपुसक लिंग “रहिये एवं पुलिग 'उड्ढों' में 
विशेषणविद्ेष्य-माव की स्थापना व्याकरण-विरुद्ध है। गाथा में 'रहियं' के स्थान 
पर 'रहियो' होने पर हो वह “उड्डो' से अन्वित हो सकता है। अमस्यया ज्युत- 
संस्कृति को प्रसक्ति होगी । 'रहियें' पद उययं का विशेषण है, उड्डो का नहीं | 
'सिरजाणुए' में एकवद्भाव है । इस पद से उस खननभंगिमा का स्वाभाविक वर्णन 
किया गया है, जिसमें भूमि खोदते समय्र निकुचित खनक के हाथ, शिर ओर 
जानुओो से जुड़ जाते है। 'भाणए” का अर्थ आनयेत्‌ करना उचित है, आनयति 
नही । नियुक्त का अर्थ है--जुड़ा हुआ ( नि+ युक्त ) । 
गाथार्थ--कुशल हाथों द्वारा शिर और जानुओं में जुड़ा हुआ कृप-खनक 
कुदाल से ( भूमि में ) अविद्यमान ( रहित ) जल कैसे लाये ( कैसे निकाले ) ? 
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सच्च चेय भुयंगी विसाहिया कण्ह तण्हहा होइ। 
संते वि विणयतणए जीए घुम्माविओं त॑ सि॥ ५५८ ॥ 


इस पद में भ्रयुक्त तण्डहा' शब्द का अर्थ संस्कृत-टोका में नहीं दिया गया 
हैं। उसकी छाया 'तृष्णका” दी गई है । प्रो० पटवर्घन ने लिखा है कि संस्कृत 
तृष्णका प्राकृत में 'ण्हआ' होगा, तण्हहा नहों। संभव है, यह '"नन्नहा' 
(नान्‍्यथा) का विक्ृत रूप हो ( पृ० ५४६ ) । 

तण्हा' शब्द भाषा-विज्ञान की दृष्टि से बहुत हो महत्त्वपूर्ण है। इसमें हिन्दी 
के तद्वित प्रत्यय 'हा” का मूल उपलब्ध होता है। हिन्दी में यह मतुबादि अनेक अर्थों 
में प्रयुक्त होता है । लोक भाषा में इसका प्रचलन अपेक्षाकृत अधिक है । विभिन्न 


विकनबक -+० 


२. दल्ददल प्राणितूर्य पेनाज़ानामू--अष्टाष्यायी 
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अर्थों में होने बाले, इस प्रत्यय के व्यापक प्रयोगों को झवधी के निम्नलिखित 
उदाहरणों से भलो-भाँति समझ सकते है“ 


शील या स्वभाव--रिसिहा (क्रोधी स्वभाव वाला ) 
चौंकहा ( चौकने के स्वभाव वाला ) 
लतहा ( लात मारने की आदत वाला ) 
लल्चिहा ( लालची स्वभाव वाला ) 
नैेकटय --धुरहां ( घर के निकट रहने वाला ) 
निवास --कलकतिहा ( कलकत्ता में रहने वाला या कलकतसा का निवासी ) 
पुरबहा ( पूरब का निवासी ) 
उतरहा ( उत्तर का निवासी ) 
प्रवृत्ति --टोटकहा ( जादृन्टोने में प्रवृत्ति वाला ) 
टोनहां ( टोना करने वाला ) 
रुचि --शुरद्दा ( गुड़ में रुचि रखने वाला ) 
भतहा ( भात में रुचि रखने वाला ) 
नैपुण्य “--ढोलिहा ( ढोल बजाने मे निपुण ) 
ढेलहा ( ढेला फेंकबे वाला ) 
प्राचुय॑ --पनिहा ( जिसमें पानी अधिक है ) 
कंकरहा ( जिसमें कंकण अधिक है ) 
नोनहा ( जिसमें नमक अधिक है ) 
पण्य “कपड़हा ( कपड़ा जिसका विक्रेय या पण्य है ) 
बरतनहा ( बर्तन जिसका विक्रेय या पण्य है ) 
प्रहरण -छठिहा ( लाठी जिसका प्रहरण या हथियार है ) 
तरवरिह्ा ( तलवार जिसका प्रहरण है ) 
संस्करण--तेलहा ( तेल से संस्कृत या तेल में बनी वस्तु ) 
नियोग ---भितरिहा ( भीतर नियुक्त ) 
रक्षण --घटहा ( घाट का रक्षक ) 
तुल्यता --मुरदहा (मुरदे के समान, जैसे मुरदहा बैल ) 
संसृष्टि -- दुधहा ( दूध से संसृष्ट ) 
इस प्रत्यय का दर्दान अर्वाचीन प्राकृत व्याकरणों में नहीं होता । परन्तु इसका 
मूल संस्कृत में सुरक्षित है-- 


बज्जालर्ग डरे१ 


कंशंम्यां बमयुस्तितुतवसः---अष्टाध्यायी, ५२१३८ 
तुम्दिवलिवरटेर्भ: --अष्टघ्यायी, ५२।१३८ 
उपर्युक्त सूत्रों में उल्लिखित भ प्रत्यय ही हिन्दी में हा हो गया है । संस्कृत 
सुन्दिम से हो अवधी का तोनिहा शब्द बना है। पालि में भी इस प्रत्यय के 
अस्तित्व का पूर्ण पता हैं 
तुण्ब्यादीहि भो --मोस्गल्लान व्याकरण, ४८३ 
यहाँ तुण्डिभ ( चोंच वाला ) सालिम ( शालि वाला ) भावि दा्दों की 
निष्पत्ति बताई गई है । प्राकृत में तण्हा के अन्थयथ स्वर का हस्‍्वादेश करने के 
पश्चात्‌ हा प्रत्यय का विधान करने पर तण्हा धाब्द बनेगा। संस्कृत में उसकी 
छाया तृष्णावती है । संस्कृत छाया में तृष्णका शब्द चिन्त्य हे । 


गाया क्रमांक ६०० 
किसिओ सि कीस केसव कि न॑ कओ धन्नसंगहों मूढ । 
कत्तो मणपरिओसो  विसाहिय॑ भुंजमाणस्स ॥ ६०० ॥ 


क्रशितोपसि कस्मात्‌ केशव कि ते कृतो धम्यासंग्रहों ( धाम्यसंग्रह: ) मु 
कुतों मन 'परितोषों विशाखिका ( विषाधिक )  भुझानस्य 
--श्रीपटवर्घनसम्भत संस्कृत छाया 

अग्रेजी अनुवाद यों है-- 

केशव, क्यों दुर्बंल हो ? अरे म॒ढ ! क्‍यों तुमने धान्य-संग्रह नहीं किया ? (इलेष- 
दारा--क्यों तुमने सुन्दर रमणियों का संग्रह नहीं किया ? ) जो व्यक्ति हानि- 
प्रद पदार्थ का मोजन करता है (जो वस्तु बिधतुल्य हानिकर है ) उसे कैसे 
मानसिक सम्तोष हो सकता है? ( हलेष-द्वारा- जो व्यक्ति विशाखा मामक 
शोपी के साथ संभोग करता है उसे कैसे मानसिक सल्तोष हो सकता है ? ) 

टिप्पणी में लिखा गया है कि इस गाया के पूर्वार्ष में प्रथश और उत्तरार्घ 
में उसका उसर हैं। यह उल्लेख भ्रमजनित है। पूर्वार्ध में कृशता और घाम्य- 
संग्रहाभाव का हैतु पूछा गया है और उत्तरार्ध में बताया गया है, मानसिक- 
सृप्याभाव का हेतु विधाधिक भोजन, जो अपृष्ट-प्रतिवयन होने के कारण 
उन्मत्त प्रलापवत्‌ है। जिजीविषा रहने पर किसी भी अनुन्मत मनस्तृप्तिकामी 
पुरुष का जान-बुझकर विषाधिक भोजन करना उपपत्ति-रहित एवं असम्भव 
है । भोजन की विषाधिकता मरण का हेतु है, मनस्तोषामाव का नहों । विष को 
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प्राह्म एवं आपाततः तुप्तिकारक बनाने के लिये ही उसे भोजन या गुडादि में 
मिला दिया जाता है। वस्तुतः भोजन की अनास्वाद्यता या रूक्षता मनघ्तोषाभाव 
का हेतु है। गाया में उसी का उल्लेल अपेक्षित है। रत्नदेवसूरि ने भोजन-पक्ष 
में “विसाहियं” की छाया विसाधितम्‌! की हैं ( वि + साधितम्‌ 5 अनिष्पन्न, 
अपरिपक्व या उचित रोति से न बनाया हुआ ) । वही छुद्ध भी है क्योंकि कच्ची 
( अधपकी ) रसोई विवशता को स्थिति में भले ही ग्राह्म हो जाय, सन्तोषप्रद 
नही हो सकती है । सुक्ष्मदृष्टि से पर्यालोचन करने पर 'किसिओ' के अन्तराल 
से भी क्षाँकते हुये इलेष की झलक मिलतो है-- 
किसिओ - १. कृश्षित - दुर्बल 
२. कृष्ट 5 आकषित या खिचा हुआ । 
प्रसंग---किसी उन्मत्त यौवनावल्‍लवी के अनुपम लावण्य पर विशाखा-प्रेमी 
कृष्ण को आक्ृष्ट होते देखकर उसकी ( वल्‍लवी की ) सहेली की भगिमा-पूर्ण 
उक्ति है । 
अर्थ--क्रृष्ण, तुम दुर्बल क्‍यों हो ? भरे मृढ | तुमने घान्य-संग्रह क्यो नही 
किया ? जो अपरिपकवय ( कछ्चा ) भोजन करता है, उसके मन को सन्‍्तोष कंसे 
मिल सकता है ? 
श्रुद्धार-पक्ष---क्ृष्ण, तुम आकुष्ट क्‍यों हो गये ? अरे मृढ | तुमने सुन्दर 
रमणी का सम्यक्‌ अधिग्रहण ( सं « सम्यक, भ्रह - अधिग्रहण या स्वीकार ) 
क्यों नही किया ? जो विशाखा ( एक गोपी ) के साथ सभोग करता हैं, उसे 
सन्तोष बसे मिल सकता हे ? 
अंग्रेजी टिप्पणी में लिखा है कि विधाधिकम्‌ ( विसाहिय॑ ) में विष का अर्थ 
जल भी हो सकता है परन्तु जलाधिक वस्तु मे पेयता का गुणआ जाता है, 
भोज्यता का नहीं । अतः वह भी अनुपयुक्त है । 
पाणय परुढाई पेस्माइ --$६० रेवी गाथा का अन्तिम चरण 
प्रो० पटवर्धन का आक्षेप हैं कि यहाँ पणय ( प्रणय ) और पेम्म ( प्रेम ) 
में पुनरक्ति दोष है। यह आक्षेप सारहीन है। गाथा में प्रणणय का अर्थ विश्वास 
है, प्रेम नहीं-- 
प्रणय: प्रश्नये प्रेम्णि याञ्चाविश्रम्भयोरपि “>मेदिनी 


हम इस वर्णन को पृनरुक्तबदामास मान सकते है। श्रणय-प्ररूढ्ट ( पणय- 
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परूढ ) का अर्थ है--विश्वास से उत्पन्न । अथवा उसकी छाया '्रणत प्रस्ढानि 
प्रेमाणि' करके यह अर्थ के सकते है-- 


विनम्न लोगो के द्वारा उत्पन्न किये हुये प्रेम को । 


गाया क्रमांक ६०४ 
सच्चं चिय चवइ जणों अमुणियपरमत्थ नंदगोवालो। 
धणजीवणो सि केसव आभीरो नत्थि संदेहो॥ ६०४ ॥ 
सत्यमेव बदति जनोहझज्ञात परमार्थो नन्‍्दगोपाल: 
स्तन्‍्यजीवनोईसि केशवाभीरों नास्ति सनन्‍्देह, 
-“श्रीपटवर्धनसम्मत संस्कृत छाया 


रत्नदेव ने इसकी व्याख्या नहीं की है। श्रीपटवर्धन ने 'अमुणिय परमत्थ” 
को 'अमुणियपरमत्थो' समझकर इस पतद्य का तिम्नलिखित अर्थ दिया है-- 


“लोग यह सत्य ही कहते है कि नन्‍्दगोपाल ( कृष्ण के पोषक पिता ) सत्य 
को नही जानते है । अरे कृष्ण | तुम माता को छाती का दूध पोने वाले अहीर 
( मूर्ख ) हो--इसमें सन्देह नही है ।”” 

उपर्युक्त भर्थ के सम्बन्ध में उनका यह उल्लेख है-- 


प0/8 866008 ९० 06 06 86786, मीपा 8 6१४०६ 9070 ० (06 
(877( (8 0080776 . 


यहाँ उसकी युक्तिमत्ता का विवेचन अनावश्यक है | द्वितीय-पाद में अवस्थित 
“अमुणियपरमत्थ” को 'अमुणियपरमत्थो' समझना केवल ह्लिष्कल्पना है। 'अमुधिय- 
परमत्यनंदगोवालो” एक ही समस्त पद है। उसकी ध्याख्या थों होगी--न मुणियों 
णाओ परमो सेट्टो अत्थो अणं पयोअण्ं वा जेण तारिसों नदस्स गोवालो गोरक्खओों 
कण्डहो दृच्चत्यो अर्थात्‌ परम अर्थ को न जानने वाला, ननन्‍्द का चरवाहा या 
गोरक्षक | 'परमत्थ' और 'यणजीवणो' पदों में एलेष है और उनका अर्थ 
निम्नलिखित है । * 
परमत्य (परमार्थ) > १. श्रेष्ठधन (परम # श्रेष्ठ, अर्थ धन) 
२. अन्तिम प्रयोजन आर्थात्‌ मेथुन (परम 5 अल्विम, 
अर्थ « प्रयोजन) 
थधण जीवण (स्तम्य जीवन) + १. स्त॒न्‍्यं क्षीरमेव जीबनामाजी विका यस्य अर्षात्‌ 
दूध ही जिसको जीविका है, दुग्ध-धिक्रेता । 
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२. स्तन एवं जीवन: प्राणप्रदो थस्य भर्थात्‌ स्तन 
हो जिसे जिलाता है। अथवा स्तम एवं 
जीवन प्रियं जीवितं वा यस्य अर्थात्‌ जिसे 
स्तन ही प्रिय हैं या स्तन ही जितका 
जीवन है | 

यह किसी ऐसी सुरतोत्कण्ठिता विदग्ध गोपिका को सोख्पासोक्ति हैं, जिसके 
वीनपयोछरों का उपमर्दन करके ही कृष्ण संतुष्ट रहते थे एवं एकास्त में यथेष्ट 
अवसर उपलब्ध होने पर भी मैथुन के लिये कभी प्रयास नही करते थे । 

अर्थ--केशव, लोग सत्य हा कहते हैं, उत्कृष्ट घन को न जानने वाले, तुम, 
नम्द के चरवाहे (गोपाल) एवं क्षीरजोवी (या दुरघ-विक्रेता) अहीर (जाति- 
विशेष) हो-- इसमें सम्देह नही है | 

आंगारपक्ष--कैशव, लोग सत्य कहते है--अन्तिम प्रयोजन (अर्थात्‌ सभोग) 
को न जानने वाले तुम, नन्‍्द के चरवाहे एवं स्तन से जोवित रहने घाले (या स्तन- 
मर्दन को ही अति प्रिय समझने बारे) अहीर (मूखं) हो--इसमे सन्देह नहीं है । 


गाया क्रमांक ६०९, 
चंदाहपपडिबिबाइ जाइ. मुक्कद॒हासभीयाए। 
गोरीई माणविहडणघडंतदेहं हर नमह ॥ ६०९ ॥ 
चन्द्राहृतप्रतिबिम्बाया यस्या. मुक्ताटहासभोताया: 
गोर्या मानविधटनघटमानदेहूं. हर नम्त 
--रलदेवकुत संस्कृत छाया 
छायाकार ने व्याख्या नही दी है । अंग्रेजी टिप्पणी में शब्दों का अर्थ देकर 
लिखा है कि इस पद्म का भाव स्पष्ट नही है अर्थ-काठिन्य के कारणों का वर्णन इन 
शब्दों में है-- 
१. 06 80789 एा श(ं5 हध्वा28. ॥078008 008006, 0808786 
० 0७ 8576७॥४0७ चदाहयपडिबियाए । 
२, परा6 7088807 ० 9३:एक४8 पा7॥8 8 ग0ा टो९थ7. 
पेरे विचार से गौरी के मानहेतु और चंदाहयपडिबिबाए” की दुरधिगम्यता 
के कारण गाथा में जो दुरूहृता आ सकती हे, उससे कही अधिक भयानक अर्थ- 
व्याधातकारी तत्त्व संस्कृत छाया में निविष्ट हो गया है। जिस पर श्रीपटवर्धन की 
दृष्टि ही नही पड़ी । चम्द्राहतप्रतिबिम्वाया: मुक्ताटहासभीताया: यस्‍्या: गौर्याः 
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मानविघटनघटमानदेह हर॑ नमत--यह संल्कृत छाया वाक्य साकांक्ष है, क्योंकि 
यस्या: की आकांजा पूर्ण करते बाला कोई भी पद नहीं है। जिस गौरी का” 
इस वाक्यांद को सुनते ही “किस गोरी का ?' यह प्रहइन निसर्गत: हमस्यित हो 
आता है। अतः उस प्रकान्त-प्रन्‍्ष का उत्तर बिना दिये अप्रकाम्त हर को 
प्रणाम करने का उपदेश देने के कारण पूर्ववाक्याश अनर्गंल अ्रछ्लाप बन कर रह 
जाता है। 'जिस गौरी के मानविघटन में घटमानदेह हर को प्रणाम करो” यह 
वाक्य तब तक अपूर्ण एवं अशुद्ध है जब तक 'जिस! की आकाला 'उस' शब्द के 
विनियोग द्वारा पूर्ण नही कर दी जाती ।' 
वस्तुत: उक्त संस्कृत छाया ही प्रस्तुत गाथा की दुरूह़ता का मुठ निदान 
है । यदि उस अछुद्ध छाया को निम्नलिखित परिमाजित स्वरूप दे दें तो साकांक्षत्व 
दोष की निवृत्ति हो जायगी और आध्थिक छिष्टता का भी निराकरण हो जायेगा-- 
चन्द्राघृतप्रतिधिम्दाया (चन्द्राहतप्रतिबिम्बाया वा) जातिमुक्तादहासमोताया: 
यौर्या मानविघटनघटमानदेहं हर॑ नमत ॥॥ 
गायार्थ--चन्द्राघृतप्रतिबिस्दाया' ७ चष्ट्रेण आधुतं गृहोत॑ प्रतिबिम्ब॑यस्‍्या: 
अथवा चन्द्रेण आह॒तं प्रतिबिम्ध॑ यस्याः 
अर्थात्‌ चन्द्रमा ने जिसके प्रतिबिम्ब को 
घारण किया है । 
जातिमक्ताटहास भीताया' ७ जातिरिव मालतीपष्पमिव मुक्तस्त्यक्तो योष्ट हास- 
स्तभाद भीताया अर्पात्‌ चमेली के पुष्प के 
समान विकीर्ण अट्रहास से डरी हुई । 
अंग्रेजी अनुवादक ने प्रतिबिम्ब का अर्थ मूखमण्डल किया हैं, जो बिलकुल 
'निराधार एवं कपोलकल्पित है । 
प्रसंग--शिव के मक्ताट हास से भीत पार्वती जब शरणार्थ उत्तके लिकट 
पहुँची तब उन्हें पति के ललाटस्थ चन्द्र में अपनी प्रतिज्छवि दिलाई पडी ! फिर 
तो उसे अपनी सपत्नी समझकर तुरन्त हो मानकर बंठी । प्रस्तुत गाथा में उन्हीं 
कोपकषायिताक्षी अम्बिका के अनुनय में सलस्त शिव को प्रणाम करने का 
उपदेश है । 
गायाथं--जो चमेली के पृष्य के सम्षान ( हित के ) उन्मुक्त द[भ अंद्ृहांस 


१. प्रागुपात्तस्तु यच्छब्दस्तच्छब्दोपादानं विना साकांक्ष: । 
-- काव्यप्रकाश, सप्तम उल्लास 


४२६ बज्जालग्ग 


से भीत हो चुकी थी तथा जिनका श्रतिबिम्ब चन्द्रमा में पड रहा था, उन गोरी 
के मानापनयन में जिनका शरीर व्यापृत है, उन शिव को प्रणाम करो । ढ्षिव के 
ललाट पर स्थित कलछामात्रावशेष शशिशकल में प्रकाश-पुज्ञ का स्फुरण न होने 
के कारण प्रतिबिम्बन क्रिया स्वाभाविक है । 


गाया क्रमांक ६१० 
नभिऊण गोरिवयणस्स पललव॑ ललियकमलसरभमरं। 
कय-रइ-मयरंद-क्॑ लऊलियमुहूं त॑ हर॑ नमह॥ ६१० ॥ 
नत्वा गौरीवदनस्य पल्‍लच ललितकमलसरो भ्रम रम्‌ 
कृतरतिमकरन्दकल ललितमुख ते हूरं नमते ॥ 
-+रलदेवकृत अव्याख्यात छाया 

अंग्रेजी टिप्पणी में लिखा गया हैं कि गौरी वयणस्स पललव” और कयरइ- 
मयरंदकलं --इन दो वर्णनों की दुर्हता के कारण इस गाथा का अर्थ स्पष्ट नही 
है । टिप्पणी के अनुसार 'गोरी-वयणस्स” 'ललियकमलसरभमर' से अन्वित नही हो 
सकता ओर नमिकण का भी सम्बन्ध स्पष्ट नही है । निम्नलिखित ढग से किया 
गया अग्रेजी अनुवाद केवल शाब्दिक है-- 

“सुन्दर मुख वाछे उन शिव को प्रणाम करो जो भौरी के मुखरूपी सरोवर 
में मेंडराने वाके मधुप है ।” 

लेखक ने इस अनुवाद के सम्बन्ध में यह टिप्पणी दी है-- 

>नुफ़ढ उतार इैरशा ॥ (6 ाहवांशा ५४8॥800॥ ॥8 & 
80#7०76 #[|807् 00 88&॥ए820 80776 88788 0०7 ०0[ ऐं॥6 इांथ्ा28.* 

उपयुक्त गाया की दुरूहता का कारण संस्कृत छाया की अथुद्धि है। पूर्वार्ध 
की छाया इस प्रकार होनी चाहिये-- 

नत्वा गौरी वदनस्य पल्‍लव॑ं ललितकमलस रअ्रमरम । 

गौरोवदनस्य पल्‍्लवम्‌” का अर्थ है--गौरी के मुख के पलल्‍्लव को अर्थात्‌ 
अघरों को । सर का अर्थ है--जाने वाला ( सरतोति सर', सृ गतौ + अच ) । 
देशीमाममाला में कमल को मुख का पर्याय बताया गया है-- 

पिढरपडहे पु मुहहरिणेसु अ कमलो ।---२।५४ 

यहाँ एक ही कमल में दो सिन्न अर्थों (मुख ओर पंकज) का अमेदारोप होने के 

कारण एलेब मूलक रूपक है । अत: कमल का अर्थ है--मुख ( कमल ) रूपो कमल 
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( पैकज )। कयरइमकरंदकलं' ( कृतरतिमकरन्दकलम ) हर का विशेषण है। 
इसका अर्थ है--जिसने रतिरस की कला का अम्यास किया है ( $ंता अन्यस्ता 
रतिमकरन्दत्य रतिरसस्य कछा निपुणता येन ) । अब पूरी गाया का भाव बिल्कुल 
स्पष्ट है । अर्थ--गोरी के अधरो को प्रणाम करके उन ललित मुख शिव को प्रणाम 
करो, जो लावण्य-यूक्त मुखरूपी कमल के निकट जाने वाले ( चुम्बनार्थ ) भ्रमर है 
ओर जिल्‍्होंने रति-रस की कछा का अम्यास किया है । 


गाया क्रमांक ६२८ 


जा इच्छा कावि मणोपियस्स तग्गय मण म्मि पुच्छामो । 
ससय वहिललो सि तुम॑ जीविज्जइ अन्नहा कत्तो ॥ ६२८ ॥ 
येच्छा कापि मन प्रियस्य तद्गतं मनसि पृच्छाम: | 
शशक स्वरितो5सि त्वं जीव्यतेप्ल्यथा कुतः ॥ 
“--रलदेवकृत संस्क्ृत छाया 
निम्नलिखित अंग्रेजो अनुवाद बिल्कुल शाब्दिक है--- 

“जो हृदय को प्रिय है उसकी जो कुछ भी इच्छा होतो है, हम उसे अपने 
मन में पूछ लेती है । भरे शशक, तुम बहुत शीघ्रगामी हो, अन्यथा तुम फैसे 
जीवित" रहते ।” 

इस अर्थ में पूर्वाण और उत्तरार्ध परस्पर असम्बद्ध है जौर पद्म के तात्पय का 
भी पता नही है। अनुवादक ने 'तरगय! का अर्थ उस मन प्रिय के विषय में' या 
उस इच्छा के विषय में' (१० ५५९ ) लिखा है, जो ठोक नही जेंचता है। 
'तमाय! और मर्णभि--दोनों को पृथक्‌ नही, एक पद साना जा सकता है। 
'तर्गय! को अकारण लुप्त विभक्ति घोषित करना ठीक नही है। गाथा में किसी 
ऐसी प्रोषित-पतिका का वर्णन है, जिसका मन क्षपने प्रिय के अनुष्यान में इतना 
तस्मय हो गया है कि उसे विरह की अनुभूति कभी असह्य नही हो सको । जब 
देखती है तब प्राणेश्वर को मन-मन्दिर में उपस्थित पाती है। उमको समस्त 
भाकाक्षाओं का उसे पता है। प्राणों के पृत-प्रकोष्ठ में प्रतिष्ठित प्रिय की प्रणयपूर्ण 
प्रतिष्छवि ही उसके जीवन का अमूल्य सम्बल है | अतः उसी के सहारे जी रही है । 
प्रणय की इस उत्कट तल्लीनता का मर्मस्पक्षी वर्णण कद्ीरदास के निम्नलिखित 
दोहे में दिखाई देता है--- 


१ कऋण्जालम्गं ( अंग्रेजी संस्करण ), पृ० ३६३ पर मुल अंग्रेजी देखिये । 


४२८ वज्जालमा 


प्रीतम को पतलियाँ लिखूँ, जो कहूँ होय विदेस । 
तन में मन में नयन में, ताक क्‍या संदेस ॥ 
शब्दार्थ--तग्गयमणम्मि (तदगतमनसि) > तेन प्रियेण गत॑ यथात॑ तदुगतं तस्मिन्‌ 
तद॒गते मनसि, यज्र ध्यानमार्गेण प्रिय 
प्रविष्ट इत्याशय' । अर्थात्‌ प्रिय के द्वारा 
गये हुए मन में या जहाँ ध्यान-मार्ग 
से प्रिय आते हैं, उस मन में । दूर से 
आकर मन में बस जाने थाऊे प्रिय का 
प्रतीक है शशक। हशशक तोदब़गामी 
होता है । 
त प्रिय गत॑ यातम्‌ ('द्वितीया श्विता- 
तोतपतितगतात्यस्त प्राप्तापन्न ” के अनु- 
सार समास) यह पद मन का विशेषण 
है। इस व्याख्या में तद्गतमनसि' का 
अध॑ है--प्रिय के पास गये हुये मन में । 
यहाँ द्रुतगामी मन हो शशक है । 
पुण्छामी 5 पृष्छाम' ८ पूछती है (अस्मदो दयोदब--पा० सु०, ११॥५९ से 

वेकल्पिक बहुबचन) । 'पूछती हूँ! का ध्वनितार्थ है--वरूर्ण करती हूँ 

क्योंकि अतिशय प्रिय व्यक्ति की इच्छाओं को पूछ कर कोई 

निषचेष्ट नही रहता हैं |" 

१, साहित्य में इस प्रकार के प्रयोग दुर्लभ नही हैं। रामचरितमानस की 
निम्नलिक्षित चौपाहयों में विभोषण के अभिषेक के लिये 'सिल्धु-तीर” माँगते 
का वर्णन हैं, मेंगाने का नही, परन्तु उत्तरवर्ती वर्णत के आधार पर माँगना 
मेंगाने में पर्यवसित हो गया है-- 
एवमस्तु कहि प्रभु रतधीरा, माँगा तुरत मिधु कर नोरा । 
जदपि तात तब इच्छा नाही, मोर दरस अमोच जग माही । 
क्षस कहि राम तिलक तेहि सारा. सुमन-वृष्टि नम मई अपारा । -सुस्दरकाण्ड 

ब. व्यवहार मे भी ऐसे प्रयोग प्रायः देखे जाते हे, जैसे--- 
मैं प्रतिवर्ष कवि सम्मेलन में ध्यामतारायण पाण्डेय को बुलाता हूँ'-इस 
वाक्य का यह भी अर्थ है कि ह्यामनारायण पाण्डेय मेरे कविसम्मेलन में 
बाते हूं । 


७ 


बज्जाहूग्म ४२९ 


गायार्थ--जब प्रिय मन में आते हैं (या जब मन प्रिय के निकट जाता है) 
तब उसी मन में उन की जो कुछ भी इच्छा रहती है, मैं पूछ लेती हैं (घ्यनि-- 
पूर्ण कर देती हूँ)। शशक ! (हे प्रियतम या है मन) तुम हुतगामी हो अन्यथा किस 
ढंग से जीवित रहा जाय ? ( अर्थात्‌ विरह में जीवित रहने का यही ढंग हैं । यदि 
तुम द्रतगामी न होते और उतनी दूर से आकर मेरे मन में बसन जाते तो 
भछा इस प्राणान्तक वियोग में जीवित रहने का अन्य कौन सा उपाय था ? ) 


गाथा क्रमांक ६२४ 
संधुक्किज्जज हियए परिमलआणांदियालिमालहिं | 
उल्लाहि वि दिसिमणिमंजरीहि लोवस्स मयणग्गी।| ६३४ ॥ 
सत्रुक्ष्यते 8 । पश्मिलानन्दितालिमालाभि- 
आर्द्ॉभरपि. दिडमणिमज्ञरीभिलेकिस्थ मदनारिनः 
--रल्नदेवकृत अव्याख्यात सस्कृत छाया 

'दिसिमणिमंजरी' ( दिद्मणिमझ़री ) का अर्थ अस्पष्ट बताकर प्रस्तुत गाथा 
का जो अधूरा अनुवाद किया गया है, वह इस प्रकार है-- 

“लोगो के हृदय में कामास्नि प्रज्ज्यलित कर दी गई है, फूलों के सोरभ से 
श्ानन्दित अ्रमरों की पंक्ति के द्वारा मानो आदी” “” ॥ (१० ३६४ ) 

'दिसि! सप्तम्यन्त संस्कृत दिशि शब्द का प्राकृत रूप है, जिसका प्रयोग 
जात्यालम्बनात्मक एकवचन में किया गया है। 'मणिमंजरी” छाक्षणिक प्रयोग है । 
इस प्रयोजनवती सारोपा लक्षण में मणि और मंजरी का तादात्म्य मंजरोनिष्ट 
कान्तिशालित्वादि धर्मो का अभिव्यंजक है। इस शब्द का अर्थ है--म्रणियों के 
समान कान्ति वाली मंजरो ( आम का बोर )। दिसिमणिमंजरी” इस संयुक्त पाठ 
के स्थान पर 'दिसि मणिमंजरी” यह असंयक्त पाठ स्वीकार करने पर कोई काठिन्य 
नही रह जाता । संस्कृत छाया में (दिइमणिमझ्री' के स्थान पर 'दिशि मणि- 
मज्जरी” का निवेश करना चाहिये । 

अर्थ--दिल्लाओं में परिजनों से अलिमालाओ को आनन्दित करने दाली ( रस 
से ) आाद्द, मणितुल्य मजरियों से भी लोगों के हृदय में मदनार्नि प्रदोप्त हो 
उठतो है । 'उल्लाहि! पद विरोधाभास-जनित वैचित्र्य का व्यंजक होने के कारण 
व्यर्थ” नहो है। 'परिमलानम्दितालिमालाभि:” 'मणिमड्जरोभि.' का विद्येषण है । 


१. अंग्रेजी टिप्पणी में इस विशेषण की उपयोगिता को अस्पष्ट बताया गया है । 
- वज्जालग्गं ( अंग्रेजी सस्करण ), १० ३६० 


डरे० बज्जालग्ग 


श्री पटवर्षन ने पूर्वार्ध और उत्तराध॑ को स्वतम्त्र रखकर परिमल के लिये पृष्पों 
का आक्षेप किया है, जो ठीक नहीं है । 


शाया क्रमांक ६३६९ 


कि करइ तुरियतुरियं अलिउलघणवम्मलो य सहयारो । 
पहियाण विणासासंकिय व्व लच्छी वसंतस्स ॥ ६३६॥ 
कि करोति त्वरितत्वरितमलिकुलधनशब्दरव॒ सहकार: 
पथिकानां विनाशाशडद्धितेव लक्ष्मीवंसन्तस्य 
--रलदेवकृत अभ्यास्याव संस्कृत छाया 
प्रो० पटवर्धन ने इसका अनुवाद इस प्रकार किया है-- 
“अ्रमरों के प्रचुर शब्द से युक्त आम्न जल्दो-जल्दी क्‍या कर रहा है ? ऐसा 
लगता है, वसन्त की देवी पविकों के विनाश के प्रति सन्देहयुक्त है ।'' 
टिप्पणी में लिखा गया है कि “गाया के पूर्वार्थ और उत्तराध॑ में कोई तर्क- 
पूर्ण सम्बन्ध स्पष्ट नही है। क्रिया-विशेषण 'तुरिय-तुरियं' एवं प्रश्न कि करइ” को 
भी सार्थकृता समझ में नही आती है । 'कि करइ सहयारो” यह प्रदन अनुत्तरित 
रह गया है। उत्तरार्घ को किसी प्रकार भी उक्त प्रश्न का उत्तर नहीं कहा जा 
सकता | “वम्मल' शब्द पराइयसहमहण्णव” में सकलित नहों है। सम्भवतत बह 
मर्मर से निष्पन्न हुआ है ।” 
उपयुक्त उल्लेख अविचारित एवं निराधार है। कि करद सहयारों' यह 
प्रदनवाचक वाक्य हो नही है ' यहाँ किम्‌ शब्द निन्‍्दार्थक है-- 
कि क्षेप-निन्‍्दयो: प्रश्ने वितर्के । “-अनेकार्थसंग्रह 
तुरिय-तुरियं क्रियाविशेषण भी अपार्थक नहीं है। वह वसन्‍्त श्री के 
आगमन से किचित्‌ पूर्व ही मधुकर-मण्डलो-मण्डित रमाऊ-कुञ्न में द्ुत गति से 
विजुभमाण उद्दीपन सामर्थ्य का अभिव्यक्षक है। 'सहयार” ( सहकार ) मे एक 
शब्दाष्यवसान-मलक रूपकः है-- 
सहयारो ० सहकार क्षात्र एव सहकार: सहाय सहचरो वा अर्थात्‌ झ्ाम्नररूपो 
सहायक । वसंतस्स लच्छी” 000088 ० 897078 ( वसन्‍्त की देवो ) के अर्थ 
में नही है। उभका अभिप्राय वासन्ती सुषमा से है। 'वम्मल” कोलाहुल वाचक 
देशो शब्द वमाल का अपभश्रश प्रमाथित रूप है। आसंकिया” का अर्थ यहाँ 
सन्देही ( ॥997०0०78४७ ) नहो, संभावित है ( देखें--पाइयसट्महण्णव ) । 
अथ गाया का अर्थ हस श्रकार करें--- 


बज्जालणग्ग ४३१ 


भ्रमरों के प्रचुर कोलाहल से युक्त ( वासन्ती सुषमा का ) सहायक ( या 
सहचर ) आम्र, ट्वरित-त्यरित क्‍या कर रहा है ( अर्थात्‌ निन्दनीय कार्य करने 
जा रहा है )। ऐसा लगता है, मानों पथिकों ( विरहियों ) के विनाश के लिये 
यासन्ती सुषमा संभावित हे ( अर्थात्‌ बसन्‍्त के आने की संभावना है ) 'अलि 
उलघणवम्मल' पद में अतिशयोक्ति है । 


गाथा क्रमांक ६४० 


किकरि करि म अजुत्तं जणेण जं॑ बालओ त्ति भणिओो सि। 
धवलत्तं देंतोी कंदयाण साहाण मलिणत्त ॥ ६४० | 


किर्कार कुरु मायुक्तं जनेब यद्वालक इति भणितोअसि 
घवलत्य॑ ददानः. कण्टकाना शाखाना मलिनत्वम्‌ 

इसकी व्याख्या न तो रत्नदेवसूरि ने को है ओर न प्रो० पटवर्षन ने ही । 
अग्रेजी अनुवाद में इस गाथा का स्थान रिक्त छोड़कर पाद-टिप्पणी दी गई है कि 
भाव स्पष्ट नहीं है। अर्थ की जटिछता के कारणों का उल्लेख इस प्रकार है-- 

क- स्त्रीलिंग सम्योधन 'किकरि! का किसी भो दक्षा में पुलिंग 'बालओं” 
“भणिओ' और <ददेंतों' के साथ अन्वय नहीं हो सकता । 

ख---पूर्वार्ध और उत्तराघं के मध्य कोई ताकिक सम्बन्ध स्पष्ट नही है । किकरि 
का अर्थ गृहपेविका लिखा गया हैं परन्तु उत्तरा्ध से सूचित होता है कि गाया में 
किसो ऐसे वृक्ष को किकरि दाब्द से सम्बोधित किया गया है, जिसके कांटे €वेत 
और शाखायें श्याम होतो है। अत! उक्त ब्रर्थ उपयुक्त नही है। वस्तुतः यहाँ 
किकरि का अर्थ कीकर ( बबूल विशेष ) है। बालभो” का अर्थ बालक प्रकरण- 
विरुद्ध प्रतोत होता है. क्योंकि इस विद्येषण का प्रयोग न तो गृहसेविका के लिये 
उपयुक्त है ओर न कोकर के लिए हो । प्राकृत में 'वा' का अर्थ दो (द्वि ) होता 
है। बाऊय शब्द बा और आलय के योग से बना है। उसका संस्कृत खूपान्तर 
हृयालय ( द्योरालयो द्ृथालय.प्राकृत बालओ ) होगा । अर्थ है--दोनों का आरूय 
अर्थात्‌ आश्रय । यह गाथा किसी ऐसे आश्रयदाता के सन्दर्भ में कही गई है, जो 
अपने आश्षितों को समान दृष्टि से नही देखता था । 

अर्थ-- हे कीकर ! कण्टकों को घवलता और छाखाओं को इ्यामता (मलिनता) 
प्रदान करते हुये अनुचित ( कार्य ) मत करो क्योंकि तुम दोनों ( कष्टकों मोर 
शाखाओं ) के आश्रय ( आलय ) कहे गये हो । 


४३२ बज्ञालर्ग 


गाया क्रमांक ६४१ 


मा रज्ज सुहंजणए सोहंजणए य दिट्ुमत्तम्मि । 
भज्जिहिसिय साहसिया सा हसिया सव्वलोएण।॥ ६४१ ॥| 


भा रज्य शुभजनके शोभाझ्ननके व दुष्टमात्रे। 
भद्ययप्त इति साहसिका सा हसिता सर्वलोकेन ॥। 


-- रत्नदेवसम्मत संस्कृत छाया 


अंग्रेजी अनुवाद यों किया गया है-- 


“शुभजनक सहिजन को देखते ही अनुरक्त मत हो जाओ, तुम टूट जाओगी"- 
इस प्रकार साहसिक युवती लोगों के द्वारा हंसी गई । 


टिप्पणी में गाया के अर्थ की अस्पष्टता के साय-साथ उपर्युक्त अंग्रेजी अनुवाद 
के प्रति अमस्तोष प्रकट किया गया है । अतएवं उसकी उपयुक्तता का विवेचन 
अनावश्यक है। गाथा के तुतीय पाद में अवस्थित 'साहसिया' छाब्द का अर्थ 
टोकाकारों ने 'साहमिका” किया है परन्तु प्रथम एवं द्वितीय पाद में जो वर्णन आया 
है, उससे किसी महिला को साहुसिकता नहों प्रकट होती है । किसी प्रियदर्शन तरुण 
को देखते ही अनुरक्त हो जाना कठिन साहस नहीं, एक सरल एवं स्वाभाविक 
व्यापार है। अतः उक्त अर्थ, प्रकरण के अनुकूल नही लगता है। 'साहमिया' 
संस्कृत शाखाश्निता का अपभश्रशरूप हैं, जिसमें पृर्वपद हस्व हो गया है । इसका 
भ्र्थ है--शाखा पर अश्रित ( साहं सिया » शाखा श्रिता )। रल्नदेव ने 'सुहं- 
जणय' का अर्थ शुभठुजनक लिखा है परम्तु यह शब्द पंस्कृत व्याकरणानुमोदित 
नही है । संस्कृत में खश्‌ या बच्‌ प्रत्यय उपस्थित होने पर सोपपद धातु में मुमा- 
गम का विधान है । इस गाया से पता चलता हैं कि प्राकृत में प्वुल प्रत्यय के योग में 
भी मुसागम होने लगा था। वज्जालण् की निम्नलिखित गाया में ऐसे कई शब्दों का 
एक साथ प्रयोग दिखाई देता हँ--- 


घुहियाण सुहंजणया दुक्ल॑जणया य दुक्खियजणस्स । 
एए  सुहंजणया सोहंजगया. वसंतस्स ॥ ६४१ १८ ४ ।। 


अतः वह अथ अंग्राह्म तो नहीं है परन्तु यहाँ संस्कृत व्याकरण का भो अतुरोत्र 
स्वीकार कर लेने में क्या क्षति है ? मेरे विचार से निम्तलिल्लित व्याख्या अधिक 
सस्कृत है“ 


वज्जालग्ग डी 


सुहंजणय 5 युभज्ञनक ८ सु + भज्ञन + स्वाथिक क  सुष्ठ भञ्ञनं भज़ी यस्‍्य 
अर्थात्‌ सरलता से टूट जाने वाला । 


गाया में अप्रस्तुतप्रशंसा पद्धति से किसी प्रियदर्शन परन्तु भंगुर-प्रणय तरुण 
का वर्णन है जिसे देखते ही दोषों पर ध्यान दिये बिना ही अनुरक्त हो जाने वाली 
तरुणी उपहासास्पद बन गई थी । 


भर्थ---''परलता से टूट जाने वाले (या सुख उत्पन्न करने बाले 5 सुख जनक) 
शोभाज़न ( सहिजन ) को देखते हो प्रसन्न ( रज्ज ) मत हो जाओ, टूट 
जाओगी”” ( गिरते के कारण ) इस प्रकार शाखा पर आधित (डाल पर चढ़ों 
हुई ) सरुणी सब लोगों के द्वारा हँसी गई। 


वसन्‍्तागम में जब शोभाजञ्जन को स्वभावतः भंगुर शाखायें पुष्प-प्रका रावनद्ध 
होकर झुक जाती हैं तब बहुत ही मनोरम लगती है । उस समय उन पर आरोहण 
करता बड़े साहत का कार्य है। किसी भी क्षण ( शाज्लाओं के टूट जाने के कारण ) 
भारोहंक भूमि पर गिर सकता हैं और उसके हाथ-पैर टूट सकते हैं । अतः पुष्पमरा- 
क्रान्त वासस्त शोभाझ्नन पर चढ़ने वाली कोमल-कलेबरा कामिनो को साहुसिका 
ही कहा जायगा । महिलाजन-सुलभ श्ञाछीनता और लज्जा का परित्याग करने के 
कारण उसका हास्यास्पद होना भी स्वाभाविक है | 


द्ितीयार्थ--“इस प्रियदर्शन एवं अस्थिर-प्रणण तरुण को देखने मात्र से 
अनुरक्त मत हो जाओ, निराश होना पड़ेगा” इस प्रकार वह प्रणयिनी लोगों द्वारा 
हेंसी गई । 


यदि शोभाझनक ( सोहंजणय ) पद को भी श्लिष्ट मान लें तो द्वितीय अर्थ 
थों होगा-- 


“पुल ( सुहुजणय ) ओर शोभा उत्पन्न करने वाले ( शोभाञ्जक ) युवक 
को देखने मात्र से प्रेम भत करो, अन्त में तुम्हें निराश होता पड़ेगा” इस प्रकार 
( कहकर ) सब लोगों ने प्रियाशत्रिता ( साह > प्रिय, तिया ८ ध्िता ) महिला का 
उपहास किया । 


इस व्याख्या में 'सोहंजणय” का अर्थ शोभोत्पादक किया गया है| देशी शब्द 
साह प्रिय वाचक है (दे० पाइयसहमहण्णब ) साहसिया का अर्थ है प्रिय की 
जाश्रिता अर्षात्‌ प्रेमिका--साहं पियं सिया | 

२८ 
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मूलाहितो साहाण निग्गंमो होई समलस्क्खाणं | 
साहाहि मूलबंधो जेहि कओ ते तरू धन्ना॥ ६४५॥ 


ग्रीष्म के प्रकरण में बरगद का वर्णन अप्रासंगिक नहीं हैं। गाथा में उन बट" 
युक्षों की प्रशंसा की गई है जो निदाघ-तप्त श्रान्त पथिको को अपनी शीतल छाया 
में भाषय देते हैं। टीकाकार रत्नदेव के अनुसार इसमे प्रीष्माण्नि का वर्णन है, 
बरगद का नही । उनका आशय इस प्रकार हैः-- 

ग्रीष्माग्वि ऐसा वृक्ष है जिसकी छाखायें अन्य वृक्षों के समान मूल से नही 
निकलती हैं, शाखाओं से ही जडे फूटतो है । प्रीष्मार्नि का प्राकट्य मूल ( तीचे 
अर्थात्‌ पृथ्वी ) से नहीं होता है। शालाओं (सूर्य की रष्तिमयों ) से ही वह 
पनपती है । 


गाथा क्रमांक ६५५ 


जाणिज्जइ न उ पियमप्पियं पि लोयाण तम्सि हेम॑ते | 
सुयणसमागम वग्गी णिच्च॑ णिज्च सुहावेद ॥ ६५५ ॥ 


प्रौ० पटवर्घत इसके धूर्वार्घ एवं उत्तरार्ध में अपेक्षित ताकिक सम्बन्ध नहीं 
ढूँढ सके है । अर्थ इस प्रकार है-- 


उस हेमन्त में लोगों को प्रिय और अप्रिय का भी पता नही चलता (या 
प्रिय और अप्रिय भी नही जाता जाता )। आग सज्जनों के सम्रागस के समान 
भ्रतिदिन सुख देती है । 

प्रस्तुत गाथा की दीनो पंक्तियों में समर्थ्य-समर्थक-माव है। आग अन्य 
ऋतुओं में अप्रिय होती है । उसके निकट कोई बैठना नही चाहता है परल्तु हेमन्त 
में सब उसी से चिपके रहते हैं॥ अत. उस समय यह समझना कठिय हो जाता 
है कि छोगो को कोन सो वस्तु प्रिय है और कौन सी अप्रिय । “जाणिज्जइ न उ 
पियमप्पियंपि” का प्रकारान्तर से भी यही अर्थ समझा जा सकता है--- 


अप्रियमपि प्रियं भवतीति शोषः न तु ज्ञायते । अर्थात्‌ अवाञ्छतीय वस्तु भी 
याडछनीय बन जाती है, परन्तु पता नहीं चलता है । 


वज्जालग डरे 


गाथा क्रमांक ६५६ 


डज्झंतु सिसिर दियहा पियमप्पियं जणो बहुइ । 
दहवयणस्स व हियए सीयायवणक्खओ जाओ ॥ ६५६॥ 


रलदेय ने इसकी व्याख्या नही की है। श्री पटवर्धन ने उत्तरा्ध का अर्थ न 
समझने के कारण उस अछ का अनुवाद नही किया है। पूर्वार्ण का अंग्रेजी ध्ननुवाद 
इस प्रकार है-- 

“शिक्षिर के दिन भस्म हो जाये । लोग प्रिय और अप्रिय का अनुभव करते 
हैं ।” यह अर्थ कुछ अटपटा सा लगता है। एक तो वहुइ' का सीधा अर्थ 'ढोता! 
है, अतुभव करना' नही, दूसरे शिशिर को अभिशाप देने का कारण भी इसमें 
स्पष्ट नही है। यदि प्रिय ओर अप्रिय की अनुभूति को उसका कारण मानें तो 
तुरन्त यह प्रश्न उठता है कि क्या अन्य ऋतुओ में प्रिय को ही अनूमृति होतो है, 
अप्रिय की अनूमति कभी होतो हो नहो है ? इस द्वन्द्वात्मक जगत में अभिशाप देने 
का अवसर तब आता है जब प्रिय से नितान्त वचिद्ध मनुष्य अव्रिय का दुर्यह भार 
डोते-ठोते थक कर बैठ जाता है । 

मैं इस गाथा की व्याख्या के पूर्व कतिफ्य शब्दों के अर्थ दे देना आवश्यक 
समझता हँ-- 

पिय॑ > प्रियाम्‌, पत्नी को 

अप्पियं ० अपियाम्‌, अनिष्ट, अवांच्छित, जो प्रिय नहो है उसको । 

यहइ > वह॒ति, ढोता हैं । 

दियहा रू समय, दिवस शब्द यहाँ कालवाची है । 

सोयायवणक्खय * शोतातपनक्षय, शीत से ताप (आतपन ) या घृप का 

विनाश (शिशिर-पक्ष) । 

सीयायवणवखय ८ सीतायवनक्षत अथवा सोताकथनक्षत, सीता के वियोग 

का भय या सीता के वचनों को चोट (दक्षवदन-पक्ष) 
संस्कृत में यु धातु का अर्थ संयोग और वियोग, दोनों होता है-- 
यु मिश्रणेष॑मिथणे चे । 
--सिद्धान्तकौमुदी, अदादि-प्रकरण 

इस धातु में ल्युट प्रत्यय जोडने पर वियोगार्थक यवन शब्द निष्पन्न होता है । 

प्राकृत में कथ्‌ धातु को 'चव” आदेश हो जाता है--- 


है बज्ञजालग्ग 


कथेव्ज्जेर-पम्जरोप्पाल-पिसुण-संघ-बोलल-चब-जम्प-सो स-साहा: 
+-है० झ०, ८।४२ 
इस “लब' से स्युट्‌ प्रत्ययाष्त चचण शब्द बनने पर जब सोता शब्द के साथ 
उसका समास होगा, तब भाषा की प्रकृति के अनुसार चकार कोष ओर य श्रुति 
होगी और सीयावयण (सीता का कथन) शब्द सिद्ध होगा। 
छत ८ ९- क्षय, पिनाश 
२--क्षत, भय" और चोट या धाव 


झपर्युक्त गाथा किसी धूर्त जार को उक्ति है! इसमे ग्राम्य जनों को 
निष्किश्वननता का मार्भिक संकेत है! प्राचीन काल में गाँवों में इतनी दरिद्रता थी 
कि लोग हेमन्त और शिक्षिर में शीतनिवारणार्थ अपेक्षित ओोढने का जुगाड़ नही 
कर पाते थे*। परिवार के कई-कई व्यक्ति एक हो ओढने के नीचे पुआल में 
सिपिट कर हिमसिक्त रातों में आत्मरक्षा करते थे। गाथा में जिस निस्स्व एव 
अधम ग्रामीण युवक का वर्णन है, वह अपनी अप्रिय परनो का सान्निध्य बिल्कुल 
नही चाहता था | परल्तु शिशिर को विवशता के कारण उसे उसी पत्नी के साथ 
एक ही, शय्या पर सोधा पड़ता था । यही नही, शीत के कारण एक अवाबण्छित 
महिला के उष्ण अंगों का निविड परिरम्भ भी करना पड़ता था। इस सारी 
विवशता का अपराधी आखिर शिक्षिर ही तो है। यदि निदाघ के दि होते तो 
बह पत्नी का मुह न देखठा । अतः शिशिर काल का मस्म हो जाना ही अच्छा 
है । मूल प्राकृत की संस्कृत छाया निम्नलिखित होगी--- 

दह्मन्ता शिशिरदिवसा प्रियामप्रिया जनो बहति | 

दश्वदनस्येव हृदय शीतातपनक्षयो ( सीतायवनक्षतं सीताकधनक्षतं या) जात: 

€ जातम्‌ ) ॥ 

उपमेय-पक्ष में श्लेषानुरोध से क्षतं को पुछिंग रूप दे दिया गया है। लिग- 
विपरयय की यह प्रवृत्ति वज्जालग्ग की एलिप्ट और अश्लिष्ट, दोनो प्रकार की 
गायाओं में दिखाई देती है ( देखिये, ११६, १३१, ६५७ ) । 


अर्थ--शिशिर का समय भस्म हो जाय । ( क्योंकि ) लोग क्षबाओिछत पत्नी 
को भी वहन कर; हैं। जैसे रावण के हृदय में सीता के वियोग से भय उत्पन्न 


१. देशिये, आप्टे का संस्कृत कोश 
२. देखिये, गाथासप्तअती 


वज्जालर्ग है 


हो गया था वैसे हो शीत से आतप ( धूप या गर्मी ) का विताद हो गया है। 
अथवा 
शिक्षिर-काल भस्म हो जाय । ( क्‍योंकि ) वाडिछत और अवाल्खित, 
दोनों प्रफार को महिलाओं को वहन करना पड़ता है ! जैसे, सीता के कटुबचतों 


से रावण के दृदय में चोट छग गई थो वेसे हो शीत से आतप का नाश हो 
गया है । 


गाया क्रमांक ६५७ 


अवधूयअलक्खणघूसराउ दीसंति फरुसलुक्खाओ। 
उय सिसिरवायलइया अलक्खणा दीणपुरिस व्व] ६५७॥ 


अवधुतालक्षणघुसरा द्श्यन्ते फरसरुक्षा: 
पक्य शिशिरवातगृहीठा अलक्षणा दीन पुरुषा इव 
“श्री पटवर्घध-स्वीकृत संस्कृत छाया 


रतनदेय के अनुसार “भवधूय अलक्खणघूृपराउ' को संस्कृत छाया “अवधघूत- 
लक्षणघूसरा/ है, जिसे उक्त पद का एकपक्षीय अर्थ कहा जा सकता है। टीका 
में इस गाथा की स्पष्ट व्याल्या नही की गई है। दो एक शब्दों के श्र्थ दे दिये 
गये हैं, जिनसे काठिन्य कम होना तो दूर रहा, और अधिक बढ़ गया है। श्री 
पटवर्धन ने भी इसे दुरूह कह कर छोड दिया है । उनके अनुसार “अवधूयअलबख- 
जघूसराउ' और 'फरुसलुक्शाओ सिसिरवायलूइया” के विशेषण हूँ । 'अलगल्लणा” 
“दोणपुरिसा' का विशेषण है। साथ ही उन्होंने यह भी संकेत किया है कि 
'अलक्खणा” शब्द इलेष-द्वरा उपमान और उपमेय, दोनों से अन्वित है। रत्नदेव 
ने सिध्तिवायलद्या” का अर्थ शिक्षिरवातगुहोता” किया है परन्तु इस एक-पक्षोय 
अर्थ को स्वीकार कर लेने पर 'ब” (इवं) के माध्यम से उपमा का वर्णन करवे 
वाली गाया में कोई उपमेय हो बही रह जाता है । थी पटवर्धन के द्वारा धुझाया 
हुआ अर्थ 'शिक्षिवातलतिका' प्रसंगानुकूल न होने से ठोक नहीं जंचता है। 
बस्तुतः उक्त पद विद्ेष्य ( उपमेय ) का वाचक है परल्तु प्रकाराण्तर से उसका 
उपयोग विदशेषण के रुप में भी होने के कारण पथ में किजित्‌ कूटरव भा गया 
है । रत्लदेव यूरि का घ्यान इस तथ्य को ओर नहीं गया, इसी से उनकी संस्कृत 
छाया अधूरी रह गई । उपसेय और उपभान---दोनों पक्षों में उक्त पद को संस्कृत 
छाया हस प्रकार होगी-- 


डंे८ बज्जालम्ग 


उपमेय-पक्ष--शिक्षिर-बात-लतिका 
संस्कृत भोवे ( क्षोषणे ) घातु से निष्ठान्त वात शब्द निष्पन्न होता है । प्राकृत 
में निष्ठा के सकार को नकार न होने पर वाय रूप भी बनेगा। वाय का अर्थ 
है--शुष्क । हेमचन्द्र के अनुसार ( स्लेर्वा-पब्वायो, ४११८ ) म्लै धातु को प्राकृत 
में वा आदेश हो जाता है--उसका निछ्ठान्त रूप वाय होगा । वररुूचि ने भी वा 
किया को म्लै से हो सम्बद्ध किया है-- 
म्ले वावाऔ--प्राकृत-प्रकाश, ८॥२९ 


भहाकति वाक्पतिराज ने इस क्रिया का शोषण के भर्थ में प्रयोग किया है-- 
जाय॑ तारावइणो वायंतमुणाछपाइलमऊहं । 
बिबं अबालजम्बूफल-मंग-पिसंग परिवेसं ॥॥ 
“-गउ डवहो, ११६५ 
इस प्रकार सिसिर्वायलदया ( शिक्षिवानलतिकाः ) का अर्थ है--शिक्षिर 
से म्लान या शोषित लतिकारयें--शिश्िरेण वाना: शोषिता. वा लतिका: । 


उपमान पक्ष--शिक्षिरवात गृहोता: ० शिक्षि. की हवाओं या ठंडी हवाओं 
से पीढ़ित । गाथा में शिशिर-शोषित लतिकाओं की तुलना दीन पुरुषों से की गई 
है । कंपव, स्वरूपरहितत्व (अलक्षण) धूसरत्व, परुषत्व, रूक्षत्व और दुर्भगत्व 
ऐसे धर्म हैं जो दोनो में उपलब्ध होते हैं। परन्तु 'अवधुयअलक्ल्णघुूसराउ' 
झौर 'फरषलुक्साओ' पदों का स्त्रीछिंग, उनका “दीणपुरिसा से अन्दय करने 
में वाघक है। अतः विशेषणों की उभयपक्षीय संगति के लिये स्त्रीलिग शब्दों के 
व्याख्यान में लिगविपयंय करना पडेगा। यदि अ्र्थान्तर करते समय उक्त 
स्त्रीलिंग विशेषणों के अभ्तिम उकार ओर ओकार को पृथक कर दें तो वे स्वतः 
पुलिंग हो जायेंगे। “उ' अनुकम्पा या आइ्चर्य करा बोधक अव्यय है ( देखिये, 
पाइयसद्महण्णव ) और ओ' सूचना और पद्चात्ताप का । (ओ सूचतापश्चात्तापे 
--भा० व्या०, २२०३) । आर्यानुरोध से सम्पूर्ण गाया का अन्वय इस प्रकार है- 


उय अवधघूयअलकखणघूसराउ फरसलुक्साओ सिसिरवायलइया" दीणपुरिसा 
व्य अलक्खणा दोसंति । 


१. स्लोलिंग में जस्‌ विभक्ति के स्थान पर उत्‌ और ओत्‌ का विधान वैकल्पिक 
है । अतः वायलइया रूप भी बधता है । 


“--आराकृत व्याकरण, ८।३।२७ 


वज्जालरग्ग डरे 


इस प्राकृतान्वय-वाक्य को संस्कृत में रूपान्तरित कर देने पर लिग-विपर्यय 
की आवश्यकता बिल्कुल नही रहेगी--- 
अवधूतालक्षणधूमरा. पुरुषरूक्षा' शिशिरवानलतिकाः: दीनपुदषा इवब अलक्षणाः 
दृश्यच्ते । 
इस प्रकार लतिका के सभी विशेषण दीनपुरुष के साथ विर्बाध-रूप से 
अन्वित हो जायेंगे । 
शब्दार्थ--अवधुय अलक्खणधघूसराउ ८ १, लवधुतालक्षणघुसरा: ( छता-पक्ष ) 
२. अवधृतकलक्षणघुसरा: ( दीनपुरुष ) 
लता-पक्ष मे अवधृत का अर्थ है--प्रकम्पित झौर अलक्षण का जर्थ है-स्वरूप- 
रहितत्व अर्थात्‌ अपने वास्तविक रूप ( लक्षण ) में न दिल्लाई देता । दीनपुरुष 
के पक्ष में अवधुतक ( अभवधृत+-क ) शब्द हो जायगा, जिसका अर्थ है--साघु 
विशेष ।१ अवधृतक लक्षण का अर्थ है--अबधघुतों के लक्षण बाला । 
अलक्खणा +- अलक्षणा + श्रीहीन 
गायार्थ--देखो, प्रकम्पित, स्वरूपणून्य, धुसर, परुष और रूक्ष हो जाने 
वाली शिशिर शोषित लतिकायें, इस प्रकार श्रोहौन दिलाई देतो हैं जैसे---छ्िशिर 
वात गृहीत ( जाड़े की हवा से पोडित ) दरिद्र पुरुष कम्पित, स्वरूपशून्य, धृपतर, 
परुष और रूक्ष होकर भ्रोहीन दिशाई देते हैं ( अथवा जैसे दरिद्र पुरुष अवधुतों 
के समान धुल-भरे, परुष, रक्ष मोर श्रोहीन दिखाई देते हैं ) । 
गाया क्रमांक ६६९२ 
संकुदयकंपिरंगो ससंकिरो दिल्लसयलूपयमग्गों 
पलियाण लज्जमाणो न गणेइ अइत्तए दिन्नं ॥ ६६२ || 
संकुचित कम्पनशीलाजूः शड्भुनशीलो दत्त सकलपदसार्ग: 
पलितेम्यों लऊज्जमानो न गणयति भतोते दत्तम्‌ 
--श्रीपटवर्घन-स्वीकृत संस्कृत छाया 
रत्नदेव को संस्कृत छाया में चतु्ंचरण का पाठ इस प्रकार है» 
न गणयत्यगि त्वया दत्तम्‌ ।* 


१. देखिये, श्रीमड्भ/गवत पचम स्कन्ध 
२. मुझे यही छाया मान्य है । 


डें४डत वज्जालग्भ 


अग्रेजी अनुबवादक ने लिखा है-- दिन्लसयलपयमग्गो' में कदाचित्‌ मग्ग शब्द 
का परनिपात हुआ हैं। अतः उसे 'मर्गदिक्लसयलपओ ( मार्गदत्तसकल पद: ) 
समझना चाहिये । 'मार्गद्शसकलपद:' का अर्थ इस प्रकार है-- 


/जो मार्ग में पूर्ण एवं समान पद रखता है ।” 


'अइ्त्तए दिन्च! का भाव अस्पष्ट बताया गया है।” रत्लदेव ने इसके अर्थ 
पर किचित्‌ प्रकाश डालते हुए लिखा है-- 


अयि इति आमन्‍्त्रणे दत्तमिति न गणयति | 


शओपटवर्घन ने अपनी टिप्पणी में इस व्याख्यावाक्य का भाव अस्पष्ट बताया 
है । हम विवेच्य गाया का व्याल्यान करने के पूर्व प्रासंगिक भूमिका को स्पष्ट 
कर देना आवश्यक समझते हैं। तरुण नायक जब अंधेरी रातो में चोरी-चोरी 
परकोया नायिका के धर में रमणार्थ जाया करता था, तब रहुस्य-्तेंद के भय से 
सिकुड़ा-सिकुड़ा-सा रहता था । उसके अग कभी-कमी भय से काँप उठते थे । 
प्राथः कुत्तों की शंका बनी रहतो थी तथा सुगम एवं दुर्गम, सभी स्थानों पर पैर 
रखते हुए घलना पढता था ; आज वह वृद्ध हो चुका है। ध्वेत केशों को लजाता 
हुआ प्रिया के घर नही जाता है परन्तु तारुण्य के दिनों में प्रिया के उद्धाम-प्रणय 
ने जो कुछ सिखा दिया था, अब उन्हीं गुणों का अम्यास कर रहा है, क्योकि 
वृद्धता के कारण अंगों में सकोच ( झुरियाँ ) उत्पन्न हो गया है और बे कांपने 
भी लगे हैं ( वृद्धता के कारण ) । कुटुम्बियों के प्रति शंका रहने लगी है ( ये 
मेरा धन ले लेना चाहते है, इत्यादि सोच कर ) और मार्ग में सबछ (लड़लड़ाते) 


पद रखता हुआ चलता है। कवि ने प्रणण ओर वार्घक्य के जिन अनुभावो को 
योजना की है, वे उभयत्र साधारण है । 


शब्दार्थ--संकुइयकंपिरंगो ( संकुचित कम्पनशीलाजु: ) ८ १, भय वस्ल 
सिकुडे या झुके हुए तथा काँपते हुए अगों बाला 
( प्रणय-पक्ष ) 
३. वृद्धता जनित सकोच ( झुरियाँ ) युक्त कांपते 
हुए अंगों वाला ( वार्धक्य-पक्ष )। 


संकोच ( सिकुड़ना ) छोर क्म्पन वृद्धता ओर 
भय दोनों कारणों से उत्पन्न होते हैं । 


१. वज्जालग्ं ( अंग्रेजी संस्करण ), १० ५६८ 


वज्जालग्ग डड* 


ससंकिर ( स्वशसूुनशीलः )- कुत्तों से शंका करने बाला ( प्रणय-पक्ष ) । 
ससंकिर ( स्वशद्भुनशील ) 5 कुटुम्बियों से शंका करने वाला 
( स्व 5 अपने लोग, कुटुम्बी )। 
दिनन सयल पयमर्गों ८ १. जो मार्ग में सचल (लड़खड़ाता ) पैर रखता 
है---दिन्‍नो सयतों सकंपो पयो चलणो जंभि सो दिन्तसयलपयों । दिन्नसलयपयों- 
मग्गो जस्स सो दिननसयलपयो, मग्गेसु दिन्‍ना सयला पया जेण वा (वृद्धता-पक्ष) ! 
२. सभी स्थानों पर मार्ग बनाने वाला या सजल स्थान पर भी मार्ग बनाने 
वारछा--दिल्लो ठवियो सअलेसु सब्बेसु पएसु ठाणेतु मग्गो पहो जेण । दिल्लो 
ठबिओ सयलेसु ससलिलेसु पएसु ठाणेसु मरगो पहो जेण वा (प्रणय-पक्ष) । 
गणेड » अभ्यास करता हैं ।" 
अइ (अंयि) « अरी 
तए (त्वया) तेरे द्वारा (छन्दोप्नुरोध से त॒ का द्वित्व हो गया है) | वृद्धा 


नायिका की सहेली उससे कह रहो है कि अरी, देख, तेरा प्राना प्रणयी तेरे 
दिये हुये गुणों का अब भी अभ्यास कर रहा है । 


गायार्थ--(योवन में उत्कट-प्रणयावेग से तेरे गृह में रम्णार्थ आते पर) 
जो सिक्ुड़ा-सिकुड़ा सा रहता था एवं जिसके अंग भी कठिन परिस्थितियों में) काँप 
उठते थे, जो कुत्तों से डरता रहता था (कि कही भूकने न लगें) तथा सभी (सुगम 
या दुर्गस) स्थानों पर सार्ग बनाया करता था (क्योकि प्रणयी दुर्गम स्थानों में भी 
राह ढूँढ छेता है) वही (वृद्धावस्था में) श्वेत बालो से लजाता हुआ, तेरे दिये हुये 
(सिखाये हुये) गुणों का अम्यास कर रहा है, क्योकि अब अंगों में भुरियाँ (संकोच) 
पड़ गई है और वे कॉँपने लगे है, (उसे) अपने कुटुम्बियों से शंका होने रूगी है 
तथा बह मार्ग में लड़खड़ाते हुए चरण रखता है । 


गाया क्रमांक ६६३ 


वम्मह भक्खण दिव्योसहीई अंगं च कुणइ जरराओ। 
पेच्छह निद्ठुरहियओ एण्हि सेवेदइ त॑ कामों ॥ ६६३॥ 
इसकी संस्कृत छाया इस प्रकार दी गई हैं-- 


१. पराइयसहमह्णव । 


'डी४रे बज्जालग 


सन्मथभक्षण-दिव्यौषण्याडूं थ करोति जराराज: । 
प्रेक्षप्व॑ निष्ठुरहदय इृदानी त॑ सेबते काम: ॥। 


रत्नदेव ने इस गाथा की व्याख्या नही की है और प्रो० पटघर्घन ने भी इस 
का अनुवाद नही किया है। अंग्रेजी टिप्पणी में छिला हैं कि वम्मह भवसण- 
दिव्वोसही” तथा अंग” शब्दों के अर्थ स्पष्ट नही हैं । 


प्रस्तुत गाथा की जटिलता का श्रमुख कारण उपर्युक्त संस्कृत छाया है। छाया 
को प्रांजल रूप देने के पूर्व कतिपय पदों का आथिक विवेचन आवश्यक हैं । 
'बम्मह भकखणदिव्वो” हस पद में बहुब्रोहि है। यहाँ प्राकृत की प्रकृति के अनुसार 
दिग्व शब्द का प्र-निपात हो गया है। पमस्तपद का सस्क्ृत रूपान्तर 'मन्मथ- 
दिव्य भक्षण ' होगा । इसका अर्थ है-कामदेव ही जिसका सुन्दर भोजन है (मन्मथ 
एव दिव्यं क्षण भोजन यस्य)। इस पद में निम्नलिखित समासान्तर भी संभव 
हँ--मन्मथस्य दिव्य: भक्षण (कतंरि ल्युट) भक्षक', अर्थात्‌ कामदेव का दिव्य 
भक्षक । 'कुणइ” क्रिया का सम्बन्ध प्राकृत कुण (# का धालाादेश ) से 
नही है । यहाँ 'कुण' शब्द ससस्‍्कृत कृणधातु ( कृण संकोचे ) से निष्पन्न है। 
प्राकृत की प्रकृति और छन्द के अनुरोध ने कृण” को 'कुण” बना दिया है । 
'कुणद” का संस्कृत रूपान्तर कृणयति हैं। कूणयति का अर्थ है--संकुचित कर 
देता है या शुका देता है। तृतीय चरण निविष्ट 'निट्ठुर हियओ' पद जरराओ' 
का विशेषण है, चतुर्थ चरणस्थ 'कामो' का नहीं । 'जरराओ” में निम्नलिखित 
ढंग से इलेष है-- 

जरराओ (ज्वरराज') - १. श्रेष्ठ ज्वर 

२. जराराज अर्थात्‌ वार्धक््यरूपी राजा 


तं शब्द स्त्रीलिंग ताम का प्राकृतरूप है और द्वितीय चरण में अवस्थित सही 
से अस्वित है। गाथा की संस्कृत छाया को यह रूप देना चाहिये-- 

मन्मथदिव्यभक्षण: सख्याः गज च कृणयति जराराज (ज्वर राजः) । 

प्रेक्षष्व॑ निध्दुरहृदय इदानी सेवते तां काम: ।॥। 


प्रसंग--इस पद्म में काम विकार की अपरिहार्यता का अतिशयोक्तिपृर्ण वर्णन 
है। नायिका को अवस्था अब ढल चुकी है, फिर भो उसका मन कामवासना से 


मुक्त तही हो सका है। नायिका को सहेल्ली किसी अन्य से उसकी इस प्रवृत्ति का 
वर्णन कर रही है| 


बज्जालर्भ डंडे डे 


अर्थ-- देखो, काम ही जिसका दिव्य भोजन है (या जो काम का दिव्य भक्षक 
है) वह निष्टुर हृदय वार्धक्यरूपी ज्यरराज सखी के अग को सिकोड़ रहा है 
(उनमे झुरियाँ पड रही हैं या वे झुकते जा रहे है) । इस समय भी काम उसकी 
(सखी की) सेवा कर रहा है। 

स्वामिभक्त सेवक वही होता है, जो गाठे दिन में भी काम आये। काम नायिका 
का इतना भक्त सेवक है कि वार्धक्य में भी साथ नही छोड़ रहा है । 


गाया क्रम्तांक ६७३ 
अवहरइ जं न विहियं ज॑ं विहियं त॑ पुणो न नासेइ । 
अइणिउणो नवरि विही सित्थं पि न वड्ढिउं देइ ॥ ६७३ ॥ 
प्रो० पटवर्घन ने लिखा हैं कि इस गाया का भाव स्पष्ट नही है।' रत्नदेव ने 
“बिहिये! का अर्थ कृतम्‌' लिखा है, जिसे आधार मानकर अंग्रेजी टिप्पणी में बहुत 
बडा ऊहापोह किया गया है| संस्कृत-टीका में 'अवहरद ज॑ न विहिय॑' की व्याख्या 
इस प्रकार की गई है-- 
विधियंश्न कृतं तन्नापहरति अर्थात्‌ जो नहीं किया गया है, उसका अपहरण 
विधि नहीं करता है। यह व्याख्या बिल्कुल निरर्थक है। श्री पटवर्धन ने 
भी विहियँ का अर्थ छतम्‌' ही स्वीकार किया है। अतः उन्हें बहुत अधिक 
भटकना पडा है और अन्त में इस नितान्त सरलू गाया को भी दुरूह घोषित 
करता पड़ा । 
यहाँ 'विहियं! का अर्थ है--पूर्व-निर्धारित । मनुष्य को अपने जीवन में जो 
कुछ भी प्राप्य होता है, वह विधाता-द्वारा बहुत पहले से ही निर्धारित रहता है । 
उसमें किसी भी प्रकार न्‍्युनाधिक्य सम्भव नही है । 
गाथार्थ--जो पूर्॑-निर्धारित नही है उसे हर छेता है, ( प्राप्त नही होने 
देता ) जो निर्धारित है उसे नष्ट नही करता ( संजोये रहता है ), भाग्य हो 
मनुष्यों को उनका प्राप्य देने मे अति निपुण है, एक कण भी बढ़ने नहीं देता । 


गाया क्रमांक ६८१ 
केसाण दंतणह ठक्कराण वहुपाण बहुयणे तह य । 
थणयाण ठाणचुक्काण मामि को आयरं कुणई ॥ ६८१॥ 


है. वज्ञालर्गं (अंग्रेजी संस्करण), १० ५७०-७४१ | 


इेडड वज्जालर्ग 


श्रीपटवर्घत ने चतुर्थ चरणावस्थित वबहुयणे' को वधुजने” समझकर तुतीय- 
चरणावस्थित 'घणयाण” से इस प्रकार अस्वित किया है--वहुयणे तह य थणयाण 
( वघूजने तथा च स्तनानाम्‌ )। परन्तु यह क्लिप्ट-कल्पना उचित नही है। इस 
व्याख्या से गाया में वधू शब्द की दो बार निरर्थक आवृत्ति होने पर पुतरक्ति दोष 
होगा । वधूजनें तथा च स्तनाना स्थानच्युताना क आदर करोति--हस वाक्य 
का सीधा अर्थ है कि वधुजनों में स्थानच्युत स्तनों का कोन आदर करता है । 
प्रइन यह है कि तरुणियों के उरोजो को उन्नति को महत्त्व भौर आदर तरुणियाँ 
( बधुये ) देती है या तरुण ? भछा तरुणियों के कामोद्दीपक उरोजों के स्थानच्युत 
हो जावे पर दूसरी बधूटियो का क्या जाता है, जो वे उनका आदर नहीं करेंगो । 
याद 'बहुयणे' को सप्तमी विभक्ति को षष्ठी के अर्थ में लें तो भी दुरारूढ 
कल्पना होगी । अतः “बहुयणे' की उपर्युक्त व्याब्या ठोक नहीं हैँ । यदि “बहुयणे' 
का संस्कृत-रूपान्तर 'बहुजने! कर दे ठो अर्थ-सौकर्य होगा, गाया के सस्कृत 
रूपान्तरका अन्यय इस प्रकार करना चाहिये-- 

स्थानच्युताना केशाना दन्‍्तनखठक्कुराणा तथा च॑ वधूकाना स्त॒नाना बहुजने 
क आदरं करोति । इस वाक्य में तथा च को वषघूकाना के पूर्व या पश्चात्‌-- 
कही भी रख सकते हैं। पूर्व रखने प्र उतने अंश का अर्थ होगा--बौर उसी 
प्रकार वधुओ के स्थानच्युत स्तनों का आदर कौन करता है ?” पश्चात्‌ रखने 
पर उसका अर्थ यों हो जायगा--स्थानच्युत बहुओं का ओर स्थानघ्युत स्तनों 
का समादर कोन करता है ? 


बहुयण 5 बहुजन > जनसमूह 


गायार्थ--सल्लि ! केश, दाँत, नकल, ठाकुर (क्षत्रिय या प्रामपति ) और 


वधूटियो के स्तन जब स्थानच्युत हो जाते हैं, हब जनसमूह में उनका आदर कौन 
करता है ? 


गाया क्रमांक ६८३ 


गहियविमुक्का तेय॑ जणंति सामाइणो नरिदाणं। 
दंडो तह च्चिय ट्विय आमूल हणइ टंकारो ॥ ६८३ ॥ 
गृहीतविभुकतास्तेजो जनयन्ति साम्ताजिका नरेन्द्राणाम्‌ 
दण्डस्तथेव स्थित ओआमूल हब्ति टणल्कार: 

“री पटवर्घनकुत संस्कृत छाया 


वज्जालग्ग ४४ 


रत्मदेव ते इसकी व्याख्या नहीं की हैं। मूल में 'जणंति' के स्थान पर 
“जिणंति! पाठ भी मिलता है। गाया को अंग्रेजी में इस प्रकार अनूदित किया 
गया है-- 

“राज्य के लोग, जो पहले बल्दी बना लिये जाते है भोर फिर मुक्त कर 
दिये जाते है, राजाओं के प्रताप और महत्त्य को बढाते हैं । बाण जहां है थही 
रहता है, परन्तु धनुष को प्रत्यंचा की टंकार पूर्णदया मार डालने ( या मयभीत 
करने ) में समर्थ होती है ।” 

टिप्पणी में प्रमुख शब्दों के अर्थ इस प्रकार दिये गये हैं--« 


दण्ड ८ १--ए॥३४९४ ?0ए77/48969६, (0707७ अर्थात्‌ शारीरिक दंड 
२---४७४7०७ भर्थात्‌ बाण 

परन्तु काण्ड के पर्याय दण्ड को भी बाणार्थक मान बैठना ठोक नहीं है। 
एक शब्द के अनेक पर्याय होते है, परन्तु उनके सभी अर्थ समान नहीं हो सकते 
हैं। साहित्य में कही भी दण्ड का प्रयोग बाण के अर्थ में दिखाई नही देता ओर 
न कोशों में ही उसका उल्लेख है । 

गृहीत + (0४४०7०० बर्चातृ बन्दी 

सामाइणो 5 समाजिन 

यद्यपि 'सामाइणो' की छाया सामाजिका.' दी गई है तथापि अनुवादक ने 
उक्त दाब्द का सम्बन्ध 'समाजिनः” से जोड़ते हुये लिखा है कि यहाँ सकार में 
दीर्षता ( 2078&00/ ) भा गई है ( (० ५७३ ) | सामाजिक या समाजी का 
अथे है---भट्रपुरुष या समय व्यक्ति । 

अब उपर्यक्‍्त अर्थों का पर्यालोचन करने पर प्रश्न यह उठता है कि यदि 
सामाजिक का अर्थ भद्रपुरुष है तो उन्हें बन्दी बयों बना लिया जाता है? क्‍या 
भद्द पुरुषों के साथ राजा ऐसा ही ध्यवहार करते हैं? उक्त अंग्रेजी अनुवाद 
इतमा विश्यृक्षक है कि धुर्वार्ध और उत्तरार्ध में कोई सम्बन्ध ही नहीं रह गया 
है। यदि गाथा की दोनों पंक्तियों में समर्थ्य-्समर्थक-माव मानें तो उत्तराध 
के द्वारा पूर्वार्ध का समर्थन संभव नही दिखाई देता है । 

प्रस्तुत गाथा 'ठाण वज्जा' में संकलित है । अंग्रेजी अनुवाद से लगता है जैसे 
यह अपने क्षीर्घक से बहुत दूर हट गई है। कदाचित्‌ इसीलिये अनुवादक्क ने हसे 
00४ ण ?॥8००' कहा है (भूमिका पृ० १०) । 


४४९६ बज्जालरग 


अब हम इस गाथा के वास्तविक अर्थ पर विदयार करेंगे। इसमें यह बताया 
गया हैं कि जो राजा साम, दान और भेद--इन तोनों उपायों को उचित ध्मय 
और स्थान पर कभी ग्रहण करते हैं और कभी छोड़ देते हैं, उनके प्रभाव की वृद्धि 
होती है और प्रायः: दण्ड की आवश्यकता ही नही पड़ती है। मूल में स्थित 
'तरामाइणो' का संस्कृत खूपान्तर सामादयः” है, 'सामाजिका: या 'समाजिन:' 
नही । 'सामादय:” का अर्थ है--साम, दान और भेद संज्ञक उपायत्रय | दण्ड और 
टंकार शब्दो में इलेष है--- 
दंढ 5 १. उपाय विशेष (दण्डनीति) 
२. घनुदंण्ड 
टंकार ८ रै. ज्या-शब्द 
२. ओज, तेज 


गायार्थ--(अनुकूल अवसर और उचित स्थान पर) प्रहण किये और छोड 
दिये गये सामादि उपाय राजाओं के प्रभाव को उत्पन्त करते है | दण्ड तो उसी 
प्रकार स्थित रह जाता है (अर्थात्‌ उसका कभी उपयोग हो नही होता है)। तेज ही 
शत्रु को आमूल (जड समेत) नष्ट कर देता है। जैसे धनुर्दण्ड अपने स्थान पर ही 
रहता है परन्तु उसकी टंकार (ज्या-शब्द) हो शत्रुओ को मल समेत मार डालतो है 
(अर्थात्‌ पीडित करती है ।) 

हन्‌ को पत्यर्थक मानकर निम्नलिखित अर्थ भी संभव है--- 

धनुर्दण्ड उसी प्रकार स्थित रहता है, उसकी टंकार ही छत्रु के निकट 
(सुल * निकट, देखिये मेदिनो कोश) तक पहुँच जाती है। छ्लेषानुरोध से हन्‌ के 
इस अर्थ में अप्रमुक्तत दोष नहीं है-- 

अभ्रयुक्तनिहता्थों. ब्लेषादाबदुष्टो । 
--काथ्य प्रकाश, सप्तमोत्लास 

जिणति' पाठ स्वीकार करते पर पूर्वार् का यह अर्थ होगा-- 

(उचित समय पर) प्रहण किये गये और छोड दिये गये सामादि उपाय 
राजाओं (प्रतिपक्षियों) का तेज जीत लेते हैं । 


१. भहांकवि वाक्पतिराजने हस शब्द का इसी अर्थ में इस प्रकार प्रयोग 
किया है-- 
विणय गुणों दंडाइंबरों य मंडंति जह णरिदस्स । 
तह टंकारो महुरत्तण य वाय॑ पसाहँति ।॥ ““ञाउडबही, ६७ 
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मुत्ताहल व पहुणी गुणिणों कि करइ वेहरहियस्स । 
जत्थ न॒पविसइ सुई जत्य गुणा बाहिर च्वेय॥ ६९३ ॥ 
मुक्ताफलमिव प्रभोर्गणिन कि करोति वेघरहितस्य 
यत्र न प्रविशति सूची तत्र गुणा बहिरेब 
“--रलनदेव-सम्मत संस्कृत छाया 


अग्रेजी टिप्पणी में 'मुत्ताहल॑! को षष्ठधनन्त रूप देकर और कर्ता का बाहर 
से आधक्षेप कर, पर्वार्थ का अम्वय इस प्रकार किया गया हैं--- 


“मुक्ताफलस्य ईव वेघरहितस्थ प्रभोः गुणिनो$पि पुरुष: कि करोति ।”” 
रलदेव ने कर्ता का बाहर से आक्षेप नहीं किया है। वे 'करइ” क्रिया को 
बहुब॒चन मानते है । 'गुणिनः” 'प्रभो:” का विशेषण नही अपितु 'करइ' क्रिया का 
प्रथमान्त कर्ता है-- 
“बेधर।हतस्य प्रो: गुणिन कि कुर्वन्ति । यथा मुक्ताफलस्थ वेधरहितस्थ ।” 
“““पंस्कृत टीका 
हम गुणिणों' को 'पहुणो' का विशेषण मातकर कर्ता के रूप में सेवक का 
आक्षेप करना अधिक समीचीन समझते है । “करदइ” क्रिया कुर्यात्‌ या करोतु के 
अर्थ में है। उत्तराध में सुई ( सूची ) शब्द शहिलष्ट है, जिसका दूसरा अर्थ बताने 
में असमर्थता ध्यक्त करते हुए श्रीपटवर्धन ने लिखा है-- 
ु ॥8 ॥04 ९6६३३ ॥॥ ज़ाव 8७80 (06 070 सुई ॥8 ॥700 7000 
०१ ध6 बएाा07 ॥7 ६86 ०४४०८ ए ध॥ प्रभु” अर्थात्‌ प्रभु के पक्ष में लेखक 
को सूथी का कौन-सा अर्थ अभिप्रेत है, यह स्पष्ट नही है । 
'सुई! ( सूची ) छाब्द का दूसरा अर्थ अनुक्रमणिका या तालिका (फिहरिल्त) 
हैं। अम्य पदों के अर्थ इस प्रकार हैं--- 
गुण» १. भरच्छाई 
२. सूत्र, तागा 
बेह (बेघ) ७० १. छिद्र 
२. संपर्क, अनुस्मरण या ज्ञान 
( देखिये, पाइयसद्भहष्णय ) 
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गाया में यह बताया गया है कि जैसे मुक्ता में सूत्र के प्रवेश के लिये छिद्र 
के साथ-साथ सुई का प्रवेश आवश्यक है ( क्‍योंकि सुई की सहायता से हो सूत 
मुक्ता के भीतर प्रवेश करता है ), पैसे हो संपर्क-शून्य प्रभु का अन्तरंग बनने के 
लिये गुणवान्‌ जनों की तालिका में सेवक का नाम अंकित होना भी अनिवार्य है । 

गाथा्थ--सेवक छिद्वरहित मुक्ताहल के समान उस गुणवान्‌ प्रभु का क्या 
करे (अर्थात्‌ उसकी कौल-सी सेवा करे) जो उसके (सेवक के) गृणों को भूल गया 
है (या जानता हो नही है या जिस पर कोई प्रभाव ही नहीं पडता है)। जहाँ 
सूई का अवेश नही होता वहाँ (अर्थात्‌ छिद्वरहित मुक्ताहल में) सूत्र (गुण) बाहर 
ही रह जाते है । 

अन्य अर्थ--जहाँ तालिका (फिहरिस्त) का प्रवेश नहीं हो पाता (अर्थात्‌ 
तालिका सामने नही लाई जाती हैं। वहाँ गुण (अच्छाइयाँ) बाहर ही रह जाते 
हैं (अर्थात्‌ उपेक्षित रह जाते है) । 


गाया क्रमांक ६९५ 


ता निग्गुण ल्चिय वरं पहुणवलंभेण जाण परिओसो । 
गुणिणो गुणाणुरूव॑ फलमलहंता . किलिस्संति ॥ ६९५ ॥ 
श्री पटवर्धन ने लिखा है कि निग्गुण शब्द 'णिग्गुत्तणे (निर्मुणत्व) के अर्थ में 
है। उनका यह मत ठीक नही है । यहाँ “निग्गुण ब्येय” का अर्थ निर्भुणा एवं 
हैं। 'पहुणवलंभेण” का अर्थ उन्होंने यह दिया है--“'जिन्होंने नया स्वामी 
निष्षितत किया है ।” (१० ५७६) 
मैं समझता हूँ, यहाँ इस शब्द का अर्थ है--अभु से होने वाला नया लाभ । 
जो सेवक गुणहीन होते है उन्हें जब स्वामी प्रसन्न होकर कुछ देता है, तब वह 
कुंपोपजो विनी उपलब्धि उनके लिये सर्दथा नई होती है क्योंकि प्रायः गुणहीन होने 
के कारण उन्हें पुरस्कृत होने का अवसर मिलता ही नहीं है। अत: वे बेचारे 
यत्किचित्‌ लाभ से ही सन्तुष्ट हो जाते हैं । गुणीजनों को स्थिति विपरीत है। थे 
तो तभी सन्‍्सुष्ट होते हैं जब गुभों की गरिमा के अनुकूल कोई पारितोधिक प्राप्त 
होता है। प्राय. गुणों के अनुरूप पारिश्रमिक मिल नही पाता है। अतएवं गुणीजन 
जोवन में अधिकतर असन्तोष-जनित क्लेश से पीडित रहते हैं । 
श्री पटवर्घधत ने लिखा है--“इस गाया के पूर्वार्धच का भाव अस्पष्ट रह गया 
है ओर उत्तरार्ध से उसकी तकंसम्मत संगति नहीं बैठती ।” यदि गाया को उप- 
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युक्त सब्दर्भ के आलोक में रख दें तो अर्थ में कोई विसंगति नही रहेगी । 

गायार्थ--तो निगुण (गुणहीनजन) ही श्रेष्ठ है जो प्रभु से नई उपलब्धि 
होने पर सन्तुष्ट हो जाते हैं। गुणीजन गुणों के अनुरूप फल (पारितोषिक आदि 
लाभ) न पाते हुए बलेश उठाते हैं । 


गाथा क्रमांक ६५९ 


कि तेण जाइएण वि पुरिसे पयपूरणे वि असमत्थें। 
जेण न जसेण भरियं सरिव्व भुवणंतरं सयलं।॥ ६९०९ ॥ 
कि तेन जातेनापि पुरुषेण पदपुरणेष्प्प्समर्थेन 
येन न यशसा भृतं सरिद्वद्‌ भुवताल्तरं सकलम्‌ 
--रत्नदेव-सम्मत संस्कृत-छाया 
रत्नदेव की संस्कृत छाया के आधार पर श्री पटवर्घन ने हसका यों अनुवाद 
किया है-- 

“जो पुरुष उच्चपद को पूर्ण करने में भी असमथ्थ है, जिसने सरिता के 
समान सम्पूर्ण जगत्‌ को यश से भर नहीं दिया उसके जन्म लेने से भौ क्या 
लाभ ?? इस अनुवाद को ठीक नही कहा जा सकता है । 'पयपूरणे वि” इस कथन 
में (वि! (अपि) के द्वारा 'पयपुरण” (पदपुरण) को किस तुच्छता की सूचना दो 
गई है, वह उच्चपद में बिल्कुल नही है । प्रायः चाटुकारिता, परिस्थिति-विज्येष या 
अन्य आकस्मिक कारणों से अयोग्य व्यक्ति भी उच्च पदों पर पहुँच जाते हैं ओर 
सुयोग्य व्यक्ति खड़े ताकते रह जाते हैं। अतः जब उच्चपद पर पहुँबचना केवछ 
अपने अधोन नहीं है तब उसके अभाव में किसो पुरुष के जन्म की ब्यर्थता का 
प्रतिपादन करना अनुचित है । यदि हीरे को राजमुक्ुट में स्थान नहीं मिला तो 
उसका क्या दोष है ? दोष हो उस अभाग राजा का है जो उस बहुमूल्य हीरे को 
पहुचान नही संका । 

श्री पटवर्धन ने लिखा है-- पयपूरणे” को अपभअंश की शैली में करण कारक 
एकबचत का रूप मानकर निम्नलिखित रोति से उसे उपमान सरितु से भी संबद्ध 
किया जा सकता है-- 

यथा सरिता पय:पूरणेन(> पूरेण) सकल॑ भुवनान्तरं प़ियते (० व्यात्रियते) 
तथा येन पुरुषेण पदपुरणे असमर्थेन सकरू भुवनान्तरं यशसा न भृतं (5 व्याप्तम), 
तेन पुरुषेण जातेनापि किमू (१० ५७७) । 

२९ 
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प्रस्तु यह झ्लिष्ट कल्पना है। यहाँ सीधे-सादे क्ब्दों में यश:कृत्‌ भुचलास्तर- 
भरण की सरितृक्ृदू-मुवधाध्तर-भरण से उपमा दी गई है। 'पय” (पद) का अर्थ 
है-इलोक का एक चरण । गाया में काव्य-रचना का महत्व और उससे मिलने 
बाले यश का वर्णन है। घतुर्थ  चरणनिविष्ट भुवर्णंतर पद में इलेष है। उसकी 
अ्याख्या निम्नलिखित है-- 
भुवर्णतरं (भुवनान्तरमृ) * सम्पूर्ण जगत्‌ 
भुवणंतरं (भृवनान्तरम्‌) ० भुवः पृथिव्या बनाना व अल्तरं मध्यमागम्‌ । 
भर्थात्‌ पृथ्वी ओर वनो के सध्य-माग को । एलेषा- 
नुरोषवश भू का भु हो जाना प्राकृत की प्रकृति के 
विरुद्ध नही है। अपश्रष्ट में स्वरो के स्थान पर 
अन्य स्वर प्रायः हो जाते हैं। प्राकृत में भी 
छम्दोध्तूरोध से गुरु को लघु और लघु को गुरु हो 
जाता है ।* 
चतुर्थ चरण की संस्कृत छाया में ह्लेष की सूचना के लिये 'भूवनान्तरम्‌” 
का भी निवेश आवश्यक है। तभी संस्कृत-छाया पाठ से सरिस्पक्षीय समीच्चीन 
अर्थ की स्पष्ट अवग॒ति संभव होगी। सरित्पक्ष में मी भुवनान्तर का अर्थ सम्पूर्ण 
जगत्‌ समझने की भूल नहीं करनी चाहिये क्योंकि बड़ो से बडी सरिता भी 
सम्पूर्ण जगत को प्लाबित करने में समर्थ नही है। अतिशयोक्ति उपमेय के पक्ष में 
होती है, उपमान के पक्ष में नही । 
गाधार्थ--इछोक का एक चरण भी पूर्ण करने में असमर्थ उस पुरुष के 
जन्म छेते से क्या लाभ है जिसने जगत्‌ के विभिन्न भागों को इस प्रकार यश्ष से 
नही भर दिया जिस प्रकार सरिता पृथ्वी और वनों के मध्य भाग को (प्लावन से) 
भर देती है । 


गाथा क्रमांक ७०१ 


कि तेण आइएण व कि वा पसयच्छि तेण व गएण । 
जस्स कए रणरणयं नयरे न घराघरं होइ॥ ७०१॥ 


१. गुरुबलाधवंबधात्‌ । 
--अ्राकृतानुशासन, १७।१६ 
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इस गाया का अंग्रेजी अनुवाद इस प्रकार है--- 

“उसके जन्म लेने से क्या ? अथवा उसके मर जाने से ही क्‍या ? जिसके 
लिये नगर में घर-घर शोक न हो ।” ( भूल का अनुवाद ) प्रो० पटवर्घन ने मूल 
में स्थित आहय (जागत ) का भर्थ उत्पन्न (007 ) और गय (गत ) का 
अर्थ मृत ( 6७80 ) तथा रणरणय का अर्थ शोक ( 807709 ) किया है । प्रथम 
दो शब्दों के अर्थ लाक्षणिक है । लक्षणा का आश्रय छेवा उसी दक्षा में उचित 
है, जब मुख्यमार्ग बाधित हो । यहाँ जब मुख्यार्थ से ही काम चर सकता है. तब 
दूर जावे की क्‍या आवश्यकता है ? यदि उक्त लाक्षणिक अर्थ मान भी लें तो अन्य 
भ्रदत उठ खड़ा होता है। उन्होंने 'रणरणय' का भ्र्थ शोक किया है । मृत्यु हो 
जाने पर शोक होना स्वाभाविक है । परम्तु किसी का जन्म होने पर शोक की बात 
शमझ में नहीं भाती । यदि कहें कि शोक केवल मरण के लिये है तो गाया में 
वैशिष्ट्यद्वीन जन्म की चर्चा क्‍यों की गई ? यदि “जिसके लिये! को आगमन और 
गसन के बजाय उस व्यक्ति विदेष से अन्वित करें तो भी ( जिस भ्यक्ति के लिये 
नगर के घर-घर में शोक न हो ) यह अर्थ नितान्त अमांगलिक बन जाता है। यदि 
शोक के स्थान पर उत्सुकता अर्थ करें तो अमागलिकता नहीं रहेगी। इस सीधी- 
सी गाथा का वास्तविक तात्पयं तो यह है कि जिसके आने पर लोग प्रसन्न न हों 
ओर णाने पर दु.खी न हों, उसके आने ओर जाने से क्या लाभ है ? कवि ने यहाँ 
कुशलता पूर्वक एक हो शब्द से हर्ष ओर उद्बेग-दोनों अर्थों को प्रकट कर दिया है । 
“रणरणक' अनेकार्थक शब्द है। वह निःश्यास, उद्ेग-औत्सुक्य और अधथुति का 
बोधक है तथा आगमन के पक्ष में ओत्सुक्य ( हर्ष जनित ) और गमन के पक्ष में 
उद्देग का अर्थ दे रहा हैँ । मैंने हिन्दी अनुवाद में उक्त शब्द का अर्थ अधीरता 
( अघृति ) दिया है क्योकि किसो प्रियदर्शन सज्जन के आगमन पर उसे देखने के 
लिप जैसी अधीरता प्राणियों में देखो जाती है, वैसी हो उसके चके जाने पर भी 
होती है । 


गाया क्रमांक ७०२ 
उड्ढं वच्चंति अह्ो बयंति मूलंकुर व्व भुवणम्मि । 
विज्जाहियए कत्तो कुलाहि पुरिसा समुप्पन्ना ॥ ७०२॥ 


गाथा का मूलपाठ अशुद्ध है । संग्रहकार ने इसे वाकूपतिराजकृ॒त गउडबहों 
से संकलित किया है। वहाँ इसका पाठ इस प्रकार है--- 


४च२ बज्जालूग्ग 


वज्यंति अहो उड्ढं अइंति मूलंकुरव्व पुहुईए । 
बोआहि व एयकसो कुलाहि पूरिसा समुप्पण्णा ॥ ७२२ ॥ 
गाथा क्रमांक ७१२ 


अप्यं परं न याणसि नुणं सठणो सि लच्छिपरियरिओ। 
उज्जल-समुहो पेच्छह ता वयर्ण पि हु न ठावेइ॥ ७१२॥ 

आत्मान परं न जानासि नून॑ सगुणो5सि लक्ष्मीपरिचरित । 

उज्ज्वल्सम्मुख प्रेक्षष्वं तद्दनमपि खलु न स्थापयति ॥! 
--थी पटवर्धनस्वीकृत सस्कृत छाया 


प्रस्तुत गाथा का बिंकृत पाठ प्रत्येक व्याख्याकार के समक्ष एक जटिल समस्या 
उपस्थित कर देता है जहां पुर्वार्धथ में 'याणसि” और “असि! क्रियायें मध्यम पुरुष 
एक वचत की है वही उत्तरार्ध में प्रथम पुरुष एकवचन की क्रिया 'पेक्॑३' भी 
विद्यमान है। यदि कमल को सम्बोधित मानते है तो पुरुषाल्तर की क्रिया 'ठावेई 
से उसका अन्वय हो नही होता है। यदि 'उज्जलसमुहो” को उत्तरार्घ का कर्ता 
मानें तो कठिनाई यह उपस्थित होती है कि मध्यम पुरुष बहुवचन को क्रिया 
पेन्छह! को किससे सम्बद्ध करें। इन समस्त अध्यवस्थाओं के निराकरण के लिये 
संस्कृत-टीकाकारो ने पुरुषव्यत्यय-द्वारा 'ठावेइ”! को 'स्थापयसि” सानकर ब्याख्या 
करने का प्रयत्न किया है परन्तु वे 'पेच्छह' का आर्थ 'पक्यत”ा लिखकर उससे 
सम्बन्धित जटिल्ता का कोई समाधान नही कर सके । संस्कृत-टीका में प्रमुख 
पदो के अर्थ इस प्रकार दिये गये हैं--- 
अप्पापरं न याणसि 5 आत्मानं परं व ल जनीषे । 
सउणों 5 सपृण्य' 
लब्छिपरियरिओ « लक्ष्म्या परिकरित' 
ठाबेइ 5 स्थापयसि 
पेक्सह < पष्यत 
उज्जलसमुद्दो ** उज्ज्बलसमूह: 
श्री पटवर्घत ने 'सठण” का अर्थ 'सगुण” हर 'उज्जलसभुहो' का अर्थ 
“उज्ज्वलसंमुख.” लिखकर यह ब्घूरा अनुवाद किया है-- 
“तुम न तो अपने को और न दूसरे को हो जानते हो । निश्चय ही तुम 
हन्तुवुक्त ( पक्षान्तर में सदृगुणों से युक्त ) हो और लक्ष्मो से सेवित हो ।” 


बज्जालणश ४५३ 


इस अनुवाद के सम्बन्ध में यह पाद-टिप्पणी दी गई है-- 
पृ 88086 06 (6 880000 #887॥ ० 06 88008 ॥8 00॥608 . 
उपयुक्त अनुवाद सै लगता है, जैसे गाथा में कमल की प्रशंसा की गईं हो 


जबकि प्रकरण के अनुसार उसकी निन्‍्दा होनी चाहिये । अ्रतः उक्त अघूरे अनुवाद 
को भी सनन्‍्तोषजनक नहीं कहा जा सकता है । 


प्रस्तुत गाया में प्रकरणतः कप्तलनिन्दा वणित है। एतदर्थ कवि ने श्लिष्ट 
पदों का प्रयोग किया है । पूवववर्ती टीकाकारों ने इलेष पर ध्यान नहीं दिया, जिससे 
उनको व्याख्यायें कमल-प्रशंसा परक बन गई। उल्लू मूलंता का प्रतीक होने के 
कारण निन्‍दा का पात्र है। यहाँ तुल्य विशेषणों द्वारा कमल और उल्लू ( उलक ) 
को एक साथ प्रस्तुत किया गया है। यदि चाहें तो कमला के निवास कमल को 
शनिकों का प्रतीक भी मान सकते हे । इस सन्दर्भ में एक बात पर और ध्याग 
देना है | गाथा में कमल छाब्द का प्रयोग कही भी नहीं है। कमल निम्दा-प्रकरण 
में संकलित होने के कारण ही इसको कमल से सम्बद्ध किया गया है। अर्थसोकर्य 
की दृष्टि से विवेच्य गाथा को इस प्रकार पढना होगा । 


अप्पा पर॑ न याणसि नुण सठणो सि लब्छिपरियरिओं । 
उज्यल समुहो पेल्छ हू शा वयण्ण न हु ठावेइ ॥ 
छाया--आप्यात्‌ ( आत्मन: ) परं त जानासि नूत॑ सगुणोन्‍सि ( शक्रुनोईसि ) 
लक्ष्मीपरिचरित: ( लक्ष्मोपरिकरितः ) । 
उज्ण्वलसमूह' (उज्ज्यलसम्मुख:) प्रेक्षस्व हु तावदयन (तदुबदनं) न स्थापयति 
दब्दार्थ---अप्पा ( आध्यात्‌ ) « जल-विकार ( कर्देम-तरंग-भंगादि ) 


१. ड्सेरादोदृहय--प्राकृत-प्रकाश, ५।६ 
२ पाणिनीय व्याकरण अप शब्द में विकारार्थंक मयट्‌ प्रत्यय का विधान करता 
है परम्तु श्री हुई ने कई स्थलो पर माप्य ( अम्भय के अर्थ में ) का प्रयोग 
किया है । निम्नलिखित दलोक द्रष्टव्य है-- 
तस्यां मनोवल्ण विमोचनस्य क्ुठस्य तत्कालमिव प्रचेताः । 
पा दघान: करबड्धवासं विभुर्वभावाप्यमवाप्य देहम्‌ ॥-नैषध, १४६७ 
टोकाकार मल्लिताय ने आप्य शब्द की सिद्धि के लिये चान्द्र व्याकरण का 
, सुत्र आप्याक्ष! उद्घृत किया है। अमर फोश्ष में इस शब्द का उल्लेख यों है-- 
आप्यमम्मयम्‌ । 


पड बज्जलिग्ग 


क्षप्पा ( आत्मनः ) ८ अपने से 
परं ब« अधिक भिन्न 
सउच ( सगुण )5 १. तन्तु-सहित या गुण-सहित 
२. शकुन ऋ पक्षी 
लच्छिपरियरिय < १. लक्ष्मीपरिचरित: र लक्ष्मी से सेवित, 
२, लक्ष्मी परिकरित » लक्ष्मी-द्वारा परि- 
कर बनाया गया | 
उज्जलसमुह ८ १. उज्ज्वल समूह: » जिसका समूह 
उज्ज्वल है, २. उज्ज्वल-सम्मुस्र॒ « सूर्य 
के सम्मुख ( उद्गन्छति जलं येनासो 
उज्जल: सूर्यस्तस्थ सम्मुख ), रे. 
जिसका अपना मुल उज्ज्वल है (उज्ज्वलं 
स्व मुख यस्य ) । 
ह + निम्दार्थक या पादपृति-प्रयोजक अव्यय । 
ताव 5 १. तावत्‌ 5 तो, २. वचनम्‌ 
वयणं ८ १. बदनम्‌ > मुँह, २. वचनम्‌ 
ठावेह - १. रक्षा करती है । २. स्थिर करता है । 
शावयणं' की अस्य व्याख्या इस प्रकार सम्भव है-- 
ता - लक्ष्मी ( पाइयसदमहण्णव ) 
व८वा>ओऔर, ही (पाइयसहमहण्णब ) 
वाग्ययोत्लाता-दाववातः १।६७, इस हैम 
सूत्र से हस्वत्व । 
अयणं ७» घर 
वाषयणं न हु ठाबेइ' अर्थात्‌ लक्ष्मी ही अपने घर ( अयण » गृह ) को 
स्थापित नही करती ( रक्षित नहों रखती ) । 
गायार्थ--( है कमछ ) तुम जल विकार से अधिक ( या अन्य ) नही जानते 
दो, निश्चय ही तुम्हारा समूह उज्ज्वल है, तनन्‍्तुसहित ( या गुण-सहित ) हो तथा 
लक्ष्मी से सेवित हो । हू: देखो तो ( बह लक्ष्मी ) घर ( कमल ) को भी नहीं 
सुरक्षित रक्ती है ( अर्थात्‌ उसे भी श्री हीन करके अन्त में खो जाती है या 
तुषारादि से उसकी रक्षा नहीं करती है ) । 


वज्ञालर्ग श्प्प्‌ 


द्वितोयार्थ--तुम अपने से अन्य को नही जानते हो, निदचय हो लक्ष्मी-द्वारा 
परिकरीकृत ( वाहन बनाये गये ) पक्षी ( अर्थात्‌ उलूक पुराणों के अनुसार लक्ष्मी 
का वाहन उल्लू है ) हो । अरे ! तुम सूर्य के सम्मुख होकर देक्षो तो, वह (सूर्य) 
तुम्हारे मुख को भी स्थिर नहो होने देता है ( उल्लू सुर्य को देखने में असमर्थ 
होता है ) | 

कमल दाब्द का प्रयोग न होने के कारण यदि घनिक-निन्‍्दा के सन्दर्भ में 
लिम्नलिखित अर्थ ग्रहण करें तो भी कोई क्षति नही है» 

( है धनिक ) तुम अपने से अन्य को नही जानते हो, ( भर्थात्‌ अपने आगे 
किसी को भी सोभाग्यशाली नहीं समझले ), निश्चय हो तुम लक्ष्मी से सेवित 
और गुणवान्‌ हो । परन्तु अरे ! देखो तो, उज्ज्वल जनों का ( पृतचरित मनुष्यों 
का ) समूह ( तुम से ) वचन भी नही स्थापित करता है ( अर्थात्‌ बात भी नहीं 
करता हैं ) । 

द्वितीय अर्थ पूवंवत्‌ ही होगा । 


गाया क्रमांक ७१३ 


लच्छीए परिगहिया उड्ढमुहा जइ न हुति ता पेच्छ । 
जेहि चिय उड्ढविया त॑ चिय नाल न पेच्छंति ॥ ७१३॥ 


पता नही क्‍यों इसे भी अस्पष्ट घोषित कर दिया गया है। इस सुन्दर 
ओर सरल पद्च में कवि ने यह बताया हैं कि जिन पर लक्ष्मी की कृपा हो जाती 
है, उनकी दृष्टि ऊंची हो जाती है। वे उन लोगो की ओर कभो नही देखते हैं 
जिनके त्याग, बलिदान ओर श्रम के बृते पर आज भो जीवित हैं। इस मामिक 
तथ्य की अभिव्यक्ति के लिये कमल को प्रतीक-रूप में चुना गया है। परम्परा- 
नुसार कमल लक्ष्मी का आवास है। वह जब विकप्तित होता है तब उसफा मुख 
ऊपर ही रहता है, कभी भी नालों की दिल्ला में नहीं मुड़ता है। कदाचित वह 
भूल जाता है कि दे हो नाल ( मृणार ) हैं. जिन्होंने कमी कलुषित पंक से ऊपर 
उठा कर मुझे पंकज से सुरभित कमल ( जल की शोभा बढाने वाला ) बनाने 
का कार्य किया है और आज भी आकणष्ठ जल में निमग्न रहु कर कण्टकित 
शरोर से अहरह इस अनुसम सुषमा समृद्धि और विभूति का असहनीय भार ढो 
रहे हैं। 


अं१६ वज्जाऊकग्ग 


याथार्थ--लक्ष्मी के द्वारा गृहोते ( लक्ष्मी के क्ुपा-पात्र ) व्यक्ति यदि 
ऊर््यमुल ( ऊपर भी ओर मुंह या दृष्टि रखने वाले ) नही हो जाते तो देखो, 
अला कमप्तलों को जिन्होंने ऊपर उठाया है, उन नालों को हो वे न देखते । 

इस वर्णन से कमल का निम्नस्तर से ऊपर उठभा और उच्चति के क्षणों में 
भी नालों पर अवलम्बित रहना व्यंजित होता है । जिससे निम्बस्तर से उठने वाले 
ओर ऊपर पहुँच जाने पर भी दूसरों के कन्घों पर टिक कर समृद्धि का उपभोग 
करने वाले उन अभिमानी श्रोमत्तों का परिथय मिलता हैं जो अपने सहायकों को 


बिल्कुल भूल जाते हैं । 
शाथा क्रमांक ७१७ 


सरसाण सूरपरिसंठियाण कमलाण कीस उवयारो | 
उक्खयमूला सुबखंतपंकया कह न संठविया ॥ ७१७॥ 
सरसाना सूर्यपरिसंस्थिताना कमछाना कोद्गुपकार. 
उत्खातमूलानि शुष्यत्पद्भनि कथ न मंस्थापितानि 
“--रलदेवस्वीकृत संस्कृत छाया 
श्री पटवर्धन ने इस गाथा को अस्पष्ट घोषित कर अनूदित नहीं किया है । 
रत्नदेव-कृत संक्षिप्त व्याख्या इस प्रकार है “-- 
“सरसाना सूरपरिसंस्थिताना कमलाना कीदृगूपकार' । जानामसि यदि सूर्य 
उत्खातमूलानि धुध्यत्पद्धानि संस्थापयति ।”? 


यह व्याख्या इतनी संक्षिप्त है कि क्री पटवर्धत जैसे विद्वान भी इसका मर्स 
नहीं समक्ष सके । टीका के जानामि यदि' में ही सम्पूर्ण अर्थ निहित है। उसका 
भाव इस प्रकार है «“ 

कमल सदेव सूर्य पर अचलम्बित रहते हैं। सूर्य के उदय और अत्त के साथ 
उनका भी उत्मीलन और निमीलन होता है। साहित्यिक भाषा में यों भी कह 
सकते हैं कि वे सूर्य को देखते ही प्रसन्न हो जाते है और न देखने पर तुरन्त 
स्‍लान हो जाते हैं। सूर्थ (सूर ) भी तो आखिर सूर घूर ) ही ठहरा । उसे 
इतना महत्त्व देना अनुचित भी नहो है। परन्तु कमल भले ही सूर्य पर लदूटू 
होते हों, सूर्य कमलों का कौन सा उपकार कर देता है, यह समझ में नहीं 
आता । जब तक बेचारे जल में रहते हैं तभी तक सूर्य की किरणें उन्हें विकसित 
करती है। जब सरोवर का जल शुष्क हो जाता है या उनकी जड़ें उखाड़ दी 


बंज्जालग्ग है 


जाता है, उस समय वह युर ( सूययरूपी शूर ) कहाँ रहता है? विपलति के 
दारुण क्षणों में उसकी सूरता ( सूर्यता या शूरता ) कमलों के किस काम आती 
है ” कवि के व्यंजक शब्दों के अनुसार हम सूर ( सूर्य ) को तभी शूर (बीर ) 
समझें जब वह जल सूख जाने पर अथवा जड़ से उखाड़ दिये जाने पर भी 
कमलो का कोई उपकार ( या उपचार ) कर सके । परन्तु वह करता क्या है? 
उलटे अपनी तप्त किरणों से उन्हें सुख्ा डाठता है। यही है उसका 
आशधितरक्षण ! 
शब्दार्थ--सरस < १. जल से युक्त ( रस ८ जल ); २. प्रेम से युक्त ( रत ७ 
प्रेम ) | 
सूरपरिसंट्टिय 5 सूर्य (सूर ) रूपी शूर (सुर ) के सम्मुख स्थित या 
सुर्य रूपी श्र के आश्रित । 
संठविया 5 स्थापित किया भर्थात्‌ पुनः उसी स्थान पर लूगा दिया । 
ग़ाथार्थ--जल से यृक्त ( जल में रहते वाले ) और सूर ( सूर्य रूपी शूर ) 
के आश्रित ( सामने स्थित ) कमलों का कैसा हित ? ( अर्थात्‌ सूर्य से उनका 
कोन सा स्वार्थ सिद्ध होता है ?) जिनकी जडें उलाड़ दी गई हैं और जिनका 
पंक शुष्क हो गया है उनको ( सूर्य ते ) फिर से क्ष्यो नही छगा दिया ( या 
वे पुनः क्‍यों नहीं स्थापित ( प्ररूठ ) हो गये ? ) । 
इस गाया में यह माभिक तथ्य संकेतित, है कि मनुष्य जिस परिधि में जन्म 
छेता है और जो उपादान उसके विकास के पोषक होते हैं, उच्च पद पर पहुँचने 
पर वह उनकी उपेक्षा करने लगता है। वह अपने निकट के निम्नस्तरीय सहायकों 
से विमुख होकर बहुत दूर किसी अभिजात वर्ग से अपना सम्बन्ध जोड़ लेता है । 
परन्तु जब वे आधारभूत प्रमुख तत्त्व नही रहते तब उसकी रक्षा नहीं हो पाती 
है। कमल पंक में जन्म लेता है, मुल् ( जड़ ) के ठोस आघार पर खड़ा होता 
है और सरोवर की शोतल जरूराशि उसे संजीवनी शक्ति श्रदान करती है| परन्तु 
मकरन्द, सौरम, सौन्दर्य, सुकुमारता और श्री का आगार बनते पर अपने उन 
वा्द्वचरों की उपेक्षा कर दूर आकाशवासी सूर्य का भरोत्ता करने लगता है । 


गाया क्रसांक ७३० 
उत्तमकुलेसु जम्म॑ं तुह चंदण तरुवराण मज्ञंभि | 
७३०वीं गाया का पुर्वार्ध 


इ५८ वज्जालण 


उत्तमकुलेषु जन्म तव चन्दन तरवराणा मध्ये । 
-- रत्नदेव-कृत संस्कृत छाया 


श्रोपटवर्धन ने रत्नदेव-कृत संस्कृत छाया को शुद्ध मानकर लिखा है कि 
“उत्तमकुलेसुजम्म” यह एक भद्दा ध्रयोग है। इसके स्थान पर 'उत्तमकुलंभि' होना 
आाहिए था | परन्तु यह बहुवचन गाथा के अधशुद्ध पाठ के कारण है। शुद्ध पाठ 
इस प्रकार है-- 


उत्तमकुले सुजम्मं ( अर्थात्‌ उत्तम कुल में सुन्दर जन्म ) 


गाया क्रमांक ७३५ 


भूमीगुणेण वडपायवस्स जइ तुंग्रिमा इह होइ । 
तह वि हु फलाण रिद्धी होसइ बीयाणुसारेण ॥ ७३५ ॥ 


भूमिगुणेव. वटपादपस्थ यदि तुखुत्थभिह लोके 
तथापि खलु॒फ़लानामृद्धिभविष्पति बीजानुसारेण 
-रत्नदेव-कृत संस्कृत छाया 


इस पर रत्नदेव की यह व्याख्या है-- 

यद्यपि भूमियुणेन वटवृक्षो 'हस्वः संजातस्तथापि फलप्राचुर्यं तथा भविष्यत्ति 
येत सर्वेष्पि श्राणिन. सुखिता: भविष्यस्ति | अर्थात्‌ यद्यपि भूमि के गुणों से बटवृक्ष 
का आकार छोटा हो गया है फिर भी फलों की इतनी अधिकता होगी कि सभी 
प्राणी सुली हो जायेंगे । 

उपर्युक्त व्याख्या ठीक नही है क्योंकि एक तो तुझुत्व का अर्थ 'हस्वत्व नही 
होता है ओर दूसरे वटवृक्ष के आकार की लघुता का कारण भूमि का दु्गुण 
है, गुण नही । भूमि के गुणों को पाकर तो उसकी ऊँचाई आकाश चूमने लगती 
है। बटवृक्ष कितना ही विद्या क्यों न हो जाय, उसके नन्‍्हें-नन्‍्हें असंख्य फलों 
से सभी प्राणी कभी सुखी नहीं हो सकते, कुछ स्वल्पाहारी छोटे फलमभक्षी पक्षी 
अवश्य सुखो हो जाते हैं । श्रीपटवर्धन ने यह अर्थ किया है--- 

“यद्यपि बटबुक्ष की ऊँचाई, मिट्टी की घिलक्षण विदेषता का परिणाम हो' 
सकती है तथापि फलों की प्रचुरता बीज की विशेषता के अनुसार होगी ।” 


व्याख्यात्मक टिप्पणी में गाथा को आलोचना इन शब्दों में की गई है-- 


वज्जालग्ग ४५९ 


“प्रिट्टी और बीज, दोनो सम्मिलित रूप से वृक्ष के आकार और फलप्राधुर्य 
के हेतु हैं। गाधोक्त प्रकार से उन्हें पृथक्‌ नही किया जा सकता ।”" 
यदि अंग्रेजी अनुवाद को प्रमाण मान लें तो उपयुक्त टिप्पणी में कुछ भी 
अनोचित्य नही है । परन्तु प्राकृत-गाथा का तात्पर्य कुछ दुसरा ही है । 
गाया में समासोक्ति पद्धति से दिलष्ट विश्ेषणों द्वारा प्रस्तुत बट वक्ष पर 
अप्रस्तुत सिहासनारूढ अकुलीन राजा के ध्यवहारों का आरोपण किया गया है । 
शब्दार्थ---भूमि # १. मिट्टी या पृथ्वी 
२. स्थान 
भूमिर्व॑सुन्धराया स्थात स्थानसात्रेषपि व स्ियाम्‌ । -- मेदिनी 
रिद्धों (ऋद्धि) + वृद्धि, बड़ा होना 
बीय (बीज) 5 १. बोज 
२. वीर्य 
जह 'यदा) «» जब (पाइयसट्महण्णव) 
“फलाण रिद्धी' का अन्य अर्थ इस प्रकार भी कर सकते है :--- 
फलाण + अरिद्धी (फलनामनर्धिः) 5 १. फलों की अवृद्धि, रे. साम 
क्षयवा महत्कायों का न होना । 
फर्ल हेतुकते जातीफले फलकसस्ययो: । 
त्रिफलायां च बक्कोले एस्त्राग्रे व्यूष्टिलाभयो. ॥ 
--अनेकार्यसंप्रह 
भायार्थ--यहाँ भूमि के गुण से (पक्षाल्तर में स्थान या पद के गुण से) जब 
वटब॒ल्ष में ऊंचाई होती है (पश्षान्तर में महत्त्व आ जाता है) तब भी फलों 
(पक्षान्तर में छाम या कार्य) को लघुता, बीज (पक्षान्तर में वीय॑) के अनुसार 
होगी । 
यह राजाश्य से निराश किसी क्षुब्ध सेवक की उक्ति है। आशय यहू हैं-- 
बट वृक्ष का आकार उर्वर भूमि में धिशाल एवं अनुर्वर भूमि में क्षुद्र हो जाता है 
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४६० बज्जालग्ग 


परन्तु मिट्टी के प्रभाव से बहुत बडी ऊँचाई प्रास कर छेते पर भी उसके फल 
अपने नम्हें से बीज के अनुसार बहुत हो ,छोटे होते है। इसी प्रकार जब कोई 
दरिद्र एवं अकुलोन पुरुष उच्चस्थान (राजसिहासन) पर पहुँच जाता है, तब ल्यान 
के प्रभाव से उसमें महत्ता तो आ जाती है परम्तु याजकों या सेवकों को मिलये 
वाला लाभ, उसके दरिद्र पिता के वीर्य के अनुरूप बहुत स्वल्प होता है। अथवा 
उसके कार्य पिता के वीयं के अनुरूप ही होते हे । 


गाया क्रमांक ७३९ 
मउलंतस्स य मुक्का तुज्म पलासा पलास सउर्णेहि। 
जेण महुमाससमए नियवयर्ण झत्ति सामलिय॑ ॥ ७३९॥ 
मुकुलयतम्त॒ मुक्तास्तवव पलाशा. पलाश छाकुंनेः: 
येन मधुमाससमये निजवदर्न झटिति इयामलितम्‌ 
-“--रत्नदेव-कृत संल्कृत छाया 
संस्कृत-टोका के आधार पर इसका जो अंग्रेजी अनुवाद किया गया है, उसका 
हिन्दों रूपान्तर निम्नलिखित है-- 
“है पलाद वृक्ष, जब तुम खिल रहे थे तभी तुम्हारे पत्ते पक्षियों के द्वारा 
छोड़ दिये गये क्योंकि वसन्‍्त के दिनों में तुमने अपना मुँद्द काछा कर दिया है ।” 
व्यास्यात्मक टिप्पणी में 'सठण” ओर 'पलासा' के निम्नलिखित अर्थ विये 
गये हैं, जिनका उपयोग अनुवाद में नहीं किया गया है :«- 
सउठण 5 १०पक्षी २०-सग्रण 
पलछासा <+ १०“पत्ते २--फरलाशा 
'पलासा' को 'फलाशा' भान बैठना केवल असत्कल्पना है। वृक्ष या वृक्ष के 
फलों को पक्षी छोड़ दें>-नयह्‌ वो ठीक है परन्तु पश्तों से उनका कया अनुराग 
है? विदेष सम्बन्ध या प्रीति के अभाव में त्याग का कोई अर्थ नहीं है । 
'पछासा” ( पलादा-पत्र ) का लाक्षणिक अर्थ पलाशवक्ष हो नहीं सकता है। 
क्योंकि निर्दोष लक्षणा के लिए रूढि या प्रयोजन में से एक का होना आवश्यक है! 
१. मुख्यार्थवाने तद॒योंगे रूढितो5यप्रयोजनात्‌ । 
अम्योज्थों लक्ष्यते यत्‌ सा लक्षणारोपिता क्रिमा ॥ 
“-काब्यप्रकाश, द्वितीय समुल्लास 


वज्जालग्ग ४६रै 


यहाँ न तो रूढि है और त प्रयोजन । अतः छक्षणा का आश्रय लेवा ठोक नहीं । 
मुह का काला होना, पक्षियों के पलाश को छोड देने का हेतु नहीं है। मूलपाठ 
के अनुसार मोचन-क्रिया ही मुह काला होने का हेतु है । 
शब्दाथ “पलास ८ १०“किशुक-वृक्ष 
२---राक्षस ( पल॑ मासम्‌ अह्नातीति पलाशः ) 
पलासा + १७>पत्ते 
२०-मास को आशा 
सउणेहिमुक्का ८ १० स्व +गुण & सगुण ) अपने गुणों के द्वारा छोड़ 
दिये गये । 
२ शकूनैः ) पक्षियों ( चीलल्‍्ह, कोए आदि ) के द्वारा 
छोड दी गई 
मधुमास 5 १--वसन्‍्त २--मघु और मास 
( मासादेर्वा, श्रा० व्या० १२९ से अनुनासिक लोप ) 
संस्कृत छाया का परिवर्तित रूप यह होगा -- 
मुकुलयदच मुक्तास्तव पलाश।' पलाश स्वगुणैः ( शक्कुनः ) । 
येन मधुमाससमये ( मधुमाससमये ) निजबदनं झटिति ब्यामलितम्‌ ॥। 
प्रस्तुत गाथा में किसी ऐसे उश्नतिशोल स्वामी का वर्णन है जिसने चिरकाल 
से सेवारत भक्त सेवकों के गुणों की उपेक्षा कर दी है । 
मर्थ--है पछाश, जब तुम मुकुलित हो रहे ये तभी तुम्हारे पत्ते अपने गुणों 
के द्वारा छोड़ दिये गये ( अर्थात्‌ पतझड़ से उत्पन्न होने वाली विवर्णता के कारण 
गृणहीन हो गये ) जिससे वसन्‍्त के दिनों में तुमने अपना मुह काला कर लिया है । 
उपयुक्त अर्थ के साथ शब्दशक्ति के प्रभाव से निम्नलिखित आर्थ भी व्यक्त 
होता है जिसमें उपेक्षित सेवक के हृदय का अपरिमित आक्रोश प्रतिबिम्बिद है-- 
अरे राक्षस ! जब तुम मोटे हो रहे थे तभी पक्षियों ( चील्हो, कौओं आदि ) 
ने तुम्हारे मांस की आशा छोड दी थो ( जो सबसे अधम होता है उसका मास 
चील्ह और कौए भी नहीं खाते ), जिससे इस मदिरा' और मास के समय 
( भर्थात्‌ जब उक्त पदार्थों का सेवन किया जाता है ) में तुमने अपना मुह काला 
कर लिया ( जर्थात्‌ समाज में मुह दिखाने योग्य नही रह गये ) । 


जीनत ++- 


१. मधु शब्द का अर्थ मदिरा है । 





६२ वजआलरग 


यहाँ यह बता देना आवश्यक है कि पराहमुकुल का वर्ण श्याम होता है । 


गाया क्रमांक ७४१ 


दद्ठरण किसुया साहा त॑ बालाइ कीस वेरूविओ | 
अहवा न तुज्ञ दोसो को न हु छलिओ पलासेहि ॥ ७४१॥ 


दृष्टया किगुक शाखास्त्यं बालया कस्माद्‌ वद्चितः 
अथवा न तव दोष: को न खलु #छलितः पहलाएेः 
श्रीपटवर्घन ते इस गाया की जटिलता का उल्लेख किया है ( पृ० ५८९ )। 
उनका अंग्रेजी अनुवाद केवल शाब्दिक है और उपयुक्त संस्कृत छाया पर भव- 
लम्बित है । उक्त अनुवाद का हिन्दी-रूप इस प्रकार है--- 


/है किशुक ( पुलाश ) ! तुम्हारी शाखा को देखकर तरुणी ने तुम्हे क्यो ठग 
लिया ? अथवा तुम्हारा दोष नही है, पलाशों ( राक्षसों और पलाआइ-वुक्षों ) ने 
किसे नहीं छला ।” 

तरुणी का पलाश्ष-वृक्ष को ठंगना समझ में नहीं आता है। रत्नदेव-कृत 
व्याख्या इस प्रकार है-- 

दृष्गा हा इति खेदे ॥ त्व बालया किमिति प्रतारित: ! अथवा न तब दोष. 
को नाम न च्छलित. पलाश: । 


परन्तु इस टीका का अभिप्नाय स्पष्ट नही है । 


विवेष्य गाथा की व्याख्या के पूर्व कुछ पदों के सम्बन्ध में विचार कर लेना 
आवद्यक है। 'किसुया' लुप्तविभक्तिक द्वितायान्व पद है जो "किसुया 
(किशुरक) का भर्थ देता है । स्थादो दोर्धघहस्वो--इस हैम सुत्र से अन्यवर्ण दोर्ष 
हो गया है । साहा' लुघविमक्तिक तुतीयान्त पद हे और 'साहाद” (क्षाल्षया) के 
अथ में है। इस प्रकार तृतीया का छोप वज्जालश्य की अनेक गायाओं में दिखाई 
देता है (देलिये, २७३, ४९० और ७२६वी गायायें, जहाँ गयवईए के लिये 
गयबइ, कज्जलेण के लिये कज्जह ओर सगमासाएं के लिये संगमाता का प्रयोग 
है ।) 'तंबाराइ'--यह असंयुक्त नही, संयुक्तपद है । तंब (तान्न 5 छाल) में मतु- 
अर्थक आलू" प्रत्यय जोड़ने पर स्त्रोलिम में तंबराछा शब्द बनेगा जो विभक्ति 


१९. बआल्विल्लोल्लालवन्तेन्ता मतुपः 
-आाकृतप्रकाश, ४२५ 


बज्जालरग डर 


जुड़ने पर तृतीया में 'तंबालाइ' हो जायगा । इसका अर्थ है--रक्तवर्ण बाली । 
पुर्वार्ध की छाया यो करनी होगो :-- 
दृष्ट्वा किशुरू शासया ताम्रवत्या कस्माद्‌ वड्चितः | 

गायायथं--(तुम) पलाश-पुष्प (किशुक) को देखकर रक्तवर्ण वाली शाला 
(पुष्पों के कारण पलाश की शाखायें लाल हो जाती है) के द्वारा कैसे ठग लिये 
गये। अथवा तुम्हारा दोष नहों है, पलाशों (राक्षतों और वृक्षों) ने किसे नहीं 
छला ? 

इस अर्थ में कोष्ठकनिविष्ट सर्वनाम तुम” शुक का संकेत करता है। गाथा 
के 'किसुया' पद में मुद्रालकार के द्वारा सूच्यर्थ सुया (शुक) को सूचना मिलती 
है । अथवा उक्त संस्कृत छाया को यह रूप दें-- 

दुष्टूवा किशुकाशा, हा व्व बालया कस्साद वड्चत: । 

रक्‍तवर्ण किशुक-सडित पलादादुम का अद्भुत सौन्दर्य देखकर कोई फलाशी 
शुक उसकी मनोहर छ्लाखा पर जा बैठा । यह देख सवेदनशील कवि के कोमल 
कंठ से सहानुभूति का स्वर फूट पड़ा है। धुर्वार्ध का अम्यय वाक्य निम्न" 
लिखित है--- 

है शुक कि दृष्टदा आशा ? ( अह्तोति शेष: ) त्वं बालया ( स्त्रोत्वान्माया- 
विन्या तथा आशारूपया ) कस्माद वड्िचतः: । 

गाथार्थ --है शुक ! कया देखकर आशा हो गई है ? ( अथवा देखकर क्यों 
आशा हो गई ) अरे ! तुम उस आशा-तरुणी के द्वारा क्यों ठग लिये गये ? अथवा 
तुम्हारा दोष नही है, पलाशो ने किसे नहीं छला है ? 

पलाशवक्ष के पुष्प अति लुभावने होते है परन्तु उसका फल निःसार एवं 
अखाद्य होता है । 


गाया क्रमांक ७६२ 
रयणायर त्ति नाम॑ं वहूंत ता उवहि कि न सुसिओ सि। 
मज्झे न जाणवत्ती अत्यत्यी ज॑ गया पारे॥ ७६२॥ 
रत्नदेव ने इसकी निम्नलिखित सस्कृत छाया को है--- 


रत्ताकर इति नाम बहुंस्तद्‌ उदधे कि न धाष्कोडसि। 
सध्ये ने यानवर्तिनोर्ष्धाथिनों यदू गताः पारे॥ 


पड बज्जालणश 


श्री पटवर्घन ने 'जाणवत्ती” को वैकल्पिक छाया यानीपात्रिण:' का उल्लेख 
करते हुये उत्तरार्ध का यह अन्वय किया है-- 
"जं अत्यत्यां जाणवत्ती पारे न गया।” 


पूरी भाथा का अंग्रेजी अनुवाद यो है--- 

“अरे समुद्र रत्नाकर नाम धारण करते हुए तुम पूर्वकाल में ही शुष्क क्‍यों 
नही हो गये क्योंकि तुम्हारे ऊपर से यात्रा करने वाले धनेच्छू पति-वणिक्‌ दुसरे 
तट पर नही पहुँच सके ( अर्थात्‌ दुर्घटना ग्रस्त होकर मर गये ) ।” 


इस गर्थ पर यह टिप्पणी दी गई है;-- 


“यह किसी श्रकार भी स्पष्ट नही है कि पोतवाही व्यापारियों को आकस्मिक 
दुर्घटना का उत्तरदायी समुद्र का रत्नाकरत्व क्यों है ।”” 


उपर्युक्त शका का समाघान करना आवद्यक नही है क्योकि अंग्रेजी अनुवाद 
ही दोषपृर्ण हू । 
हम 'मज्ो न! को संयुक्तपद ( तृतीयान्त मज्झेन ) मानते है । अत. उत्तराध॑ 
की सस्कृत छाया यो होगी:-- 
मज्झीेन जाववत्ती अत्यत्यिणो ज ग्रया पारे। 
( मध्येन यानपात्रिणोर्याथोनो यद्‌ गताः पारे ) 


समुद्र का नाम रत्नाकर है। गाथा उसके रत्नाकरत्व का उपहास करती 
हुई कहती है-- 

अरे रत्नाकर नामघारी समुद्र ! तुम सूख क्‍यों नहीं गये क्योंकि धन लोलुप 
पोतवाही वण्णिक्‌ तुम्हारे मध्य से होकर उस पार चले गये । तात्पय यह है कि 
समुद्र की उस रत्नाकरता को घिक्कार है, जिसका घनलोलुप सायंत्रिकों की भी 
दृष्टि में कुछ मूल्य है। 

यदि होता तो थे समुद्र के मध्य मे ही रत्नों की कामना से ठहर जाते, उत्त 
पार कभो न जाते। गाया की शब्दावली में विलक्षण व्यंजकता है। निगुढ 
व्यंजना-व्यापार को समझे विना इसको व्यास्या तसंभव है । “रयणायर' से समुद्र 
की अनन्तनिधि, 'नामं वहंत' से उसका अदातृत्व एवं कार्पण्य, 'मज्झेन' से रिक्तता 
एवं सेवन वैफल्य, 'अत्यत्यिणो' से उपाधि 5 वेतध्य, “गया पारे' से याचक वृन्द- 
कृत उपेक्षा और 'जाणवत्तिणो' से सायत्तिक निछलोभातिशयता ब्यंजित होती है । 


बज्जालर्ग डएप्‌ 


गाया क्रमांक ७८७ 
हेययद्विओ वि सुहवो तह वि हु नयणाण होई दुष्पेच्छो । 
पेच्छह विहिणा न कया मह हियए जाल्यगरवक्‍्खा ॥ ७८७॥ 
रत्तदेव ने समातार्थक 'जालय” ( जालक ) और 'गंवक्‍्ल' ( गबाक्ष ) शब्दों 
के मह-प्रयोग से सम्भावित पुनरक्ति की आशका का सार्जन इन शब्दों में 
किया हैं--- 
विरहिणी प्रलापत्वात्‌ न शब्दपौनरुवत्यम भर्थात्‌ एक ही अर्थ में जातक 
और गवाक्ष दब्दो का प्रयोग होने पर भी पुनरुक्ति नही है, क्योंकि यह एक 
विरहिणी-प्रलाप है। श्री पटवर्धन ने भी पृष्ठ ६२ पर इस कथन को प्रमाण के 
रूप में उद्धृत कर गाथा में पुनरुक्ति दोष स्वीकार किया है। में समझता हूँ, 
पुनरुक्ति की आशका हो यहाँ व्यर्थ है। दोनों शब्दों मे एक विशेषण है, दुसरा 
विशेष्य । अनेकार्थक जालय ( जाल + स्वाथिक क ) छाब्द का अर्थ झरोखा नही, 
जाछो हैं। 'जालय-गवक्खा” का अर्थ है--जालीदार झ्रोखा । 


गाथा क्रमांक ७८९ 


माणविहृर्ण रंदीइ छोडयं सिलधोयगयछायं । 
ज॑ वसणं न सुहावइ मुय दूरं॑ तम्मयाडे त॑॥ ७८५०॥ 
इसकी छाया 'विस्तारेण त्यक्तम” ठीक नही है! अंग्रेजी में 'छोडय” को 
छोडिय के अध॑ में प्रयुक्त बताया गया है, परन्तु प्राकृत छोडय' शब्द का अर्थ है-- 
छोटा । 'हदीइ छोडयं' का संस्कृत अनुवाद विस्तारे लघु” है। 'रुदीइ” तृतीयान्त 
नही, सप्तम्यन्तपद है । 


अतिरिक्त गायाएँ 
३१ १ ७--अद्चंपियं विणस्सइ दंतच्छेएण होइ विच्छाय॑ | 
हलहलयं चिय मुच्चइ पाइयकव्वं च॑ पेम्मं च )। १॥ 
संस्कृत टीका में प्राकृतपदों के संस्कृतरूप मात्र दिये गये है । अंग्रेजी अनुवाद 
केवल धाब्दिक है--- 

“'प्राकृत-काव्य और प्रेम बहुत दबाये जाने पर नष्ट हो जाते हैं। दाँत से 
काटने पर वे अपने सौन्दर्य को खो देते हैं। इस लिये दोनों को सुकुमार बताया 
गया है ।”” 

३० 


४६९ बज्जालग 


उपर्युक्त अनुवाद मूल प्राकृत की 'मुज्चह' क्रिया का अर्थ उच्यते! समझ कर 
किया गया हैं और नितान्त अधुद्ध है। इसमें प्रणण और भाकृत-काव्य की 
समानताओं को भी स्पष्ट नही किया गया है। गाथा का अभिप्राय यह है-- 
जब बहुत कसकर प्रगाढ आलिगन किया जाता है या जब किसी प्रकार का 
अधिक दबाव डाला जाता है और जब प्रेमिका को दाँतों से काट छेता है ( चुम्बन 
के समय ), तब प्रणय का सौन्दर्य ( माघुर्य ) समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार 
जब कोई अनाड़ी गला दबाकर गाने लगता है या गायक के दाँत खडित रहते है 
( टूटे रहते हे ), तब प्राकृत-काग्य श्रीहीन हो जाता है। वास्तव में प्राकृत-काम्य 
और प्रेम दोनों को लुछा छोड़ दिया जाता है ( तभी आनन्द आता है ) | 
शब्दार्थ--चंपियं ८ दबाया गया । प्रणयपक्ष में आलिगनातिरेक और काव्यपक्ष 
में गला दबा कर गाना अभिप्रेत हैं । 
दंतच्छेय » प्रणयपक्ष में दाँतों से काटना और काशव्यपक्ष में दाँतों 
का टूटना । 
मुच्चद > मुच्यते, छोड़ दिया जाता है । 
हलहलय - उन्मुक्त ( खुला, ढीला ) 


७२ » २--अहिट्रे रणरणओ दिट्टं ईसा अदिदुए माणो । 
दूरं गए वि दुक्खं पिए जणे सहि सुहं कत्तो ॥ २ || 

अदुष्टे रणरणको दुष्ट ईर्ष्या अदृष्टे मानः 

दुर॑ं गतेषपि दु ख॑ं प्रिये जने सखि सुखं कुतः 
--परम्परागत संस्कृत छाया 

श्री पटवर्धनक्ृन अंग्रेजी अनुवाद इस प्रकार है-- 

“प्रेमी को न देखने पर अधान्ति, देखने पर ईष्या, ते देखने पर भान ( ? ) 
ओर दूर चले जाने पर दु ख होता है । सख्ि ! प्रियजन से सुख कहाँ मिलता है ”” 
यहाँ 'अहिट' ्लौर अविट्गए'--हन दोनों शब्दों का एक ही अर्थ देकर 
अनुवादक ने एक सरस गाया को पुनरुक्ति-दोष-टूषित कर दिया है। बस्तुतः गाया 
में पुतरुक्ति नहीं है। हेमचम्द्र के अनुसार प्राकृत के विभिन्न भेदों का परस्पर 
व्यत्यय संभव है? । एक प्राकृत के लक्षण दुसरी प्राकृत में मी पाये जा सकते हैं । 





१. व्यत्ययक्च--प्राकृत व्याकरण, ४४४७ | 
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यहाँ महाराष्ट्री में शौरसेनी की विशेषता आ गई है । “भदिट्वएं का अर्थ है-- 
अति इच्ट या अधिक प्रिय ( अति + दृष्ट +क )। शौरसेगी की श्रकृति के अनु- 
सार अति के तका द हो जाने! के अनल्तर पूर्व स्वर का लोप हो गया है। 
इस दृष्टि से सस्कृत छाया के द्वितीय पाद का परिमाजित पाठ यह है-- 


अतीष्टके मान: । 


गायार्थ--प्रिय के न देखने पर ओत्सुक्य, देखने पर ईर्ष्या, उनसे अधिक प्रेम 
होने पर मान और दूर चले जाने पर दुःख होता है। सलि ! प्रियजन से सुख कहाँ 
मिलता है ? 


९० » ६---कज्जं एव्व पमाणं कह व तुलग्गेण कज्जइत्ताणं । 
जइ तं॑ अवहेरिज्जइ पच्छा उण दुल्लहं होइ ॥ ३॥ 


कार्यमेव प्रमाणं कथ्थ वा तुलाग्रेण कार्यकरतृंणाम्‌ 
यदि तदबहेल्‍यते पश्चात्‌ पृनरईलभ॑ भवति 


इसकी टीका यों की गई है - 

कार्यकर्मृणा पुरुषाणा कर्थ वा कार्यमेतत्‌ यत्‌ तुलाबत्‌ प्रम्मार्ण कार्यकृत्सु 
आस्थीयते । नो वा। यदि तत॒ कार्य अवहेरिज्जदद अवहेल्यते पष्वात्‌ तत्‌ कांये 
दुलंभ भवति | अर्थात्‌ कार्य करने वाले पुरुषों का कार्य तुला के समान कमंठ पुरुषों 
में प्रमाण स्यृप कैसे हो सकता है ? अथवा नहीं । यदि उसकी उपेक्षा होती है 
तो पुनः वह कार्य दुर्लभ हो जाता है ( नही हो पाता है )। टीकाकार ने 'तुलण' 
को सस्कृत तुला से सम्बद्ध किया है । परन्तु वह देशी शब्द है, जिसका अर्थ है-- 
काकतालोय न्याय * ( संयोग से होना । 


निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद संस्कृत-टीका से तो सर्वथा भिन्न हो है, मूल 
प्राकृत गाया की पदावली से भो बहुत द्र है-- 

“जो लोग किसो महत्काय॑ को पूर्ण करने में लगे हैं, उनके लिये एक प्रारब्ध 
कार्य का ( दृढता एवं निदचयपुर्वक ) करना, बहुत महत्त्वपृर्ण वस्तु है। दैविक 
एवं सांयोगिक-व्यापार कैसे काम आा सकते हैं ? यदि उपेक्षा हुई ( प्रारंभ में ) तो 


१. अनादावयुजोस्तथयोदघौ--प्राकृत-प्रकाद, १२।३। 
२, तुलरगं कागतालीए--देशीनाममाला, ५११५ । 
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आगे चलकर उसका पूर्ण होना कठिन हो जाता है |"? 

आाकत गाथा का सीधा और सरल अर्थ यह है-- 

कार्य ही प्रमाण कैसे हो सकता है ? जो लोग काकतालोय न्याय से ( संयोग 
से ) किसी कार्य में सफल हो जाते हैं, वे यदि उस अवसर ( संयोग था यदुच्छ ) 
की उपेक्षा कर दें तो फिर कभी भी वह कार्य नहीं कर सकते है । 

तात्पर्य यह है कि संयोगवश्श तुच्छ व्यक्ति भी असाध्य एवं कठिन कार्य कर 
डालता है, अतः कार्य को पूर्णता को ही योग्यता या सामर्थ्य का प्रमाण नही मान 
सकते । कार्य की पूर्णता, योग्यता हो नहीं, कभी-कभी यदृच्छा पर भी निर्भर 
रहती है । संगोगवश किसी कठिन कार्य को कर डालने वाले व्यक्ति जब उक्त 
भवसर की अवहेलना कर देते है, तव फिर कभी भी उसे नही कर पाते । 

संस्त्रत-टीकाकार ने मूल में 'त॑! को 'कज्जं! से अन्वित किया है परन्तु यह 
अभ्विति पर्वार्ध में प्रतिषादित तथ्य के अनुकूल नही है । 

९० » १२--बुद्धी सच्च॑ मित्तं चरंत नो महाकव्वं। 
पुष्व॑ सब्वं पि सु पच्छा दुक्लेण निव्वह्‌इ ॥ ४ ॥ 


मिश्र 


बुद्धि सत्यं मित्र" (?) नो महाकाव्यम्‌ 
पृ॒व॑ सर्वमपि सुख पद्चाद दुःखेन निर्वहति 
“उपलब्ध अपुर्ण छाया 
यह गाथा छन्‍्द की दृष्टि से अशुद्ध है। संस्कृत टीका ने 'सुगमा' कह कर 
इसकी व्यास्था ही नहीं की है! उपर्युक्त अधूरी छाया पर अवलूम्बित अधूरा 
अंग्रेजी अनुवाद इस प्रकार है-- 
“बुद्धि, सत्य, मैत्री”* महाकाव्य--ये सब प्रारम्भ में सरल होते है, परश्तु 
पद्चात्‌ इनका निर्वाह कठिन हो जाता है |” 

१. एांइशाबाएरए8 ( जाप ७०००४77॥79भ07 306 40089 ) & ज़07८ 
पएगठ6(ब०॥ ॥8 6 708 ॥70ए90/॥ परएड ॥ 6 6886 ० 
प066 ज0 श्वाह 6७0282९0 ॥ 80000987॥78 8582 (8878. 
प्रठ्ण ए०क्रोॉएए ए0. स्चात0ा भात ०8808) 6७7०४ (तुलगेण) 
ब९थ। ? ॥ ॥ ॥ ।8707०0 ( ॥०ट22/००७०० ) ( ॥ (॥6 ०७४/07078 ) 
[867 ०08 $ 0७७९0०768 04#670॥६ (0 8४०070980,. 

--१० ३९१-३९२ | 
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गाया में चरंत नो' पद का ठीक-ठीक अर्थ नहीं किया जा सका है | मेरे 
विचार से यहाँ चरत” “उवचरंत' के अर्थ में प्रयुक्त है। प्राकृत में 'बर” का प्रयोग 
सेवा करने के अर्थ में भी होता है ।"* “नो” संस्कृत ना ( नृ5नर ) का प्राकृत- 
रूप है। प्राकृत-प्रन्थो में इसे देखा जा सकता है|" बाहुलकात्‌ 'नो” और 'गो' का 
अभेद स्वीकार कर 'चरंत नो' का निम्नलिखित अर्थ कर सकते है:-- 
चरंत 5 सेवा करता हुआ । 
नो ( णो )७ नर 


दोनों क्षब्दों का समांस में “चरंत नो” रूप हो जायगा। तब उसका अर्थ 


होगा-- सेवा करता हुआ नर या सेवक । इस दृष्टि से गाथा की आर्थिक क्षति इस 
प्रकार दूर को जा सकती है «+- 


बुद्धि, सत्य, मैत्री, सेवारत सेवक और महाकाव्य--ये सभी आरम्म में सरू 
होते हैं, परन्तु पदचातु इनका निर्वाह करना कठिन हो जाता है । 

आदाय यह हैं कि धृद्धि-वैभव, सत्य, मैत्री तथा महाकांग्य की रचना के समान 
सेवारत सेवक का कार्य भी आरम्म में सरल होता है, परन्तु अन्त तक उसका 
निर्वाह कर ले जाना एक दु खद प्रक्रिया है । 


१६१ * १--अप्पत्यियं न लब्भइ पत्यिज्ंतो वि कुप्पसि नरिंद | 
हंडी कह सहिज्मइ कयंतवर्सह गए संते॥५॥ 
अप्राथितं न हच्यते प्रार्थ्यमानोषपि क्रुप्यसि नरेन्द्र । 
हा घिक्‌ कथ सहिष्यते क्रतान्तवर्सति गते सति।॥। 


श्री पटवर्धन ने ध्ाब्दिक अनुवाद देकर लिखा है कि इसका भाव स्पष्ट नहीं 
है । प्रस्तुत पद्य अहरह सेवारत किसी अभाव“प्रस्त राज-सेवक को उक्ति है, जिसका 


१. पाइयसदमहण्णव 
२. इस सन्दर्भ में भद्रसूरि-कृत निम्ब॒लिलित गायाएँ द्रष्टब्य हैं-- 
णो वावारा भावंमि अण्णदहा संभि चेव उवलडद़ी | 
पायद बेदस्स सदा तहेव अत्या परिष्णाणं ॥।| १२५३ ॥ 
श्रों बाबारे सहो सुब्यइ जं तेण वण्णदब्बाई। 
तेण परिणामिताई णिच्चाणिच्यों तओ से भवे ॥ १२५६ ॥ 
--पर्मतंग्रहणी 
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कृपण स्वामी कठोर अम का उचित मूल्य नहीं देता था। प्रायः उदार स्वामी 
बिना माँगे ही सेवकों का देय चुका देते हैं। यदि कभी किसी कारणवद्य विलम्ब 
हो जाता है और सेवक को माँगना पढ़ता है तो वे उन्हें मुह-माँगा धन दे डालते 
हैं । जो इतने अधिक उदार नही होते वे बिना माँगे तो कुछ भी नही देते परशल्तु 
माँगने पर सेवा का उचित मूल्य चुका देने में नहीं हिचकते । तृतीय कोटि उन 
क्रपणों की है जो बिना माँगे टका भी नहीं देते ओर माँगने पर आंखें भी लाल कर 
लेते हैं। ऐसे स्वामियों के आश्रित सेवकों के मनोरथों का अन्त हो जाता है, 
क्योंकि प्राप्ति का तीसरा उपाय हो नही है। प्रस्तुत पद्य में 'कयंत” ( कृतान्त ) 
छान्द साभिप्राय है। वह केवल यम वाचक नही है, निम्नलिखित अर्थ का भी 
व्यंजक है :- 
कयंत ( कृतान्त ) ८ कृतोपन्‍्तः ( मनोरथाना येन, क्ृ तोपत्तः पराकाष्ठा 
येन । अर्थात्‌ जिसने ( मनोरथों का ) अन्त कर 
दिया है या जिसने पराकाष्ठा कर दीहै 
( कृपणता की ) । 


क्॒यंत वह गए संते” का एक अर्थ है--यमराण के घर जाने पर । दूसरा 
अर्थ इस प्रकार है-- 

जिसने मनोरथों का अम्स कर दिया है या जिसने कृपणता की पराकाष्टा कर 
दी है, उसके घर जाने पर । 

सेबक ने क्रोधी राजा के समक्ष यह अधिय गाथा पढ़ी होगी--यह संभव नही 
है। उसने एकान्त में मावातिरेक की दशा में मनोगत स्वामी को सम्बोधित कर 
अपना आक्रोश प्रकट किया होगा । गाथा को फिसी निर्भीक याचक की उक्ति भी 
मान सकते हैं । 

अर्थ--हे नरेन्द्र ! बिता माँगे मिलता नहीं और माँगने पर तुम क्रुद्ध हो 
जाते हो । हाय घिक्‍कार है, जब यमराज के घर जाओगे तब ( यहाँ की यातना ) 
कंसे सहोगे । 

अन्यार्थघिक्कार है, जिसने अन्त कर दिया ( अर्थात्‌ अति कर दी ) है 
उस ( आश्रयदाता, या कृपण नरेश ) के घर जाने पर ( अर्थात्‌ सेवाकार्यरत 
होने पर ) मैं ( यह अभाकजनित क्केश या अप्राप्ति रूप अपमान ) कैसे सहूँ । 


यहाँ इतान्त में अध्यकसान हैं । कभी भी दान न करते वाले मनुष्य को यम- 
लोक में नाना यातनायें दी जाती हैं। अतः याचक की उक्ति सार्थक है । सेवक 
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की उक्ति भी इसलिये सार्थक है कि जब अपना ही द्रण्य दूसरे को दान-हूप में 
न देने पर यम्नलोक में भयंकर परिणाम भुगतने पड़ते हैं तव भरा अपने सेवको का 
अजित घन हज़म कर जाने वाला तराघम यमयातना से कैसे मुक्त हो सकता है ? 


१९९५ २--दंतुल्लिहुणं सव्वंगमजणं हत्यचल्लणायासं | 
पोढ्गइंदाण मयं पुणो वि जइ णम्मया सहइ ॥ ६॥ 
सस्कृत टीकाकार ने इसका रुपान्तर हस प्रकार किया है :-- 
दन्दोल्लिखन सर्वाजुमज्जन॑ हस्तचालनायासम्‌ । 
प्रौढ गजेन्द्राणां मद॑ पुनरपि यदि नर्मदा सहते ॥। 
अग्रेजी अनुवाद यों है--- 
यह नर्मदा ही है जो प्रोढ गजेन्दरों की प्रमत्तता की स्थिति में दाँतों से तटों 
का खोदना, सम्पूर्ण शरीर को जल में डुबो देना और सृड-संचालन का आयास 
( कष्ट ) सहन कर लेती है ।” 
सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर उपयुक्त अर्थ कुछ अघूरा-सा लगता है। गाथा केवल 
गजेन्द्रो की जल-क्रीडा का वर्णत कर वही विभ्ान्त नही हो जाती है। वह शब्द- 
शक्ति के प्रभाव से शाज़ारिक व्यापार की भी अभिव्यंजना करती है। टोकाकारों 
का ध्यान निगृढ़ ध्वनि तत्व की ओर गया हो नही, इसी से वे स्थूल अर्थ देकर 
मौत दो गये । हिलष्ट पदों के अर्थ थे हैं - 
दंतुल्लिहुणं ( दल्तोल्लेखनम्‌ )5 १--दाँतों से तदों का खोदना या 
गिराना । 
२--दन्तक्षत॒ ( प्रणय-पक्ष ) 
सव्यंगमज्जणं ( सर्वाजु मज्जनम्‌ ) ०» १--सम्पूर्ण अंग ( क्वरीर ) को डुबो 
देना । 
२--सर्वस्याफुस्थ लिजुस्य मज्जनं भगे 
प्रवेश: अर्थात्‌ सम्पूर्ण लिए का भग 
में प्रवेश ( प्रणय-पक्ष ) । 
हत्यचल्लणायासं ( हुस्तवालनायासम्‌ ) 5 १०---धुण्डाघात का कष्ट । 


२०-कुचादि पर हाथ चलाने का कष्ट + 
( प्रणय-पक्ष ) 
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चोढगइंदाण ( प्रौढ गजेम्द्राणाम्‌ )  १--श्ौढ ग़जराजों का ! 
२--गजराजों के समान प्रौढ़ पुरुष ( प्रौढा 
गजेन्द्रा इव ) ( प्रणय-पक्ष ) 
मयं ( मदम्‌ ) ८ १--मत्तता 
२०--वीय॑ ( प्रणय-पक्ष ) 
मदो रंतस्यहुद्भधारे मद्ये हर्ष भदानयों:। 
कस्तूरिकाया क्षैब्यें च मदी कृषकवस्तुनि ।॥। 
-- अनेकार्थसंग्रह, २।२३४ 
णम्मया ( नर्मदा ) ७ १--नमंदा नदी 
२--रति-कैलि” प्रदान करने वाली सुन्दरी ( नर्म- 
रतिकेलि ददातीति नर्मदा ) 

गाथा का प्रथम अर्थ अंग्रेजी अनुवाद में दिया जा चुका है, द्वितीय अर्थ इस 
प्रकार है-- 

( कपोलादि पर ) दाँतों से होने वाला क्षत, सम्पूर्ण लिंग का भग में प्रविष्ट 
हो जाना, ( कुचादि पर ) हाथ चलाने से उत्पन्न आयास और गजराजो के समान 
भ्रौढ पुरुषों का वीर्य ( था रमणोन्माद )--यह सब तो केलि प्रदान करने 
याली सुन्दरी ( नर्मदा ) सह लेती है । 

१९९ ८ ४--सरला मुहे न जीहा थोवो हत्थो मउन्भडा दिदट्ठी। 
रे रमणकोडिगव्विर गइंद न हु सेवणिज्लो सि ॥ ७॥ 
सरका मुखे न जिह्ना स्तोकों हस्तो मदोद्धूठा दृष्टिः 
रे रत्वकोटिगवित्‌ गजेन्द्र न खलु॒ सेवनीयो5सि 
--संस्कृतटी का स्वीकृत छाया 
ब्रीपटवर्धन ने 'थोव” को 'ठोर' माना है ओर “रयणकोडिगव्यिर” का अर्थ 
*रदलकोटिगविन्‌' किया है। अंग्रेजी अनुवाद यों है--- 

“'तुम्हारे मुह में सीधी जिह्ना नहीं है ( मुड़ी है ), तुम्हारा सूंड़ विशाल है 
( या भोटा है ), तुम्हारी दृष्टि मद से भयानक है, हे गजराज ! तुम अपने दाँतों 
के तीक्णाग्र पर गर्व करते हो, दम दोषों के कारण तुम सेवनीय नहीं हो ।” 


१, गीतग्रोविन्द, १२।२ 
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संस्कृत-टीकाकार ने 'रगणकोडिगव्विर' की व्यास्या 'र्नकोटिगविन्‌! की 
है । शेष प॒दो का अर्थ अंग्रेजी अनुवाद के ही समान है। वस्तुतः उपयुक्त दोनों 
व्यास्यायें अपूर्ण है । प्रस्तुत गाथा समान विशेषशों-द्वारा गजराज की असेव्यता 
के साथ-साथ किसी घनी राजा की असेव्यता का भी वर्णन करती है। हम इस 
वर्णन को समासोक्ति की सज्ञा नहीं दे सकते, विद्योष्य 'गहंद' भी हिलष्ट है“ 
गईंद ( गजेम्द्र, गवेन्द्र ) & १--गजेन्द्र 
२--गो + इन्द्र ( गवेन्द्र ) अर्थात्‌ राजा 
अवादेश के पश्चात्‌ प्राकृत नियमानुसार पूर्णस्वर और वकार का लोप हो 
जाने पर गईंद' शब्द निष्पक्ष होगा । गो शब्द पृथ्वी-वाचक है, झतः गईंद' का 
अर्थ है--राजा । अथवा संस्कृत गवेन्द्र शब्द से सीधे 'हस्वादेश ( 'हस्वः संयोगे ), 
बकारलोप तथा अनुस्वार करने पर 'गइंद' सिद्ध हो गया। 'ठोव” को 'ठोर” 
मानने की आवश्यकता नहीं है। हाथी का संड कुम के निकट स्थूल होता है 
परन्तु उसका निचला भाग, जिससे वह कार्य करता है सम्पूर्ण संहनन की अपेक्षा 
बहुत छोटा एवं पतला होता है । अन्य ौिलिष्ट ढ्ाब्दों के अर्थ इस प्रकार है-- 
सरला मुह न जीहा 5 १-- तुम्हारे मुह में सोधी जिल्ला वही है" (गजपक्ष) 
२--तुम्हारे मुह से सीधी बात नहीं निकलती है । 
( नृपपक्ष ) 
हत्य 5 १०-सूंड ( गजपक्ष ) 
२--हाथ ( नृपपक्ष ) 
मद + १--हाथी के मस्तक से क्षरित होने वाला जल 
( गजपक्ष ) 
२०-गर्व॑ 
रयणकोडिगव्विर ८ १--रदनकोटिगविनू, दाँतों के अग्रमाग से गवित 
( गजपक्ष ) 
२--रत्नकोटिंगविन्‌, कोश में स्थित रत्नों की श्रेणियों 
या कोटि संख्या से गवित ( नृपपक्ष ) 


१. सोभ्पू्वों रसना विपर्यय विषिस्तत्‌कर्णयोश्वापलं, 
दृष्टि: सा मद विस्मृतस्वपरदिक्‌ कि भूयसोक्तेन वा । 
सव॑ विश्मृतवानस भ्रमर है यद्वारणोअ्याप्यसो, ; 
अन्तःघुन्यकरों निषेब्यत इति जअ्ातः क एप ग्रह: ॥ «““काव्यप्रकाश, ७ 
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न सैबणिज्जो सि 5 १--न चढने योग्य हो ( गज-पक्ष ) 

२--सेवा न करने योग्य हो ( नृप-पक्ष ) 

गाधार्थ--[( गज-पक्ष ) मुह में सीधी जिला नही है, सूंड स्वल्पाकृति है, 
दृष्टि मद से भयानक हो गई है, भरे दाँतो की कोरो पर गर्वशील गजेन्द्र, तुम 
आरोहणयोग्य नही हो । 

( नृप-पक्ष ) सीधे मुह बात नहीं करते हो, हाथ छोटा है ( और छोटे हाथ 
से थोडा दान ही संभव है ), दृष्टि गव से भयानक बन गई है, भरे करोड़ों रत्नों 
पर गवित ( या रत्नो को श्रेणियो पर गवित ) नरेन्द्र ! तुम सेवा करने योग्य 
नही हो ( क्योकि घन्नी होने पर भी तुम्हारी सेवा करके कोई कुछ पा नहीं 
सकता ) । 


१९९ ५ ५--कुंजर मइंद दंसणविमुक्षपुक्कारमय पसंगेण । 
न हु नवरि तए अप्पा वि सो वि लहुयत्तणं पत्तो ॥ ८ ॥ 
कुझ्र मुगेन्द्रदर्शनविमुक्तपृत्का रमदप्रसगेन । 
न खलु केवल त्वया आत्मापि सो5पि लघुत्वं नोत- 
--उपलब्ध संस्कृत छाया 
संस्कृत टीका में 'पत्तो' की छाया प्रापित ' दी गई है, प्राप्त: होना चाहिये । 
नीतः भावार्थ है, छाया नही । उत्तरार्ध का अग्रेजी अनुवाद इस प्रकार है-- 
“तुमने अपने आप को घटा कर बहुत निम्न स्तर पर पहुँचा दिया है ।”” 
उपयुक्त अनुवाद अशुद्ध है । उसमें 'नवरि” ( केवल ) और 'सोबि' ( सो- 
$पि ) पदों की उपेक्षा कर दी गई हैं । गाया का अर्थ इस प्रकार होना चाहिए -- 
अरे कुझ्नर, जब मृगेन्द्र को देखते ही मद छोड़ कर चीत्कार करने लगे तब 
तुमने अपनी श्रेष्ठ आत्मा को ही नही, उस दुर्घर्ष भ्राक्रामकक सिंह को भी लघु 
बना दिया । 
आत्मापि' से गजेन्द्र को श्रेष्ता और 'सोप' से आक्रामक सिंह की दुष॑र्षता 
के साथ-साथ यह ध्वनित होता है कि ऐसे हीनसत्त्व शत्रु पर शौय॑ प्रदर्शनकारी 
सिंह भी कलंकित हो गया । 


२१४ » १--ओ सुयइ विल्लरव्विल्ललुलियधम्मिल्लकुंतलकलावो | 
अन्नत्य वच्च बाणिय अम्हूं मुत्ताहलं कत्तो ॥९॥ 
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अहो स्वपिति"*'''''लुलितघम्मिल्लकुन्ललकलाप: 

झन्‍्यत्र शब्नन वणिंग्‌ अस्माक भुक्ताफल कुतः 
--उपलब्ध संस्कृत छाया 
इसकी संस्कृत छाया खण्टित है । 'विल्लर! ओर “व्यिल्ल' का अर्थ अस्पष्ट बताया 
गया है । संस्कृत-टीका में विल्कर' का अर्थ 'विरल' लिखा गया है, जो बिल्कुल 
ठीक है ! संस्कृत विरल प्राकृत में 'विल्लर” के रूप में अवश्य प्रचलित रहा होगा । 
इसका प्रमाण अवधो का बहु प्रचलित शब्द 'विडर' है, जिसने विरल से विरल 
( वर्ण विपर्ययद्वारा ) और “विलर” से डल्यरलयोरमरेदात्‌ 'विडर” का रूप 
धारण कर लिया हैं। 'विल्लर” वर्ण-विपर्यय एवं लकार-द्वित्व की स्थिति में 
विरल का अपभ्रंश रूप है। 'विल्ल' देशी शब्द है। इसका अर्थ हेमचन्द्र ने इस 

प्रकार दिया है-- 

विल्लमच्छे विलसिए ““देशीनाममाला, ७८८ 


( विल्म स्वच्छ ओर विलसित के अर्थ में है ) 


इस दृष्टि से संस्कृत छाया का स्वरूप यह होगा-- 
ओ स्वपिति विरलाच्छलुलितधम्मिल्ल कुन्तल कलाप. । 
अन्यत्र ब्रज वणिंग अल्माक मुक्ताफल कुतः ॥ 
शब्दार्थ--लुलिय 5 प्रसृत, विकीर्ण 
घम्मिल्ल 5 केशपाश या जुड़ा 
कुन्तलकलाव > केशों का गुन्छा 
विल्लरब्विल्ल ८ १--विल्लर + अविल्ल ( समास में थ का द्विव और सन्धि 
होने पर रेफस्थ अकार का लोप ) किचित्‌ मछिन । 
२--किचित्‌ स्वच्छ ( विल्‍्लर+ बिल्‍्ल ) 
भ्नो + सूचना का द्योतक । 
गाया में जिस तरुण व्याध का वर्णन है, वह प्रारंभिक जोवन में दुर्घर्ष वीर 
हवं उत्साही आखेटक के रूप में प्रसिद्ध था। परन्तु अब नवोढा के प्रणयपाणा 
में बंध कर इतना विषयी हो चुका है कि जीविका के लिये भो गजराजों का 
वध नहीं करता । तब भी दूर-दूर के वणिक्‌ हाथी-दाँत, मृक्ताफल और व्याक्रकृत्ति 
खरीदने उसके द्वार पर पहुचते रहते है । विदरण्ष व्याघ-माता पुत्र को अकर्मण्यता 
ओऔर विनाधिता की सूचना जिन शब्दों में दे रहो है, उनसे ऐसा लगता है जैसे 
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यह हिंसा छोड़र धामिक बन गया है । इस सन्दर्भ को ध्यान में रख कर 
गाया के धूर्वार्थ की निम्नलिखित वेकल्पिक छाया भी करनी होगी '“+- 


ओ स्वपिति विरलानब्छलुलिताधामिक कुन्तलकलाप: । 


प्राकृत “अधम्म' (अधघमे ) छब्द में मतुवर्थक इल्ल प्रत्यय जोड़ने पर 
'अधम्मिल्ल! शब्द बनता है। सन्धि में 'छुलिय' के अन्त्य अकार का छोप हो 
जाने पर लुलियधम्मिल्ल'! हो जायगा। बर्थ होगा-अधर्मवान्‌ या अधार्भिक | 
यहाँ 'कुतलकलारव का अर्थ भी भिन्न हो जायगा-- 
कदर * प्रास 


कलाव ( कलाप ) ८ तूणीर या बाण । 
'ओ' पश्चत्ताप का द्योतक हैं । 


समास--([ घार्मिक-पक्ष ) लुलिया इतस्तत' विकीर्णा: विल्लरव्विल्ला 
किब्न्चित्मलिता श्वम्मिल्ला अधर्मवन्‍्तः ( हिसासाधनत्वातू ) कुन्ता: प्रासा: कठावा 
( कलापा' ) तृणीरा था जस्स । 


( श्ूंगार-पक्ष )»विरके कोमले ( विलक्षणे वा) स्वच्छे च धघम्मिल्ले 
कैशपादो लुलितों विकीणों मिलितो वा कुल्तलानां केशाना कलाप: समूहों यत्य । 


मूल में लुलिय का पूर्व निपात हो गया है । 


गायार्थ--( घामिक-पक्ष ) ओः जिसके किंचित्‌ अस्वच्छ ( प्रयोगाभाव 
से ) पापपुर्ण / अधम्मिल्‍्ल ) प्रास और तूणीर इधर-उधर अस्तव्यस्त पड़े हैं, वृह 
मेरा पुत्र सो रहा है। वणिक अन्यत्र जाओ, मेरे पास मुक्ताफल कहाँ ? यहाँ 
अधर्मवान्‌ शस्त्रसमुदाय का अस्तथ्यस्त पड़ा रहना--यह सूचित करता हैं कि 
आख्ेटक की उनमें अब रुचि नही है एास्त्रों के प्रति उपेक्षाभाव उसकी धाभिकता 
की अभिव्यक्ति करता है । श्यभार-पक्ष--ओ:ः मेरा पुत्र सो रहा है। उसके बालों 
की लटें प्रिया के कोमल एवं स्वच्छ केश-पाश में मिश्रित हो गई हैं । व्णिक्‌ 
अन्यश्र जाओ, हमारे पास मुक्ताफल कहाँ ! 


उपयुक्त अर्थों में एक बाच्य है, दूसरा व्यंग्य । 


२१४ »८ ५--अच्छठ ता करिवहणं तुह तणुओ धणुहर समुल्लिह्‌इ । 
थोर-धिरथणहराणं कि अम्ह माहप्पं ॥१०॥ 
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आस्तां तावत्‌ करिवधन तब तनुजों धनुर्दर समुल्लिखति 
स्थुलस्थिरस्तनभराणां. किमस्माक॑ भाहात्म्यम्‌ 
--उपलब्ध संस्कृत छाया 
उपर्युक्त छाया में 'घनुहरम्‌” के स्थान पर “बनुर्भरम होना चाहिये । इस 
स्थल पर श्रीपटवर्घन यथार्थ से किचितृ दुर हट गये हैं । अतएव उन्हें इस सरस 
एवं सरल गाया को भी अस्पष्ट कहना पड़ा । उनको व्याख्या यों है--- 
गजों को मारना तो दूर रहा, तुम्हारा पुत्र धनुर्दण्ड ( छ0ज़ ड४्श्ी' ) 
को छोलकर हल्का कर रहा है) नही तो हमारे स्थल, सुदृढ़ एवं भारी स्तनों 
का क्‍या महत्व है ( शक्ति है ) । 
विवेष्य गाथा व्यंग्य प्रधान शैली में लिखी गई है । इसमें सन्निहित ध्वनि तत्त्व 
को समझने के लिये प्रकरण पर दृष्टि रखनी पड़ेगी । 


वनवासी बलवान्‌ व्याव प्रतिदिन गुरुभार धनुष को अनायास हाथ में लेकर 
आखेट के लिये जाया करता था। जब से घर में चन्द्रमुली नवोढा पत्नी आ 
गई तब से वह इतना कामुक हो गया है कि अगों की सारी शक्ति ही समाप्त 
हो मई हैं। जिस भारी धनुष को वह कभी पुष्पवत्‌ उठा छेता था, आज उसी 
को हाथ में लेने पर सर्से फूलने लगती हैं। अतः भार कम करने के लिये उसका 
दण्ड छील कर हल्का कर रहा है। कामुक व्याघ का यह व्यापार देखकर उसकी 
प्रिया सास से कहतो है :-- 

है सास ! हाथियों को मारना तो दूर रहा, तुम्हारा पृत्र भारी धनुष के 
भार को ( धनुर्भर ) छील कर हुटका कर रहा है| हमारे पीन एवं सुदृढ़ पयोघरो 
की क्‍या महत्ता रह गई ? तात्पयं यह है कि हमारे इन पयोधरों का महत्व तो 
तब था जब वह विषय-सेवन के अतिरिक्त अन्य किसो कार्य में रुचि हो न लेता । 
अभी तो वह आाखेट करने की बात भी कभी-कभी सोचता है और उसके लिये 
भारी घनुष को हल्का करने का प्रयत्त करता है। घिक्कार है, ऐसे विफल स्तनों 
को जो अपने आकर्षण से प्रणयी को एकनिछ्ठ भी नही बना सके । 

क्षयवा तुम्हारा पुत्र विषय-सेवन-जनित दुर्बलता के कारण मारो धलुर्दण्ड 
को छील रहा है, यह कया हमारा माहात्म्य है ? अरे | यह तो हमारे पृष्ठ पयोधरो 
का प्रभाव है ( अर्थात्‌ हमारे पीनोन्नत पयोपरों के आकर्षणवश विषयी होकर 
जज इस स्थिति पर पहुँच गया है कि पुराने भारी घनुष को उठाने को शक्ति 
नहीं रह गई है | हे सास ! मैं निरपराघ हूँ । (अपराधी ये दुष्ट पयोधर हैं ) । 
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अथवा उत्तरार्ध का अर्थ यों करें :०७« 


यह हमारे पोन पयोघरों का महत्त्व है क्‍या? (र्थात्‌ उन्हो का 
महत्त्व है ) । 


२८४ » ६-वंक॑ ताण न कीरइ कि कज्जं जस्स ते वि याणंति । 
सब्भावेण य छेया पुत्ति देवव्व धेप्पंति॥ ११॥ 
वक्र तेषा न॒क्रियते कि कार्य यस्य ते5पि जानन्ति 
सद्भावेत व्र॒ च्छेका' पूत्रि देवा इवब गुहन्ते 

संस्कृत टोका 'न! को 'जानन्ति” क्रिया से सम्बद्ध करती है :-- 

हे पुत्रि, ज्छेका ये ते न जानन्ति । 
जिससे गाथा के अन्तराल तक पहुँचने के लिये कोई भी रन्त्न नही मिलता । 
श्री पटवर्धन तने “कि कज्जं जस्स ते वि जाणंति' का निम्नलिश्लित अर्थ 
दिया है :-- 
“बे यह जान छेते हैं कि एक मनुष्य का क्‍या कार्य है ।”” 
परन्तु उक्त प्राकृत-वाक्य का सीधा और सरल भर्थ यह हैं :-- 
जिसका क्या कार्य है, वे मो जानते हैं । 

यहाँ जस्स' के लिये 'तस्स” की आकांक्षा स्वाभाविक है। गाया में कही 

भी तस्स” पद नहीं है। समुच्चयार्थक वि” से समुच्चित ते! किसी अन्य को 
भी अपेक्षा रखता है, परन्तु उत्के साथ अन्य को समुच्चीयमान पद दिखाई नहों 
देता । इन विसंगतियों के कारण द्वितीय चरण नितान्त अध्यवस्थित एवं अनर्गल 
प्रलापनसां प्रतीत होता है। अत. व्यवस्था के लिये उक्त अंश का पाठ एवं उसकी 
छाया इस प्रकार होगो-- 

किकज्जं जस्स ते वियाणति 

( कैडूूर्य यस्य ते विजानन्ति ) 

अर्थात्‌ जिसकी किकरता ( सेवा या अनन्याश्रयवठटा ) होती है ( उसे ), 

विशेषतः जानते हैं। उपर्युक्त पाठ में वि” जाणंति' क्रिया का उपसर्ग है। 
कि औौर कर्ज पृथर मही, एक पद बन गये हैं। अब गाया का अर्थ स्वतः 
स्पष्ट है-- 
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शर्थ--उन ( छेकों ) पे वक्र व्यवहार नहीं किया जा सकता। वे जिसकी 
( उनके प्रति ) सेवा होती है, उसे विद्येषतः जानते है । बेटी, छेक वेवदाओं के 
समान सच्चे प्रेम से ही वशोभूत होते हैं । 

तात्पय यह है कि विदग्ध-जन सभ्ची सेवा को पहचानते हैं और छल-कपट से 
वशीभूत नहीं द्ोते हैं । 


३०० » ६--गाढयरचुंबणुप्फुसियवहरूणीलंजणाइ रेहंति । 
बप्फरभितरपसरियगलंतबाह हि. अच्छीईं ॥ १२॥ 
ग्राढ्त रचुम्बनप्रोल्छितवहलनीलाण्जने. शोमेते 
बाष्पाम्यन्तरप्रसृतगलत्‌““* “(?) अक्षिणी 

“उपलब्ध खंडित संस्कृत छाया 
प्रस्तुत गाथा का ठीक-ठीक सस्कृत रूपान्तर न तो संस्कृत टीकाकार कर सके 
हैं और न श्री पटवर्धन हो । श्री पटवर्घन ने मूल गाथा में निम्नलिखित संशोधन 
का सुझाव देकर 'बप्फ! दाब्द को अस्पष्ट कहा है--- 
7१०90 ग्रलंतबाहाइ 607 गलंतबाहाहि 
'प्‌॥० 80॥86 ० बष्फ ॥8 0080070. 


न तो उक्त संशोधन ही जावशष्यक है और न “बप्फ' शब्द का आर्थ ही भस्पष्ट 
है । संभवतः अश्रुपर्याय 'बप्फ और 'बाह” की एक साथ उपस्थिति होने के कारण 
अग्रेजो अनुवादक को दोनों में एक की अस्पष्ठार्थता का आभास हुआ होगा । परन्तु 
गाया में 'बष्फ' के साथ 'बाह” का नहीं, 'बाहा' ( बाधा ) का प्रयोग है) बाहा 
का कर्य है--बाघा या अवरोध। इस दृष्टि से गाथा का संस्कृत रूपान्तर यो 
होगा--- 

गाढतरचुम्बनप्रोल्छितवहुलनीलाशजने शोभेते । 
बाष्पास्यन्तरप्रसुतगलद्बाघाभि: अक्षिणी ॥ 

अपराधी नायक मानवती लायिका का मानतापनयन कर रहा था। वह बार- 
बार विरोध करती जा रही थी । अन्त में उत्तते बलपर्वक चुम्बन कर लिया । इससे 
आँखों से कज्जल-मिश्रित अश्वुओं की तरल धारा फूट पड़ी और मान-जनित सारा 
अवरोध तुरन्त विगलित हो गया । उत्तरार्ध का अस्वय इस प्रकार है- 


अक्षिणो बष्पाम्यन्तर प्रसृत गछद्बाघामिः शोभेते । 
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( अक्षिणी नयने वाष्पाम्यन्तरे प्रसुताभिः गलब्तीमिश्य बाघामिः शोभेते 
अर्थात्‌ अश्रुओं के प्रवाह के भीतर बढी हुई और पिघछती हुई वाषाओं के द्वारा 
भाँखें सुन्दर लगती हैं ) 

गायाय---प्रगाठ चुम्बन से जितका घना कृष्ण काजल प्रोड्छित हो चुका 
है, वे आँखें अश्वुधारा के भीतर विवर्धभान विरोधों ( बाधाओं ) के विगलित हो 
जाने के कारण सुन्दर लगती है । 


३१२ ५ २--सो तण्हाइयपहियव्व दमिओं तोइ दिद्वमेत्तेहि। 
पथ पवाकलसेहि व थणेहि उम्मंथियमुहेहि ॥ १३ ॥ 
से तृषितपथिक इव दूनस्तस्था दृष्टमात्राम्याम्‌ । 
पथि-प्रपाकलशाम्यामित स्तनाभ्या दग्धमुखाम्पाम्‌ ॥ 
--उपछव्ध संस्कृत छाया 
इस गाथा का अर्थ इस प्रकार दिया गया है'-- 


“बह उसके कृष्णमुख पयोधरो को देखते ही ऐसे दु.खो हो गया जैसे कोई 
तृषित बटोही मार्गस्थ पानीय-शाला में दग्धमुख कलशो को देख कर दुःखी हो 
जाता है ।” 


संस्कृत-टीका में 'उम्मंथिय” का संस्कृत-रूपान्तर “उन्मधित” दिया गया 
है और 'दिट्दमेत्तेहि” ( दृष्टमात्रं: ) की व्याल्या उपमान-पक्ष में इस प्रकार की 
गई हैं--- 

दृष्टा स्तोका मात्रा परानीयछक्षणा येषु ते दृष्टमात्रा:। तैरदृष्टमात्रै, । 
उन्मथित का अर्थ टीका में नही लिखा है। संस्कृतटोकानुसार गाया का यह अर्थ 
हीना चाहिये.-- 

वह ( युवक ) उसके उन्मधित-(?)-मुख पयोधरों को देखते ही दुःखी हो 
गया, जैसे कोई तृषित पथिक मार्गल्य पानीयशाला ( प्याऊ ) के उन कलछ्ों को 
देखकर दुःखी हो जाता है जिनके जल की थोड़ी मात्रा देख छो गई है । 

यदि उन्मथित का भी अर्थ दिया गया होता तो उपयुक्त भ्याख्या में कोई 
कमी हो नहीं थी। श्री पटठवर्घन ने तंस्कृतटीका के 'पथि प्रपाकलदी:” इस 
व्याख्या-्वचन में अवस्थित पथि दाब्द को समस्तन्पद के रूप में छाया में निविष्ट 
कर दिया है, जो उचित नहीं है। समास-गत पथ शब्द में सप्तमी निरथंक 
है। गाया का अंग्रंजी अनुवाद, जिसका भावार्थ ऊपर दिया गया है, नितान्‍्त 
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असभत है। कृष्णमुल्ष पयोधरों को देक्षतें हो किसी भो मतचके युवक 
के मन में स्वभावतः आततन्द ही होता है, दुःख नहीं। विलास-प्रिय नवथुवक 
का संगमोत्कण्ठा से दुखी होना भी संभव है, परन्तु तुषित-पथिक का, पानीयशाला 
के कलशों को देखकर, दुःखी होना समझ में नहीं आता है। उसे तो आवन्द- 
विभोर हो जाना चाहिये था । कलशो को दरचमृलता में दुख उत्पन्न करने को 
क्षमता नहों है। सस्कृतटीका के अनुततार तुबित पतिक के दु.ल का कारण पानी 
की स्वल्प मात्रा है, जिससे तृषा-निवृत्ति किसी प्रकार भी सम्भव नहीं है । 

प्राकृत दर्द 'ओोमंथिय' ओकार की ह॒त्वता के कारण “उम्पंथिय! ( अब +- 
मल्तिक ) हो गया है। ओमधिय” का अर्थ है--अनोमुद्ध या नत ।' लटकते 
हुए ( अबोमुक्ष ) पयोधरों को देखकर बिलास-प्रिय तवण ही नहीं दुखी होते है, 
पानीयशाला के ओधे कलशों को देखकर तृषित बटोहा भं व्यधित हो उठते है । 
गाया का अथ्थ इस प्रकार होगा-- 


बह ( तदण ) उस ( महिला ) के नतमुख ( लछटकते हुए ) पयोघरों को 
देशते हो दु खो हो गधा, जैसे कोई तृषित पशद्चिक पातीयक्षाला के उन घड़ों को 
देखकर दुःखी हो उठता है, जिनके भोतर पानी की थोड़ी मात्रा देख ली गई है । 


३१२२८ ११--ठाणयरेहि एहि. अहोमुहेहि अपवरयपोढेहि । 
सिहिणेहि नरिंदेहि व कि किज्जइ पयविमुक्केहि ॥ १४ || 
स्थानकराम्यामाम्यामबोमुखाम्यामनवरतप्रौढास्याम्‌ 
स्तनाम्यां नरेन्द्रास्यामिव कि क्रियते पदविमुक्ताभ्याम्‌ 
““उपलब्ध सस्कृत छाया 
इसमें पयोधरों ओर राजाओ का औपम्य बणित है। वर्णन हिलष्ड है परम्तु 
संस्कृत-टीका भ्राकृत शब्दों का संस्कृत रूपास्तर देकर हो मौन हो गई है। कैवल 
पयकिमुक्क' को व्याख्या इन क्षब्दों में की सई है-- 
पदविभुक्ताम्यां स्थानध्युताभ्वाम्‌ 
अंग्रेजी अनुवाद का भावार्थ इस प्रकार है--- 
“जो अपने स्थानसे ध्युत हो चुके है, जो पुृ्ंकाल में अपनो स्थिति 
( ९०007 ) बनाते में समर्थ थे, जिन्होंने ( परिपुष्टता के कारण ) अपना 


१. पराइयसहमहण्णब 
३९ 
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मह झुका लिया है, जो, पहले निरन्तर प्रवर्धभान थे वे स्वन, उन स्थानभ्रष्ट 
राजाओं के समान क्‍या कर सकते है, जो पहुले अपना उच्च स्थान बनाने में 
समर्थ थे, जिन्होंने अपना मुह ( विनम्नरता के कारण ) झुका लिया था ओर जो 
पूर्वकाल में निरम्तर ( शक्ति के क्षेत्र में ) प्रब्धभान थे ।” 
उपर्युक्त अनुवाद चमत्कारणुन्य है। उसमें दइलेष का निर्वाह भी नहीं हो सका 
है। प्राकृत गाथा की छाया इस प्रकार होनी चाहिये :--- 
स्थानयरेरेतरघोमुखरनवरतप्रौदे: । 
स्तनेनरेन्द्रेरिव कि क्रियते पयोविमुक्त (पदविमुक्तेः) ॥ 
शब्दार्थ--स्थानचर ८ १ स्थान से चलित ( श्र 5 चंघल, चलायमान ) 
व २ ( थाणयर )--स्थानम्‌ उपशान्ति स्थेय॑ वा चर- 
तीति स्थानभर', शान्त हो जाने बाले या उद्यम- 


हीन हो जाने बाले । अथवा स्थाने स्वराज्ये चरति 
अम्यति निददेश्यः ध्यानचरः, अपने राज्य में 


निरद्ेष्य मटकने वाले । 
अधोमुल्ल > १--जिनका मुल्न ( बय' परिणति के कारण ) नीचे की ओर हो 
गया है । 
न्‍ २--जिनका मुह लज्जा से नोथा हो गया है । 
क्षतवरत प्रौढ़ ७ १--जो पुराने ( ता्ण्य में होने वाले ) संभोगों के कारण 
परिफावता को प्राप्त हो चुके है (अनवैेन अनूतनेत 
तारण्यकालकृतेन रतेन संभोगेन प्रौढे: परिण्ात गतैरिति)। 
२---निरन्तर वृद्धा 
पयोविमुक्त: ८ दुश्घहीन 
पदविमुक्तः ८ पदज्युत, जिन्होंने अपना राज्य खो दिया है । 
गायार्थ--जो स्थात से चलित हो खंके हैं, जो प्रथमावस्था के संभोग से 
परिणत हो चुके हैं, जिनका मुंह तोचे हो गया है, थे दुग्वहीन सतत, उन पदच्युत 
एवं निरन्तर वृद्ध राजाओं के समान क्या कर सकते हूँ,जो ( निराश एवं 
अनुत्साह से ) उद्यमरहित हो चुके हैं ओर जिनका मुह ( लज्जा से ) नीचा हो 
“गया है। 
३१८ » ६ बालालावण्णणिही नवल्लबल्लिव्व माउलिएस्स | 
चिचिव्व दुर॒पक्का करे लालाउयं हियय॑॥ १५॥ 
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आलालावण्यनिषिर्नवोनवल्लीय मातुछिजृस्य 
चिल्लेव दूरपकवा करोति लालाकुर॑ हुदयम्‌ 
---उपलब्ध संस्कृत छाया 
उपर्युक्त संस्कृत छाया में 'छालाकुलम! के स्थान पर लाछायुतम्‌' 
होना चाहिये । 


३४० )८ ६ अव्बों जाणामि अहूं पेम्मं च हवेइ लोयमज्झम्मि | 
थिरआसाए रइयं न पीडियं नवरि दिव्वेण॥ १६॥ 


अहो जानाम्यह प्रेम च भवति लोकमध्ये 
स्थिराशया रचित न पोडितं केवल दैवेन 


---उपकब्ध संस्कृत छाया 
श्री पटवर्धन में इसका यह अनुवाद किया है :--- 
“अहो, मैं जानती हैँ कि कैसे इस जगत में प्रेम सुदृढ़ ब्राशा के द्वारा रचित 
होता है परन्तु कंसे यह भाग्य से पीड़ित है ?” 


उपर्यक्त अनुबाद सस्तोषजयक नही है क्योंकि अनुवादक पूर्वार्ष या उत्तराध 
के किसी वाक्य से 'न' का अन्वय नहीं कर सके है। यह किसी ऐसी निराश 
प्रेमिका की मर्मभेदिनी उक्ति है, जितने कभी बड़ी हो आशा से प्रणय का सृत्रपात 
किया था । 

गाथार्थ--हाय मैं जानती थी कि जगत्‌ में प्रेम सुदुढ आशा से रचित होता 
है, वह केवल भाग्य से पीडित ( भाग्याधोन या भारय से बाधित ) नहीं होता। 
( परन्तु खेद है, प्रेम केवल भाग्य के ही क्षषीन होता है ) 


इस अर्थ में 'न' को अन्तिम चरण से सम्बद्ध किया गया है । उस्ते द्वितोय 
भरण से संयुक्त करके यह अर्थ ले सकते हैं :-- 

में जानती हूँ कि संसार में प्रेम सुदुढ आशा से रचित नही होता । वह केबल 
भाग्य के अधीन रहता है । 

अथवा यह अर्थ करें :०«- 

अहो, संतार में प्रेम सुदुढ आशा से निरनित होता है--बह तो मैं जानती 


थी परम्तु वह केवल भाग्य से पीडित होता है ( भाग्य हो उसमें बाघक बलता 
है )- यह नहीं जानती थी | 
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जाणापि! का भृतकालिक अर्थ हिमचना के व्यक्ययह्थ', ४४४७--इस सूत्र 
से समधित है| इस अर्थ में जानामि क्रिया को प्रमुखता दी गई है। अथवा इसका 
निम्गनशिखित अर्थ समझें !--- 

अहो, संसार में प्रेम सुदुड आशा से निर्मित नहीं होता है और भाग्य से 
पीडित होता है--इसे मैं जानती थी ( या जानती हूँ ) । 

इस प्रकार न निषेघ और जानाति' क्रिया के अन्चय-भेद से विवेध्य गाथा 
के कई अर्थ संभव है | 


३४०३८ १० सो को वि न दीसइ सामलंगि जो घडइ विघडियं पेम्म॑ । 
घड़कप्परं न भग्गां न एइ तेहि चिय सलेहि॥ १७॥ 


से कोंपि ने दृह्यते द्यामलाजि यो घटयति बिघटित प्रेम 
घटकर्परं व भरन नैति तैरेव ““ का ““ (!) 
--उपलब्ध अपूर्ण छाया 


सस्कृत छाया का चतुर्थ चरण खण्डित है। 'सल्ेहिं' पद को छोड दिया गया 
है! संस्कृत टीका के अनुसार 'सलेहि' की छाया का अनुवाद “सं: होना 
चाहिये । श्री पटवर्घन 'संचै:” का अर्थ नही समझ सके । उन्होंने टीका के इस पद 
को प्रश्नाकित किया है । इस धांबद का अर्थ हैन्साँचा । 'सल! दाब्द देशी प्रतोत 
द्ोता है, परन्तु देशीनाममाला आदि कोशों में संगृहीत नहीं है। उसके अर्थ का 
आधार फेवल मिम्नलिखित टीका है :-- 


तैरेव सले: संचै: लत एति नागण्छति । 


गायार्थ--अथि क्ष्यामछांगि, ऐसा कोई भी नहीं दिल्लाई देता जो टूटे प्रेम 
को जोड़ सके । फूटा घड़ा उन्हीं साँचों में नहीं जाता ( अर्थात्‌ उसका आकार 
पुरवबत्‌ नही हो सकता या साँचे में पुतः उसी रूप में नहीं बनाया जा सकता )। 


३९७ » २--हारेण मामि कुसुम न्छडायलुप्पन्नचिच्चिणा दड्ढो । 
वम्मीसगो न मनन उलूविबों तेण मं डहुइ ॥ १८ ॥ 
हारेण सलि कुसुमष्छटातलोत्पन्ननछिता दस्ण:ः 
वमेंषणो ने भसन्‍्यते विध्यापित: तेन भा दहुति 
“उपलब्ध सस्कृत छाया 
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गाया ओर संस्कृत टीका के सम्बस्ध में यह थाद टिप्पणी है :-- 
प७ ॥७086 ० (86 08798 880 फ़रैश रण ५७ ९एजाजणहबत 
470 009#८776. 
संस्कृत-टीका के निम्नलिखित वाक्य से गाया के अर्थ पर कुछ भी प्रकाश 
नही पड़ता :++- 
य. शीतवीर्येण दर्घो भवति स शीतत्वे ८ उपशमन प्राप्तोति । 
क्योंकि पूर्वार्धन्‍वरणित वहि में शोतवीयंता की कल्पना लोकविरद्ध है । 
श्री पटवर्धन ने गाया का यह अर्थ किया है 
“सल्ति, मैं समझती हूँ, पृष्प-समूह के नोचे से उठी (उत्पन्न) आग के द्वारा 
जला हुआ कामदेव (वर्मेषण) बुझा नही, तभी तो मुझे सतत जला रहा है ।” 
उपर्युक्त अर्थ अपूर्ण है। इसमें 'हारेण” पद को बिल्कुल छोड दिया गया है । 
*कुसुमच्छडायलुप्पन्नचि6्तिणा' 'हारेण” का विशेषण है। आर्थ में उसे विशेषणवत्‌ 
ही रखना होगा | गाया का अर्थ इस प्रकार होगा :-- 
सलि, जिसके पुष्प-समूह के नीचे से अग्नि उत्पन्न हो गई थी, उस हार 
के द्वारा दरण होकर कामदेव, मैं समझती हूँ, बुझा नहीं। तभी तो मुझे जरा 
रहा है । 
यह वर्णन किसी वियोगिनी का है। उस बेचारी को शीतल पुष्पहार भी 
दाहक प्रतीत हो रहा था। अतः वह तोचती थो कि पुष्पहार की इस असहा 
ज्याला से हृदय में अवस्थित उत्पीडक कामदेव अवश्य जलकर राख हो जायगा 
और मेरी यह गिरह-व्यथा दूर हो जायगी। परस्तु मनोरथ अपूर्ण ही रह गया । 
काष्ट अग्नि में दग्ख हो जाने पर भी तब तक लोगों को जलाता रहता है जब तक 
उसका अंगार बुझ्कर राख नही हो जाता । इसी प्रकार यद्यपि कामदेव स्वयं जल 
तो गया है परन्तु अभी जलते हुये अंगार के रूप में है, बुझा नहीं है। अतः 
विरहिणो को जला रहा है। पुथ्पहार की दाहकता का अत्युक्षिपूर्ण बर्णन है । 
४२१ * १--अहवा तुज्ञ्ञ न दोसो तस्स उ रूवस्स हियकिलेसस्स । 
अज्जाबि न ॒प्पसोयइ ईसायंति व्व गिरितणया ॥ १५॥ 
अथवा तब न दोषस्तस्य तु रुपस्य हितकलेशस्य 
अद्यापि न॒प्रसीदति ईर्ष्यायमाणेव मिरितनया 
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मानवती गिरिजा को मनाकर निराश लोटी दूती को उक्ति हैं। श्री पटवर्धन 
ते पादटिप्पणी में छिला हैं कि टीका-सहित गाथा का अर्थ स्पष्ट नही है । 


अग्रेजी अनुवाद यों है-- 

“यह तुम्हारा दोष नहीं हैं। यह सौन्दर्य का दोष है जो कष्ट को जन्म देता 
हैं । ईर्ष्या करती हुई पाव॑ती प्रसन्न नही हो रहो है ।'” 

सस्कृत-टीका में 'हितक्लेशस्थ' की व्याख्या इन छाब्दों भें की गई है-- 

हिंतः क्लेशो यस्य असौ हितक्लेश , तस्य हितक्लेदास्य । 

टीका का आक्षय यह है--अनेक अनुनय-विन्य के पश्चात्‌ भी पाती का 
मान नही टूट रहा है, इसका कारण उनका वह अपरिमित सौन्दयय है, जिसे बलेश 
भोगना और भोगाना ही प्रिय है। यदि वे कुरूप होती तो किस बूते पर इतना 
कठोर मान करतीं । सुल्दरों का झान शोभा देता है, असुन्दरी का नहीं | सौन्दर्य 
गई का कारण है ओर गय॑ मान का । इस प्रकार मानिनी के लिये विरह-जनित 
क्लेश अनिवार्य है । अतः 'हितक्लेश --यह सोन्दर्य का विद्येषण सार्थक हैं । 
अथवा हिय किलेसस्स” की छाया 'हतकलेदास्य' है। व्याख्या इस प्रकार करें-- 

हसी द रीकृतः बजेश: प्रणयोत्कष्ठाजनितसन्तापः येन । अर्थात्‌ जिसने प्रणयो- 
त्कण्ठा से उत्पन्न कष्ट को दूर कर दिया था। इस आलोक में गाया का अर्थ 
यह होगा-- 

है शिव ! ईहढरया करती हुई पार्वती, जो अब तक प्रसन्न नहों हो रही है, यह 
भापका दोष नहीं है | यह तो उस सौम्दर्य का दोष है, जिसने ( कभी संयोगावस्था 
में ) आपके प्रणयोत्कण्ठाजनित सन्‍्ताप को हर लिया था। पार्वती के मान न 
छोड़ने का कारण अनन्त लाबध्य और छिव के सतत अनुनय का कारण हृतकलेशत्य 
है। 'हिय किछ्रेस' का अब्य अर्थ इस प्रकार भी कर सकते है-- 

हित: स्थापित: बलेशों यस्मिन्‌ । 

४५४ > २--सातम्मि हियय दुलूहम्मि माणुसे अलियसंगमासाए । 

हरिणव्व मूढ मयतण्हियाइ दूर॑ हरिज्जिहिसि ॥ २० ॥ 


साते दुदय दुर्लभे मनुष्ये अलोकप्ंगमादया 
हरिण दृव भूढ मृगतृष्णिकया दूरं हरिष्यसे 
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इसकी संस्कृत-टीका नितान्त अध्यवस्यित है। लेखक ने एकबार माणुसे' का 
अर्थ “मनुष्यमबे' लिखा है और दूसरी बार 'मनुष्य'। अलीकपंगमादयो? को 
'अलोकसंगमाश:” समझ कर उसकी व्याख्या मनुष्य के विशेषण के रूप में की है, 
जो व्याकरण-बिरुद्ध है । अंग्रेजी अनुवाद थों है 

“है मूढ हृदय, दुर्लभ-जन के संगम को मिथ्या आशा से तुम उसी प्रकार दूर 
तक ले जाये जाओगे जैसे फोई हरिण मृगतुष्णा-द्वारा बूर तक भठकाया 
जाता है ।”” 


इस अनुवाद में 'माणुसे! और सातम्मप्ति! पद उपेक्षित रह गये हैं । गाया का 
श्र्थ इस प्रकार होना चाहिये--- 

अरे मृढ मन ! मानुष-सुख ( मानुष ० मनुष्य, सात « सुख ) दुर्लभ हो जाने 
पर तू उसी प्रकार भिथ्या संगमाशा के द्वारा दूर तक भरसाया जायगा जैसे हरिण 
मृग-मरी चिका के द्वारा दूर तक दौड़ाया जाता है । 


४९६ 2 ८--बहले तमंधयारे रमियपमुक्काण सासुसुण्हाणं । 
समय॑ चिय अब्मिडिया दोण्हं पि सरहहे हत्या ॥ २१ ॥ 
बहले तमोह्स्थकारे रमितप्रमुक्तयो: श्वधूस्नुषयो: 
सममेव सगतौ ( मिलितौ ) द्रयोरपि”“(?) हस्तौ 
--उपरब्ध संस्कृत छाया 
सस्कृत-टोका के अनुसार गाया का सल्कृत रूपान्तर इस प्रकार हैं-- 
बहलछेतमोहघकारे रमित प्रमुक्तयो: श्वाससोष्णयो: । 
समकालमेवाबलम्बितों द्/म्यामपि सारहहे हस्ती ॥ 

सम्पादक ने टीका के 'श्वाससोष्णयो' ओर सारद्रहे' पदों के आगे प्रश्न चिह्न 
छगा दिये है । अंग्रेजी अनुवाद इस प्रकार है-- 

“बनते अन्धकार के मध्य में सास और बहु--दोनो ने अपने उपपतियों के 
साथ जलादाय में गुप्तरूप से रमण किया और मुक्त होकर जब तैरती हुई तट की 
ओर लौटीं तब उनके हाथ संयोग से परस्पर छू गये ( मिल गये ) ।” 

जल-पूर्ण जजाशय के मध्य रमण करना अस्वाभाविक व्यापार है। अभिसा- 
रिकाओं का संकेत-स्थल जलधुूल्य जलाशय में हो संभव है। निशीय की 
विस्तव्धता में रमण एवं आप्लयन से जलादाय की भ्रशान्त जलराशि का विक्ुब्ध 
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होगा स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति में उन प्श्वल्ियों के दुष्कृत्य में गोपनीयता 
कहाँ रहू गई ? आप्लवन से आलोडित, कल-कल-छल-छल करते जलाशय में यदि 
उनके हाथ परस्पर छू गये तो उसे संयोग कैसे कहा जा सकता है। अन्बकार में 
कोई भी आप्लवनतकारी जलरव से सतर्क होकर रहस्य की रक्षा के लिये अपनी 
गति की दिश्या बदल सकता है । अतः उक्त अर्थ नितान्त असंग्रत है । संस्कृत टोका 
सरहह' को सारह” मानती है और श्री पटबर्घन उसे ५४४॥७४ 70867ए07 
लिखते हैं। सार शब्द जलवाचक है-+- 
सारं तु द्रविणन्‍याय वारिषु । 
-+अनेकार्थसं ग्रह 

अतः सर! को सार! मानकर व्यास्या करना बहुत उचित नहीं है। स्वरूप 
से जल प्रत्यायक वह ( सरोवर ) के साथ उसका श्रयोग निरथंक' है। मल में 
*सासुसुण्हाणं” पद विशेष महत्त्व का है। संस्कृत-टीकाकार ने उसका अर्थ 'ह्वास- 
सोष्णयों ” लिखकर यद्यपि ठीक दिशा का सकेत किया है परन्तु 'दोण्हं की व्याल्या 
द्वाम्याम! पाठकों को पुनः निविड अन्धकार में भटकते के लिये अकेला छोड देतो 
है। मेरे विचार से 'सासुसुण्हाणं' का संस्कृतरूपान्तर 'ध्वाससोष्णयों. की अपेक्षा 
साक्षुसोष्णयो: करना अधिक प्रासंगिक है। हेमचर्द्रकृत प्राकृत व्याकरण के 
लुप्तमरवशषसां शषसा दीर्घ: १४३--इस सूत्र से रेफ का लोप हो जाने पर 
पूर्व॑स्थित स्वर दीर्घ हो जायगा और साश्र्‌ शब्द ( जिसे सस्सु होना चाहिये ) 
सासु का रूप घारण कर छेगा । सासु? का अर्थ है--आँसुओ के सहित ( अश्रुभिः 
सहित: )। 'सोण्ह' का अर्थ है--न्गर्मी से युक्त ( उष्हेण ताबेण सहिया सुष्हा ) 
'सासुसोण्ह” शब्द अध्यवसान के द्वारा अर्थ-युगल का मअषबोधक है, अतः श्री पटवर्धन 
के द्वारा स्वीकृत कर्थ भी संगप्रहणीय है। मृण भाकृत की संस्कृत छाया इस प्रकार 
होनी चाहिये-- 

बहले तमोफूघकारे रमितप्रमक्तयो: ध्वश्रुस्तुषयो' ( साश्रुसोष्णयो: ) । 
सममेव संगती द्योरपि दारददहे (सारडहे ) हस्ती ॥ 

प्रमुख पदों के अर्थ इस प्रकार हैं-- 

रमियपमुक्‍्काण > रमितप्रमुक्तयो: «« रमिता युक्ता प्रमुक्ता परित्यक्ता न तगो: 
रमित भ्रमुक्तयो: | 


१. सार शब्द को सरोवर की जलघून्यता का व्याव्तक मान लेने पर बहू 
सार्थक है ! 
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सासुसुष्हा्ण ऊ इवश्नूस्नुषयों: वूसास और बहू के । 

-  मासुधुण्हाणं » साश्रुसोष्णयो: ः आँसु से युक्त और उच्णता से युक्त रहने वाली 
( सास और बहू ) के । 
सरदृह 5 १-- शरवृद॒ह 5 शषरत्कालीन सरोवर । 
२--सारद्रह -- जलपुक्त सरोवर । 

अब्मिडिया » छू गये या मिले । संस्कृतटोका के अनुसार छटकाया या डाला । 
विवेच्य गाया में सास और पुश्रवधू के प्रज्छन्न स्तवेराचार का व्यंग्यपूर्ण शैली में 
चित्रण किया गया है। दोनों एक दूसरे से छिपकर अंधेरी रात में अपने-अपने 
अनुरागियों के निकट अभिसार करती हैं । एक संभोग से इतार्थ हो जाती है 
और दूसरी को परिश्रम ही हाथ रूगता है, उसका उपपति बिना रमण किये हो 
छोह देता है । एक रमण से उत्पन्न उच्णता की शान्ति के लिये सरोवर में हाथ 
डालतो है तो दूसरी आँसुओ भरा मुँह धोने के लिये। सयोग से अँधेरी रात में 
दोनों स्वैरिणियों के हाथ परस्पर छू जाते हैं। गाथा में छन्‍्द के अनुरोध से यथा- 
संख्य भाव नही है । 

अर्थ--निविड अन्धकार में जिसके साथ रमण किया गया था और जिसको 
( ब्रिना रमण किये ही ) छोड़ दिया गया था ( मुक्त ) उन भँसुओं से युक्त और 
( रमण-जनित ) उपष्णता युक्त सास और बहु--दोनों के हाथ शरत्सरोबर ( या 
जलमय सरोवर ) में परस्पर एक साथ टकरा गये ( छू गये, या ढाले गये )। 

यदि 'सासुसुष्क्षणं' में इलेय न स्वीकार करें, केवल 'दवाससोष्णयों:' के अर्थ 
में ही सीमित रहने दें तो गाथा का अर्थ इस प्रकार हो जाएगा :-+- 

दो अज्ञात अभिसारिकाओं में से एक ने तो रमण किया और दूसरी जार के 
द्वारा बिना रमण किये ही मुक्त कर दी गई | अतः एक रतिश्रम-जनित दो॑श्वास 
से उचष्णता का अनुभव कर रही थी तो दूसरी अपमान से जनित रोष की स्थिति 
में लम्बी साँस लेती हुई प्रतम हो रही थी । अतः दोनों अंगताप की. निवृत्ति के 
लिये दरत्सरोवर में चुपके-चुपके गईं और असख्धेरे में दोनों के हाथ एक साथ 
टकरा गये (या दोनों ने हाथ सिलाये ) | 

संस्कृत टोकासम्मत अर्थ का समर्थन यदि करना चाहें तो इस प्रकार कर 
सकते हैं-- 

अँधेरी रात में गुप्तरूप से दो अज्ञात अभिसारिकायें अपने-अपने उपपत्तियों के 
निकट पहुँचीं भर रति-क्रिया से मक्त होकर जब लौदीं तब उनके अंग सुरता- 
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यास-जनित प्रध्यास से प्रत॒प्त हो रहे थे। संयोग से गात्र-पक्षालतार्थ एक साथ 
दरत्सरोबर पर पहुँचने पर दोनों ने हाथ मिलाये ( अपनी सफलता की प्रसन्‍नता 
में ) अथवा संयोग से अँधेरे में उन दोलों ते एक दूसरे को हाथ का सहारा दिया । 


५०७ » (--सीसेण कह न कीरइ निउंबणं मामि तस्स गणयस्स । 
असमत्तसुक़्संकमणवेयणा जैण मह मुणिया ॥ २२॥ 
शीर्षेण कथं न क्रियते निक्‌बन (?)सखि तस्य गणकस्य । 
असमाप्तशुक्रसंक्रणवेदतना येन मम ज्ञाता ॥ 

--उपलब्ध संस्कृत छाया 
सस्कृत-टीका में 'निठंब्" की छाया “निकृबनम! को गई है। श्री पटवर्घन 
ने उसके स्थान पर 'निचुम्बनम्‌! शब्द रख कर पूर्वा् का यह अर्थ किया हैं 
“है सक्षि ! उस गणक के चरणों का स्पर्श ( चुम्बन ) अपने झ्षिर से क्यों 

न करें ।” 

इस अर्थ में स्पर्शन क्रिया ( चुम्बन ) के कर्म के रूप में चरणों का बाहर से 
आक्षेप करना पड़ता है। अतः 'सीसेण' में सप्तम्यर्थक तृतोया मान कर यह अर्थ 
करता अधिक सरल एवं समोचीन है:--- 

है सखि ! उस गणक का मस्तक क्‍यों न चूम लें । 

इस अर्थ में चुमना क्रिया मस्तक से सीधे अन्यित हो जाती है । 


५५९ ६ २--करफंसमलूणचुंबणपीलणणिहणाइ _हरिसतव्रयर्णेहि । 
अत्ता मार्यदणिहीण किपि कुमरीउ सिक्‍्खवइ ॥ २३ || 
क्र स्पर्शमर्दनचुम्बनपीडन निहतनानि हूर्षवचनेः: । 
आर्या माकन्दनिधीन्‌ किमपि कुमारी: शिक्षयति ॥ 
“उपलब्ध संस्कृत छाया 
संस्कृत-टीकाकार ने कूटरव के कारण इसकी व्याल्या तहीं की है :-- 
अत्या: गायाया: टीका न इताल्ति । कूटत्वात्‌ । 

श्री पटवर्धन-कृत अंग्रेजी अनुवाद इस प्रकार है :--- 

“प्रौढा स्त्री मुस्कात के साथ तरुणियों को हाथ पकड़ने (प्रेमी का), लिपटने, 
जूमने, दबाने ओर थंपथपाने की क्रियाओं को शिक्षा देती है, जो भाधुर्य एवं 
आकर्षण की निधि है ।” 

अर्थ के अन्त में 'मायंदणिहीण” को कोषक के भीतर प्रदन-चिन्ह से इस 
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प्रकार अंकित किया गया है :-+- 
( मायंदणिहीण ? ) 
उपर्युक्त अंग्रेजी अनुवाद और संस्कृत-छाया-दोनों दोष-पूर्ण हैं। 'माकन्द- 
निधीन का प्राकृत रुपान्तर 'मायंदणिहीण' मही, 'भायदणिद्िणों होगा ।' 
अम्त्यव्यंजनलोप प्राइृत की प्रमुख विदेषता है । अतः अध्त्यहुल का 'ण! के रूप में 
परिणत द्ोकर दोष रह जाना किसी भी दशा में ब्याकरण-सम्मत नहीं है। यही 
नही, मायंदणिहीण” और “कि पि! का सह-प्रयोग भो संस्कृत-छाया को प्रमाण 
सानने पर अर्थावरोधक बन जाता है। उक्त शब्द स्पष्टल: षध्ठास्त है। उसका 
संस्कृत डूपास्तर है-माकन्दनिधीनाम्‌ । संस्कृत छाया में 'माकन्दनिधीन्‌” के स्थान 
पर 'माकब्दनिधीनाम्‌! होना चाहिये | 
बैकष्यायें घनी पुरुषों से बढ़ा कुटिल व्यवहार करती हैं। इस दृष्टि से देखे तो 
आम का फल खाने वाले व्यक्ति से उनका बहुत अधिक साम्य है। कुट्टिणो-सिक्‍्खा 
में संगृहीत इस प्राकृत गाथा में आम के फलो को अप्रस्तुत के रूप में रख कर 
वेश्याओं की घूतंता का छत्यन्त बिम्बग्राही चित्र अंकित किया गया है । आम 
खामेवाला व्यक्ति हाथ से आम का स्पर्श करता है, उसे चूसने योग्य बनाने के छिये 
खूब मरूता है ( दबाता या मसलता है ), खाते समय बार-बार मुंह से चूमता है 
एवं अन्त में निस्रोड कर फेक देता है। बिल्कुल यही भ्रक्रिया वेश्याओं की भी है । 
दे वेश्यागामी का हाथ पकड़ती है, रति के समय शय्या पर उपमर्दन करती हैं, 
चमती हैं, धन निचोड़ती हैं और अस्त में छोड देती हैं । 
दब्दा्थ--निहण ( घिहुनन ) 5 फेंक देना, छोड देना । प्राकृत में 'हण' का 
हणण ( हनन ) के अर्थ में भी प्रयोग होता है । ' 
मायंदणिहीण ( माकन्दनिघीनाम्‌ ) र १-- लक्ष्मी के धुदुढ भंडार अर्थात्‌ धनियों 
का (माया लक्ष्म्या' कन्दा दृढ़ा निधयः) 
देशीनाममाला के अनुसार कन्द दब्द दृढ़ 
और मत्त का अववोधक है :--- 
कन्दों दठमत्तेसु--२।५१ 
१. छडुतोः शसोणो--प्राकृत-प्रकाश, ५१४ 
२. पाइयसहमहण्णब और आप्टे-कृत संस्कृत धाब्द-कोश | 
३, कारावियां य निरया, जमेण वेयरणिसाइया बहवे । 
हुण-दहुण-पयण-मसा रण-छिदण-भज्जंतकम्सल्ता. ॥ 
ब्न्न “कृत पउमचरिय 


४९२ बज्जालग्ग 


२-आम के भडारों या समूहों का 
(माकन्द » आाभ) यहां षष्ठी चतुर्थी के 
अर्थ में है । 
यदि अपर-पक्ष में मायंदणिहीण को संस्कृत छाया 'माचन्द्रतिधोनाम्‌” स्वीकार 
कर लें तो अर्थ इस प्रकार हो जायगा--- 
माचन्द्रनिधी नाम्‌ 5 माया. लद्ष््या. घन्द्रा: काम्या आह्वादका या निघयस्तेषाम्‌ । 
लक्ष्मी के काम्य या आह्वादक निधियों अर्थात्‌ घनिको का । 
चन्द्रोअम्बुकाम्ययो: । 
“-अनेकार्थसंग्रह 
अर्थ--वेश्यामाता जाम के समूहो के लिये ( पक्षान्तर में धत्तियों के लिये ) 
कुमारियों को कुछ सिखा रही है जैसे--करस्पर्श, मर्दन चुम्बन, निष्पीड़न, 
( निचोड़ना ) और निहनन ( फेंक देना या छोड देना ) | 


६२४ ८ ३--कस्स कएण किसोयरि वरणयरं वहसि उत्तमंगेणं । 
कण्णेणकण्णवहणं वाणरसंखं॑ च हत्येण ॥ २४ ॥ 
कस्य कुते कृशोदरि वरनगरं (वर्णकरं) बहसि उत्तमाज़ेन 
कर्णन कर्णवहनं वानरसंसू्यं च हस्तेत 
“उपलब्ध संस्कृत छाया 
संस्कृतन्टीका में 'बरणयरं' के दो अर्थ दिये गये हैँ--श्रेष्ठ नगर और वर्ण- 
कर ( चित्रवल्करी मण्डन ) । कण्णवहण” और वाणरसंल! को छाया क्रमशः 
करणंवहनम्‌! और 'वानरसंल्यम्‌' तो दी गई है, परम्तु उन शब्दों के अर्थ नही लिखे 
गये हैं। अन्त में 'कस्यकृते” का उत्तर पत्यु:कृते! लिख कर पद्च को अस्पष्ट ही 
छोड़ दिया गया है। श्री पट्वर्धन-कत दाब्दिक अनुवाद इस प्रकार है :-- 
“है कृशोदारि, तुम किसके लिये मस्तक पर विज्ञाल नगर, कानों पर कर्ण 
की हत्या और हाथीं पर बस्दरों की संख्या ढो रही हो ।” 
उन्मल प्रलापवत्‌ प्रतीत होने बारे इस अर्थ से प्रहेलिका का आशय स्वष्ट 
नही होता है । 
'बरणयर के समान 'कण्णवहण' के भी दो अर्थ है। इस शब्द को व्याख्या इस 
प्रकार है :-- 
कण्णवहुणं ८ १--कर्णवहुनम्‌ । २--कर्णवंधनम्‌ । वह धातु में ल्युट्‌ प्रत्यय 
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जोड़ते पर वहन ओर घत्र्‌ प्रत्यय जोड़ने पर वाह दाब्द बनते हैं। दोनों समानार्थक 
हैं । वाह ( प्रवाह ) का प्रसिद्ध पर्याय पूर है। प्रहेलिकाकार ने श्र्थ-भ्रम उत्पन्न 
करते के लिये पूर के स्थान पर बहन का प्रयोग किया है। इस प्रकार कर्णवहन 
का अर्थ है--कर्णपूर ( कर्णामरण, कनफूल ) ! कर्णवघन हावद कर्ण की हत्या के 
अर्थ में है ! 

संस्कृतटीका मे 'वाणरसंख” की छाया 'वानरसंल्यम्‌' दी गई है, जो अछुद्ध 
है। उसे बानरसंख्याम होना चाहिए । इस शब्द का सीधा अर्थ है--वानरों की 
संख्या । परन्तु प्रहेलिका के मर्म तक पहुँचने के लिये अन्य अर्थ की भी पहुचान 
आवध्यक है ! इसके लिये प्रस्तुत पद को निम्नलिखित रोति से व्याख्या करनी 
होगी“ 

वाणरसखं > वानरसख्याम्‌ 5 ( वानरस्य संख्या संज्ञाम ) वानर का नास 
अर्थात्‌ वालिपुत्र अगद ( रामायण का पात्र विशेष )। अंगद एक हस्ताभरण का 
भी नाम है । इस पद में बहुब्रीहि मानकर भी हम यही अर्थ ले सकते हैं। 
वानरेयु संख्या गणना यस्यातों वानरसंख्यः । वानरों में जिसकी गणना है भर्थात्‌ 
वालिपुत्र अंगद । यह अर्थ अभिप्रेत होने पर छाया में वानरसंख्यम्‌' का निवेश 
करना पड़ेगा । प्रथम अर्थ में संख्या शब्द आर्थश्रम उत्पन्न करने के लिये आसूया 
(संज्ञा ) के अर्थ में प्रयुक्त' है। अर्थातुरोध से संस्कृतछाया का पूर्वार्ध यो हो 
जायगा+- 

कर्णेन कर्णवघन ( कर्णवहल ) वानरसंख्या ( वानरसंख्य ) च॑ हस्तेन । 
प्रहेलिका का शाब्दिक अर्थ ऊपर दिया जा चुका है। निगृढ़ अर्थ इस 
प्रकार है 

है कृशोदरि | तुम किसके लिये मस्तक पर चित्रवल्लरी, कानों में कर्णफूल 
(कर्णपूर ) और हाथों में अगद धारण करती हो ? उत्तर--पति के लिये | 

चित्रवल्लरों एक रचना विद्येष का नाम है । महिलायें इसके हारा मुलभण्डछ 
को अलंकृत कर सौन्दर्य-युद्धि करती थीं। मृल में वर्णकर शब्द ( वर्ण करोतीति 
वर्णकरः ) स्वरभक्ति के कारण 'वरणयर' रूप में परिणत हो गया है । 


१. सो च पृग्यछो”'““परिसुद्धाजीबो त्वेव सह गच्छति 
“-मिलिदपण्ह, १० २२७, बंबई विश्वविद्यालय संस्करण 
यस्मि समये खीर होति, नेव तस्मि समये दघीति सद्ध॑ गण्छति, न नवसीतं 
ति सड्धं गच्छति, न सप्पीति सद्ध॑ं गच्छति, न सप्पिमण्डो ति सड्स्‍ं गरन्‍्छति, 
खोरं ल्वेव तरस्मि समये सद्भ॑ं गच्छति । “-दीधनिकाय, पोटुपादसुत्त 
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£३७ » १--लंकालएण' रत्तंबरवेसिण दिल्नपुफ्फषाणेण | 
दहवयणेणेव कय॑ सीयाहरणं पलासेण ॥ २५ ॥। 
लखुलयेन रक्ताम्बरवेषिणा. द्षपृष्पपानेन 
दरदवदनेनेव कृतं शीताहरणं (सीताहरणं) पलाशेन 
संस्कृतटीकाकार ने लंकालएण' में च्युताक्षता मानकर व्याख्या को है। 
जयताक्षरा और दत्ताक्षरा--अ्रहैलिका के भेद हैं । एक में अर्थ करते समय च्युत 
( अविद्यमाम ) अक्षर जोड़ दिया आता है और दूसरे में दस ( अधिक रहने 
वाला ) अक्षर छोड़ दिया जाता है ।" पलाक्ष-पक्ष में अर्थ करते समय अ्युताक्षर 
अ को जोडकर 'लंकालएण' को 'अलंकालएण” बनाना पड़ेगा । 
टीकाकार ने शब्दों के अर्थ इस प्रकार दिये हैं--- 
लंकालएण 5 १---अलंकालकैन ० अत्यधिक काले किसलय वाले (पलाश-पक्ष) 
२-लंका में रहने वाले । 
रत्तंबरवेसिणा £ १--रफ्ताम्वरवेशिना » छाल आकाश के समान वेश वाले । 
( पलाक्ष-पक्ष ) 
२--छाल वस्त्र का वेद घारण करने वाले । ( र।बण-पक्ष ) 
दिन्तपृष्फपान 5 १--दत्तपृष्पयान ८ जिसने पुष्प का यान दिया है उत् पलाझ 
मे । ( पलाश्ष-पक्ष ) 
३--जिसमे पुष्पक विमान दिया है ( रावण-पक्ष ) 
हस प्रकार गाया का यह अर्थ होगा-- 
अत्यधिक कृष्ण किसलय वाले ( पुष्पों के कारण ), लाल आकाश के समान 
वेश बाछे और पुष्पयान ( ? ) प्रदान करने वाले पलाश ने शीत ( ऋतु ) का 
आहरण (हरण ) कर लिया है, ठीक वैसे हो, जैसे लंका में रहने वाले, छाल 
बल्त का येश धारण करने वाले और ( सीता को ) पुष्पकयान प्रदात्र करने वाले 
( अर्थात्‌ सीता को पुष्पक विमान पर बंठा लेबे वाले ) मांसभक्षी रावण ने सीता 
का हरण कर लिया था । 
यश्षपि द्वितीय पक्ष में 'दत्तपुप्फपयाण” का अर्थ सन्तोषअनक नहीं है और 
'लंकालएण' का अर्थ भी कुछ ठोक नहीं लगता, क्योंकि पृष्पोद्गम के पूर्व पछाश- 
पत्र प्रायः शड़ जाते हैं एवं उनका रंग भी काछा नहीं होता है तथापि टीकाकार 
को मौलिकता हलाध्य है। टोकाकार की धुझाई दिशा से सोचने पर मुझे कुछ 
दूसरा ही अर्थ भासित हो रहा है-- 
१. साहित्यदर्पण, दशम परिच्छेद 
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दाब्दार्थ--लंकालएण ८ अलुकालकेन » १--अत्यधिक भौरों वाले 
( अल » अत्यधिक, कालय ८ भौरा) 
२--अति घूर्त ( रावण ) के द्वारा ( कालय ' # घूर्त ) 
उयुताक्षरा न मानने पर यह व्यास्या होगी-- 
लंकालएण ८ लकुलयेत रू १---शाखा पर आश्रित ( लंका ८ काला, आय 
न्आश्रय ) 
२--लका में जिसका घर है ( रावण ) 
रत्तंबरवेसिणा ८ रक्ताम्बरवेशिना ० १---लारू अस्त्रों का वेश धारण करने 
वाले ( पुष्पोषचय के कारण पलाह्ा- 
वृक्ष रक्त वर्ण हो जाता है ) 
२--अनुरक्त एव आकाए्द में प्रवेश ( वेश *« 
प्रवेश ) करने वाले ( आकाशचारी ) 
रावण के द्वारा ( रक्तधासों अम्बर- 
बेशी, अम्बरमाकाशं विद्ञति प्रविश- 
तीति अम्बरवेशी ) | 
दत्तपुष्फयानेन ८ १-७-दत्तपुष्पदामेन ८ जिसने पृष्प प्रदाव किये है । 
२--दसपुथ्ययानेन + जिसने पुष्पक नामक विमान श्रवान 
किया है अर्थात्‌ पृष्पक विमान पर बंठा छिया है । 
पलास & पलाश 5 --पलाए नामक चुक्ष 
२--मासभक्षी राक्षस 
अर्थ---अत्यधिक भौरों वाले (या शाखा पर रहने वाले ) लाक वल्त के 
समान वेश घारण करने वाले ( रक्तपुष्पयुक्त ) और पृष्प प्रदान करने वाले पलाश 
ने शीत ( ऋतु ) का हर प्रकार से हरण ( आहरण ) कर छिया है । 
व्वितीयार्थ--अतिधूर्त ( या लंकाबासी ) अनुरक्त और आकाशचारी तथा 
( सीता को ) पुथ्यकविम्तान प्रदान करने वाले ( अर्थात्‌ पृष्यकफब्िमान धर बैठा 
लेने वाले ) मांसमक्षों रागण ने सीता का हरण कर लिया । 


६४१ » ३--सर्च्च चेव पलासो जसइ पल विरहियाण महुमासे । 
तित्ति अवज्चमाणो जलइ व्य छुह्ाइ सब्बंगं॥ २६॥ 


१. पाश्यसहमहण्थव 
२. देशीनाममाला, २।२८ 
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सत्य चैव पलाशोहनाति पल॑ विरहिनां मधुमासे 
तृप्तिम अब्रजनू._ ज्यलयतीब शुधया सर्वाज़जम्‌ 
“--भीपटवर्धनसम्मत छाया 
संस्कृत-्टोकाकार ने 'जछद ब्व” को “अरूमिव समझकर व्याल्या की है :-- 
“'किमिय । जलमिव । यथा क्षुधादीप्तसर्वाज्जों जछातु तु्तिन आप्मोति, 
तथा अय॑ मधुमासों विरहिणां पलम्‌ अहनन्‌ सन्‌ तृप्ति न श्रजति ।”” 
अर्थात्‌ किसके समान ? जल के समान । जैसे क्षुब्रा से प्रदी्त अंग्रों बाला 
व्यक्ति जल से तृप्त नही होता उसी प्रकार वसन्‍्त वियोगियों का मांव खाता हुआ 
तृप्त नही होता है । 
पता नही उपर्युक्त अर्थ किप्त व्याकरण से समर्थित है। यदि “भन्नजन्‌” को 
मधुमास का विद्येषण मानते हैं तो क्षुषया ( क्षुधाया वा ) जरूमिध तृप्तिम्‌ 
अश्वजन्‌ भधुमास'--यह वाक्य बनेगा । परन्तु 'मधुमासे' को सप्तमी इसमें बाघक 
है । फिर इस वाक्य का कर्ता तो पलाश है, न कि मधुमास । 
अंग्रेजी अनुवाद यों है :--- 
“सचमुच वसन्त में पलाश विरहियों का मास खा जाता है ओर पकाये 
हुये चने के द्वारा उनका दारीर जरूता रहता है । वहू सन्तुष्ट बही होता है । 
उपर्यक्त अनुवाद में “ब्यँ का कही उपयोग ही नहीं किया गया है। साथ 
ही चूने से ( छुद्टा ० सुधा 5 चूना ) सर्वाव को जलाना समझ में नहीं आता । 
मूल में जलइई क्रिया है। उसका ख्पास्तर ज्वलति' होगा, ज्वलयति! नहीं। 
अतः छाया में 'ज्वलति” होना चाहिये । 
गाथा का सोधा-सा अर्थ यह है--- 
सब्रमुच्च वसस्त में पठाश ( राक्षस और वृक्ष ) विरहियों का मॉस खाता है 
ओर तुप्त न होने के कारण मानों उसका सर्वांग भूख से जलता रहता है ( वी 
तो अंगार के समान रक्तवर्ण दिखाई देवा है ) । 
अथवा--सचमुच बसन्‍्त में तुप्त न होता हुआ पछाश ( वृक्ष और राक्षस ) 
विरहियों का भांस खाता है। ( उसका ) सर्वांग मानों क्षुणा से जलता है । 
इस प्रकार अव्यास्यात एवं प्रमादवश अन्यथा व्याल्यात गायाओं के अर्थोद्वार 
का कार्य पूर्ण हो गया और साथ हो तरस गायानों के सम्बन्ध में उठाई गई 
आपत्तियों और शंकाओं का साजन भी कर दिया गया। आशा है, पुधीजन मेरे 
इस प्रयास का सहृदयता और सहानुभूति के साथ मूल्याकन करेंगे । 
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अति० ० अतिरिक्त गाथाएँ ( पाण्डुलिपि 'स! में उपलब्ध तथा परिशिष्ट 'क' में 
पृ० २७४ से ३४१ तक )। * यह चिह्न इस बात को सूचित करता 
है कि वह अतिरिक्त गाथा किस गाथा क्रमाक के बाद है और किस क्रम 


पर है। 
* ०] 


चित है । 


इस चिह्ल से चिह्नित गायाएँ परिशिष्ट 'ख में विशद्‌ रूप से विवे- 


पु० > पृष्ठ (बालासिलोयवज्जा के अन्तंगत पु० ३४० पर विवेचित गाथाएँ) । 

अइचपिय विणस्सइ अति० 3%7> _ अज्ज चिय तेण विणा 376 
अकए वि कए वि पिए 38 अज्जं चेय पउत्थो अज्ज 375 
अकुलीणो दोमुहओ 52 अज्ज चेय पउत्यो उज्जागरओ 374 )९ 

अक्खडियउवयारा अति० 284%].. अज्जं पुण्णा अवही 389 
अगणियसमविसमाणं 709< अज्ज चिय तेण विणा अति० 300$3 
अगणिमसेसजुवाणा 425  भअज्जाहं पुप्फवई अति० 72*%38 
अग्गि व्व पउमसंड 724 अज्जेव पियपवासो अति० 462%2 
क्रषाहि महु दे ग्ेण्ह 35] अज्ज्ञाइ नीलकंचुय 308 
अच्छउ ता इयरजणी 93 अज्पाकवोलपरिसंठियस्स 679 
अच्छठ ता करिवहणं अति०24%5 » अणबरयबहलरोमंच 25 
अच्छठ दवा फलणिबह 740 अणवरयं दंतस्स वि प्54 
अच्छठ वा फंससुहं 407 अणुझ्ििज्जिरोडह आलोइझण 649 
अच्छठ ता लोगणगोयरम्मि 408 अणुणयकुसलं परिहास अति० 284%4 
अच्छठ ताव सविब्भम 420 अणुरायरयणभरियं अति० 32*%4 
अच्छीहि तेण मणियं अति० 496%]].. अणुसरइ मरगलर्ं अति० 302 
अच्छो हि पहुं सिहिणेहि 674  अत्ता जाणइ स॒ुण्ह॑ अति० 496*3 
अज्ज कयत्यों दियहों 206 अत्ता बहिर॑पलिया 492 
अज्ज वि बिहुरो सुपह 768  अत्यक्को रसरहिओओ 97 
अज्ज वि संभरइ गओ 49] अत्थस्स कारणेणं 572 
अज्ज॑ गओ त्ति अर्ज्जं 377 अत्य॑ घरंति वियला 584 


है. 
रे२ 
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अत्थि असंज्षा संखा 759 अबुहा बुहाण मज्हो 30 
अत्थि घर ौच्विय गणओो 499. क्रम पाइयकथ्व॑ं 2 
अत्थो विज्जा पुरिसत्तणं 20.. अमया मगो व्व 309 >< 
अहंसणेण मइदंसणेण 346 अमरतरुकुमममंजरि 256 
अहंसणेण बालय 347. अमृणियगुणों न जुप्पह 83 » 
महिद्‌ठे रणरण दिट्‌ठे ईसा अमुणियजम्मृप्पत्ती. अति० 578%*%] 
अदिट्ठए अति० 72%2 2९ अमुणियपयसंचारा 652 
अहिंट्टें रणरणओ दिद्वे ईसा अमुणियपियमरणाए 460 »< 
विडंबणा 337 मभमंमुद्दा खलो ब्व कुडिला. 3022 
अदिट्ठे रणरणओ दिदठे ईसा अम्हाण तिणंकुरभोयणाण 26 
सहट्ठिए 338 लिएण व सच्चेण व 629 
अद्धावंखरभणियाइं 9 अशियपयपिरि हे हि हे 
अद्धत्थमिए सूरे बे अलियं जंपेइ जणो 72 
अन्नप्नरायरसियं बहन अलिया खल व्व मंति० 3*8 
अश्लश्नलग्गकयपत्त 4307 अलियालाबवे वियसंत 747 
अन्नन्ना मेहहया. अति० 348%2... ५ अलतण 9 
अन्न तं सयदरियं. अति० 349%4  “वमाणिओ ज्य संमाणिओो ]65 
अन्न घरंति हियए 274... *वरेण तवह सूरो 042 
अञ्न॑ न रुच्चइ ब्विय 527 2. अवद्ृत्थियभयपसरो पु० दे ४8 
अन्न॑ लडहृत्तणयं 35 . अवहरइ ज॑ न विहिय॑ 673 
अश्नासत्ते वि पिए 555 35९ भबहिदियहागमा 378 
अप्ले वि भामराया 267 गैज्वों जाणामि बह कत्तण 336 
अप्नेष्टि पि न पत्ता 226. अब्यों जाणामि अं तुम्द 558 
अप्यो को वि सहावो 390. अब्वोजाणामि अहंपेम्मं 
अप्नोन्नणेहणिज्मर अति० 328# अति० 349%6 >९ 
अप्पच्छदपहाविर 453 अ्ब्बों तहिं हि चिय 344 
अप्पणकज्जेण वि 388 2 अब्यों घावस तुरियं 490 
अप्पत्थियं न चब्मइ अति० ]6%] > अभ्वो व हुति चणया 30 
अप्पहियं कायब्वं 83 असई असमत्तररा अति० 496%2 
अप्प पर न याणसि 78232< असईणं विषप्पिय रे 489 
अप्पाण अमुयंता 97.. अतईहि सई भणिया 48 


गायानुक्रमणिका 


असमत्थमंततंदाण 58 9 
असरिसचित्ते दियरे 465 
अह तोडइ नियकषं ॥8 
अइ भुजह सह पिय 99 
अह मरदइ घुरालग्गो 80 
अहवा तुण् न दोसो अति० 42%] »९ 
अहवा मरति गृर्वसण 97 
अह सुप्पह्ठ पियमालिगगिकण 88 
अहिणवगज्जियमहू अति० 445%2 
अडिणवधणउच्छलिया 259 
अहिणवपेम्मसमागम 62] 
अहिणि व्व कुडिलगमणा 560 
अहियाइमाणिणो 462 
अंगारयं न याणइ 507 )८ 
अंतोकढंत मयणरियि अति० 38*%3 
आढत्ता सप्पुरिसेहि ॥॥7 
आरभ ज्चिय चड़ु अति० 64%4 
आरंभो जस्स इमो 33] 
आलावणेण उल्लाबणेण 330 
आविहिद पिओ चुविहिइ 784 
असंश्नपडणभय अति० 32५7 
आसपब्नफलो फणसो 55 
आसंति संगमासा 726 
आसासिज्जद चक्‍को 725 
इच्छाणियत्तपसरो 393 
इत्तो निवसइ अत्ता 496 
इय कह्यणेहि रइए 794 
इय तरुणितरुण अति० 449%] 
हयरकुतुमेतु महुपर 246 
इय राहताग वि फूड. 49 3 
इयरविहंगमपयपंति 720 
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इृह्ठ इंदघणु इह 627 
इह तिवलिरसण्ण इह_अति० 38%] 


इह्परलोयबिरुदेण 469 
इह पंथे मा वश्चसु 373 
इह लोए ख्विय दीसह 67व 
इंतीद कुलहराओो. अति० 24%2 
इंदिदिर छप्पय 236 
इंदिदिर मा खिज्जसु अति० 252५3 
इंदीवरण्छि सयवार अति० 45485 
ईसिसिदिश्नकज्जल 297 
उच्चट्ठाणा वि. अति० 32७0 
उच्च उद्यावियकंपरेण 650 
उज्जस्गिरस्स तणुय 864 
उज्ञसु विसयं 664 
उड्ढ वच्च॑ति अही 702 »९ 
उणष्हुण्हा रणरणया 384 
उत्तमकुलेसु जम्मं 730 >< 
उत्तुमधणघिरंतर 305 
उड्धच्छो पियद जल 445+%] 
उम्नयकंघर मा जूर 224 
उच्नय नीया नोया 428 
उर्बिबे थणहारे 306 
उब्मिज्जद सहयारो 632 
उब्मेउ अंगुलि सा 463 
उयणं भुवणक्कमर्ण 774 
उयरे असिकप्परिए 66 
उयह तरकोडराओ 654 
उयहिषडवाणलाणं॑ 684 
उल्लवउ को वि महि 342 
उब॒रि महू चिय वम्मह ३92 
उबहि लहरीहि गव्विर 763 


५७०० 
उन्चृदभुवणभारों.. अति० 605%4 
ए कूसुमसरा तुह 394 2९ 
एक्कत्तो स्यद पिया अति० 78$3 
एक्कत्ये पत्थावे 4 
एक्कम्सि कुले एक्‍्कम्सि 704 
एकक्‍्कसरपहरदारिय 204 
एक्क सायह भ्रडय॑ 577 
एक्क॑ चिय सलहिज्जद 65 
एक्क॑ दंतम्मि पयं॑ 72 
एक्क महुयरहिययं 238 
एब्काद नबरि नेहो प्र4 
एक्केक्कमव्इवेढिय 429 
एक्केण था पासपरि 262 
एक्केण वि जह घृत्ती 534 
एक्केण विणा पियमाणुसेण बहुयाइ 780 
एक्केण विणा पियमाणुसेण 
सब्भाव 784, अति० 80%3 
एक्केण वि सरउ सरेण 27 
एक्को छ्षिय दुग्विसहो 638 
एक्को श्विय दोसो 734 
एक्को वि को वि निय 70 
ए दइइ मह पसिज्जसु 354 
एमेव कह थि कस्स वि 79 
एमेव कह वि भाणंसिणीह 

अति० 36452 
एयं चिय नवरि फूड 
एयं चिय बहुलाहो 59 
एय बज्जालरंगं ठाणं 795 
एय वज्जालग्गं सब्बं 5 
मो खिप्पद मंडल ५07 
ओछग्गिओ सि धम्मस्मि 84 १८ 
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ओसरसु मयण घेत्तुण 388 
ओ सुम्मह वासहरे 324 
ओ सुयद विल्लरव्विल्ल अति०24% 2९ 
कश्या गयो पिओ 379 
कफ्लासपिगलरूच्छो 647 
क््ज एम्व पमाणं अति० 90#6 »९ 
कण्हो कण्हो निसि 594 
कण्हो जयह जुवाणों 592 
कण्हो देवो देवा वि 602 
कत्तो उभ्गमद रई 80 
कृत्तो त॑ रायघरेसु 205 
कत्तो लब्भंति घुरधराइ 85 
कत्तो लवंगकलिया 254 
कत्यथ वि दल न गंधं 237 


कहमरहिरविलित्तो अति० ]78*%2 »९ 
करचरणगंडलोयण 36 
करफंसमलणचबण अति० 559%2 »९ 


करिणिकराप्पियणवसरस 499 
करिणो हरि-णहर 58] 
कुलियामिसेण उब्मेषि 234 
कलल॑ किर सरहियओो 365 
कवडेण रमंति जर्ण 568 
कस्स कएण किसोयरि 

अति० 624+%3 »९ 
कस्स कहिज्जंति फुडं अति० 42%2 
कल्स थे भिदद्द हियय॑ 295 
कह कह वि रएद््‌ पयं 22 
कह नाम तीइ त॑ तह $2 
कह लब्भद सत्थरय 494 


कह वि तुशरगावडियं अति० 226+2 
कह सा न संभलिज्जह जत्य 398 


गाथानुक्रमणिका 


कह सा न संभलिज्जइ जा सा 


अत्तत्त 399 
कह सा न संभछिज्जइ जा सा 

धरबार 40] 
कह सा व संभलिज्जद जा सा 

नवणलिणि 400 »< 
कह सा न संभलिज्जद जा सा 

नीसास 402 9८ 
कंकेल्लिपल्लवुग्बेल्लमणहरे 220 
कंची रएहि कणवीरएहि 528 
कंठब्भंतरणिग्गय 285 
कपंति वर्ल॑ति समूससंति 405 
का समसीसी तियसिदयाण 745 
का समसीसो सह मालईइ 233 
कित्तियमेत्तं एयं 4]4 
किसिओ सि कौस 600 )»< 
किसिणिज्जंति लयंता 37 
कि करइ किर वराओ 30 
कि करद कुरगी बहुसुए हि 200 
कि करद तुरियतुरियं 636 »९ 
किकरि करि म अजुत्त' ७40 2९ 
कि ताल तुज् तुगतणेण 736 
कि तुज्ञ पहाए 778 
कि तेण आहएण व 70] >६ 
कि तेण जाइएण वि 699 »< 
कि था कुलेण कीरइ 43 
कि वा गुणेहि की रद अधि० 90$3 
कि विहिणा सुरलोए 486 
कीरइ समुहतरणं अंति० 72%5 
कुडिरत्तण न बंकत्तणं च 574 
कुदालघायघण 589 


५०१ 
कृप्पाठएहि कुल्लेहएहि अति० 6»॥ 


कुप्पृत्तेहि कुलाइं झअति० 90%4 
कुलबालिया पसूया._ अति० 624%2 
कुललंछणं अफित्ती 569 
कुलबालियाद पेज्छह 467 
कुसलं राहे सुद्िओ सि 590 
कुकुमकयंगरायं 69 
कुजर मइंददंसण अति० 99%5 2९ 
कुदलयामउलपरिट्विएण 248 
केसव पुराणपुरिसो 599 
केसाण दंतणहठक्कु राण 68! 
कैसिवियारणरुहिएल्ल 595 


को एत्य सया सुहिओ' 'खलणं 27 » 
को एत्थ सया सुहिक्नो''पलिअं 6०7 
को दाऊण समत्यो 677 
को देधो उब्बसिओं 442 
खणभंगुरेण विसमेण अति० 349*2 


खणमेत्तं संताबी 383 
खरपवणचाडुचालिर 444 
खरफरुसं सिप्पिउडं 688 
खलसज्जणाण दोसा 64 
खलसगे परिचत्ते अति० 64%2 
खडिज्जइ विहिणा ससहरो 26 
खुहइ न कडुयं जपइई..._ अति० 48*%] 
गज्जति धणा भर्गा य पथया 648 
गरुयछुद्दा उ लियस्स 95 
गहचरिय देवश्षरियं 668 
गहवइसुएण भणियं 56 « 

गहिऊण चूयमंजरि 638 
गहिऊण सयलगंय॑ 578 
गहियविमुक्का तेय 683 


गाठयरचुंबणुण्फुसिय अति० 300%6 »< 


५०२ वज्जालर्ग 

गाढासणस्स कस्स वि 74 चितामंदरमंधाण 9 
गाह्मण रसा महिराण 3.. चोराण कामुयाण य 658 
गाहाणं गीयाणं !7 छज्जइ पहुस्स लऊलियं 47 
गाहा रुअद्द अणाहा अति० 75*%]. छणवंचणेण वरिसो 89 
गाहा रुअइ बराई 5 . छत्त धम्मं पय्ड थे 90 »< 

गाहाहि को न हीर्॒‌द अति० 8$] छंडिज्जइ हंस सरं 78 
गाहे भज्जिहिसि तुम 6  छप्पय गमेसु काल॑ 244 » 

गिम्हे दवर्गि 643 छंदं अयाण माणेहि 8 
गृणवज्जिए वि नेही. अति० 80*].. छंद जो नणुबट्ू ६ 88 
गुणहीणा जे पुरिसा 686 . छंदेण विणा कब्वं अति० 3%5 
गुणिणों गुणेहि विहषेहि 55  छायारहियस्स 737 
गुरुविरहसंधिविग्गह_ अति० 64*%].. छिज्जउ सीस॑ बह होउ 7 
गुरुविहवलंधिया अवि 273. छिम्न पुणी वि छिज्जउ 484 
गुरुविहववित्थस्त्य॑भिरे 742. छिभे रणम्मि बहुपह 76 
गोमहिसतुरंगाणं 89  छीए जोव न भणियं अति० 624%] 
घरवावारे घरिणी 466. हह॑इ दढ कुहालं 586 
घाएण मओ सहेण मई 249 . ठियाण जेहि कज्जं 275 
पेसूण करंडं भमह 526. जद उत्तमो शि भण्णइ 47व 
घेष्पदइ मण्छाण पए 670. जइ कह वि ताण छप्पन्त 284 >< 

घोलंततारवष्णुज्जलेण 286. जद गणसि पुणो वितुम॑ 504 » 

चच्चरघरिणी 464 णईइ चदो कि बहुतारएहि 266 
चकूचमरकण्णचालिर ]73.. जइ देव मह पसन्नो मति० 349%3 
चलवलयमेहरलूरव॑ भ्रति० 328%4  जह देवरेण भणिया 622 
चंचुपुडकोडिवियलिय अति० 64%2.. जद नत्थि गुणा ता कि 685 
चंदणतर ब्व सुयणा 48 जह नाम कह थि सोक्खं 53 
चंदणबलियं दिढंक॑चि 5382 जद फुडु एत्थ मुयाणं 479 
चंदस्स खो न हु तायाण_ 267 जइ माणों कीस पिओो 355 
चंदाहयपडिबिवाह 809 2 जद वश्चसि वश्च तुम अंचल 369 » 

चंदो धवक्िज्जह पुण्णिमाइ 73) जह वश्चसि वद्च तुम एच्हि 367 
भिक्क णचिक्सल्लचहुट 82.. जद वश्षसि वद्ध तुम को 366 
चिरयालसंदियाइं... अरति० ]780].. जह बिसद विसमविवरे 22 


गायानुक्रमणिका 


जद वि हु कालवसेण 757 
जह सा पदणा भणिया 685 
जड़ सा सहीहि मणिया तुज्म पई 624 
जइ सा सहीहि भणिया तुज्ह मुहं 63 
जद सासुयाइ मणिया 623 
जइ सो गुणाणुराई 470 
जह सो न एह गेह 447 
जडसंबा हियफरुस 709 
जणमसंकुल न सुम्न 493 
जत्तो नेहस्स भरो 292 
जत्ती बिलोलपम्हुल 294 
जत्य गओ तत्य गओ 544 
जत्य न उज्जग्गरओ 333 
जत्थ न खुज्जयबिडवो 482 
जम्मदिणे थणणिवडण 49 


जम्मंतरं न ग़रुयं गरुयं पुरिसस्स 
गुणगणर्गहणं अति० 90*%]0 
जम्मंतरं न ग़रुयं गरुयं पुरिसस्स 


गुणगणारुहणं 687 
जम्मे वि ज॑ न हुय॑ 54 
जलणड॒हणेण न तहा 768 
जलणपवेसो चामीयरस्स 767 
जलणं जल॑ च बभ्ियं 752 
जलणि हिमुक्केण वि 747 
जस्स तुम अणरत्ता 543 
जस्म न गिण्हति गुणा अति० 90%3 
जस्स न गेण्हंति गुणा 698 
जहू कणय॑ तह पडिमाण पर्व 
जह जह न चड़द चावो 20» 
जह जह न समप्पद 343 


जह जह बड्ढति थणा तह तह 208 


५०३ 
जह जह वड्ठंति थणा वियसह 209 


जह जह वड़्ढेइ सच्ती 2865. 
जह जह वाएशविही अति० 9%3 
जहू पढमदिणे तह 279 
जहू पढमे तह दीसइ 793 
जह पलहिंगुणा परछिह 770 
जं बिय विहिणा लिहिय 674 
ज जस्स मम्ममेय॑  है। 
ज॑ ज॑ डांल लंबह 24 
ज॑ जाणइ मणह जो 689 
जं जाणइ भणठ जणो अति० 90*%| 

ज॑ जि खमेद्द समत्यो 87 
ज॑ं जीहाइ विलरगं 225 »९ 
जंतिय गुर विमर्गसि 533 
ज॑ं तुह कज्जं भण त॑ 45 
ज॑ दिज़्जह पहरप रव्वसेहि 62 »< 

जं नयणेहि न दीसइ 25 
ज॑ पक्खालियसारं 79 
ज॑ सेवयाण दुक्खं 5॥ 
जा इच्छा कावि मणो 628 »< 

जाइविसुद्धाण नमो 204 
जाई रूव विज्जा 44 
जाएण तेण घवलीकशो 760 
जाएण माणप्सरे 345 
जाओ पिय॑ पिय॑ पहइ 563 १ 

जाओ सि कौस पंथे 733 
जाणिज्जह न उ पियमप्पियं 655. 
जा न धलइह ता अमयं अति० 849%7 
जा नीलजलहरोदार 654 
जायासुयविरह 94 
जारदठबिणिस्मिय. अति० 498#6 


५०४ अज्जालरग 
जारमसाभसमुब्धव॒ अधलि० 49687 डज्मउ सक्कयकब्ब॑ नलिं० 3*%3 
जाब न वियस॥इ सरसा 242 डज्ञउठसों जोइसिबो 503 » 
जीय॑ं जलबिदुसमं 665 डज्मसि डज्म्सु 454 
जुरिज्जद कि म जए 769 डज्मति कढंति 404 
जुहाओो वणगह्ण 98  डज्ञ्तु सिसिरदियहा 656 
जे कै वि रसा अति० 44253]. डहिऊण निरवसेसं 644 
जे जे गुणिणो जे जे 40... डिभत्तणल्मि डिमेहि अति० 496*%3 
जेण विणा त वलिज्जह 557. डिभाण भुत्तसेसं 46] 
जेण सम॑ संबंधो अति० 496%] . ठक्कसि हत्येण मुहं 644 
जे भरगा विहृवसमी रणेण 742  ठलिया य मस्ती 509 
जेहिं चिय उब्भविया 62 ढंखरसेसो वि महुयरेहि 25 
जेहि नीओ बर्डिक 738 दुरुदुललतो रच्छामुहेसु 625 
जेहि सोहर्गणिही तइया बारिज्जंती 545 

389, अति० 389*]. (ह बोलंते बालय.. अति० ६45%5 
जोश्क्खो गिलद तमं॑ 776. तहियहारंभ 9 
जोइधिय कीस चुक्कसि 5002: तह कह वि कुम्मुहत्त 380 
जोइसिय भा विलंबसु 498 तह चंपिऊण भरिया 3१4 
जो जपिऊण जाणइ े 2742 तह जतिएण जत॑ 238 
जो ज करेइ पावद सो त॑ 480 तह झीणा जह सउलिय बे 
जो घम्मिश्रो व पाव 522 तह झी। बिरहे 

हू शीणा तुह विरहे 433 

झणझणद कणयडोरो 327 तह तुह् विरहे मालइ ४53 
शझ्षिज्जइ झीणम्मि सया 75 त0तहु तेण बिसा दिद््‌ठा पा 
झिज्ज हिययं फुंवंत 450 तह नोससियं जूहाहिबेण 96 
झीणविहवों वि युयणो १२4 तह रुण्यं तीइनड.. अति० 605*2 
ठड्ढा खलो व्बय सुयणों 30] 

४ लह वासियं वर्ण मालईइ 232 
ठाणच्ुयाण सुंदरि अति० 32%5 त॑ कि पि कम्मरयणं कि 
ठणबरेंहि एहिं. अति० 329] 2< त॑ कि पि पएसं अधिक 2440) 
ठाण गुणेहि लब्भइहारो वि तं॑ कि पि कह वि 485 

गुण भत्ि० 90%4 त कि पि साहस 08 
ठाणं गुणेहि लब्मइ"”हारो वि नेय590. त॑ कि वुच्चइ कब्य॑ श्रति० 3४6 
ठाणं न मुयइ धीरो 682 त॑ जंत॑ सा कूंडो 537 


गाथानुक्रम णिका 


त दट्‌ठण जुबाणं 67 
त॑ तत्थि धरं त॑ अति० 64७ 
त॑ नत्यि तं मे हुय॑ 278 
त॑ नमह जस्स गोटडे 59] 
तंबाउ तिल्नि सुपओ 60 
त॑ मिस कायव्य॑ ज॑ किर 68 
त॑ मित्त कायव्वं ज मित्तं 69 
त॑ बंचिओ सि पिययम 289 
ता कि करेमि पियसहि 4] 
ता कि करेसि माए निज्जियरूवस्स 
अति० 397*%] 

ता कि करेमि भाएं लोयण 40 
ता कि भमएण कि चितिएण 676 
ता जाइ ता नियशइ अति० 389*5 
ता तुग़ों मेरुगिरि 03 
ता धणरिद्वी ता 659 
त्ता निग्गुण छिय वरं 695 
ता रूव॑ ताव गुणा 34 
ताव चिप हलहलया''"' 

छेया नेहविहुणा अति० 284*52 
ताव चिय हलहलया'''' 

सिद्धत्था उण छेया 559 
तावश्चिय होइ सुहं 339 
ताव य पुत्ति छइल्लो 349 
ता वित्यिण्ण गयण ]04 
तिणतुूछा वि हु लहुय॑ 35 
तिलतुसमेलेण वि 626 
तिलय॑ विलय॑ 46 ४६ 
विहुयणणमिओ थि 593 
तुच्छ॑ त्वाणि पि 456 
सुछभो वन्य समा 303 


५०५ 
लुह अपश्लेसणकज्जम्मि 424 
तुह भोत्तायण्णण 422 
लुह तृगषओोहर पृ० 340 
तुह विरहतावियाए 434 
लुह संगदोहुलिणीह 423 »९ 
तुह सुरयपवरतर अति० 389%2 
तुंगो छ्िय होद मणो 02 
तुगो थिरो बिसालो 36] 
ते गिरिसिहरा ते 22 
ते धन्ना कढिणुत्तग 447 
ते धन्ना भरुयणियंब 446 
ते घन्ना ताण नमो ते कुसलछा 
अधि० 284%5 
ते घन्चा ताण नमो ते गस्या. 0] 
ते धन्ना ताण नमो ते झिय 448 
ते घन्ना समयगहंद 449 


तोलिज्ज॑ंति न केण वि अति० 55]%*॥ 
थणकणयकलस झति० 32%3 
थणजुयल तोइ 34] 
थणहारं तोह समुन्नय॑ अति० 3]2*%9 


थद्धो वंकगीयो 50 » 

थरथरइ घरा खुब्म॑ति 06 
धरथरथरेद्द हियय॑ 36 
थोरगस्याइ सुदर 589 »९ 
थोरंसुसलिलसित्तो 386 
दइयादं सणतिण्हालुयस्स 445 
दट्ठूण किध्ुया साहा 74 »९ 
दट्टूण तरुणसुरयं 39 
दट्ठण रयणिमज्हे 322 
दढणेहणालपरिसंठियस्स 359 


दढणेहणालपसरिय भ्रति० 3495 


५०६ 

दढरोसकलुसियस्स बि 35 
दरहसियकडक्ख 552 
दंशच्छोह तडवियडमोडर्ण 286 
दतणहफ्लयमहिय॑ 393 


दंतुल्लिहुणं सब्बंग अति० 99%#2 »< 


दंतें तिघाइ कंठे अति० 364%॥ 
दाडिमफल॑ ब पेम्म 334 »९ 

दाणं न देह ते करेद् 332 
दार्ण न देंति बहुल 547 
दारिहय तुज्म गुणा 38 
दारिहय तुज्म नमो 39 
दाहिणकरेण छरगं 67 
दिट्ठा हरंति दक्खं 36 
दिट्ठीतुलाइ भुबर्ण 277 
दिट॒ठी दिटदिठप्पसरो 39] 
दिट्ठे वि हु होइ सुहं 78 
दिटठो सि जेहि पंभिय 443 
दिहलोहुसंकलाणं 72 
दिन्न॑ं गेण्हुइ अप्पेइ. अति० 42%6 
दिल्वें थणाण अग्घं 27 
दिल्ला पुणो वि दिज्जउ अति० 284%7 
दीणं अब्भुद्धरिउं 44 
दीसंति जोयसिदधा 44 
दीहरखडियाहत्यो 4४97 
दीहं लण्हं बहुदुत्त 788 
दोहुण्हपउरणी सास 223 
दुक्खं कीरइ कव्यं 6 
दुष्लेटि वि तुह्ट विरहे अति० 438%2 
दुग्गयघरम्मि धरिणी 457 
दृद्द हुम॑ लिय कुसला 43 
दूए समाधमतैउल्ल 48 9९ 


बज्जालमा 


दूरद्ठिया न दूरे 77 
बूरयरदेसपरिसंठियस्स''“' महंतस्स 786 


अति० ८०४2 
दूरं॑ गए वि कयविप्पिए 340 
देज॑पितंपि अति० 226*] 
देमि न कस्स वि जंपइ 585 » 
देवाण बंभगाण य 477 
देसियसहपलोट 28 
देसे गामे नयरे”'न पसरदइ 700 
देसे गामे नयरे न वियरह 
अति० 90%5 
देहि त्ति कह नु भण्णइ 58 
दोसिय घणगुणसारं 792 
दोहि चिय पञ्नत्तं 42 
घणसचया धुगुज्ञा 565 
धणु संघइ भुयवलूयं अति० 300%॥] 
घन्नं तं चेव दिणं 785 
धन्ता बहिरंघलिया अति० 64%3 
धम्मत्यकामरहिया 45 
घम्मिय धम्मो सुव्यद अति० $32*%2 
घम्मो धणाण मूल अति० 90%8 
धवलं घबलच्छीए 597 
घावंति तम्पुह धारिया 300 


धौरा मया वि कज्ज॑ अति० ]9%2 
घीरेण सम॑ सम 2 
घृत्तीरएण घम्सिय जइ इच्छसि 523 


धुस्तीरएण धम्मिय जो होइ 

अति० 532%] 
धुत्ती रय॒स्स कज्जे 524 »९ 
घुसीरयाण कज्जेण 525- 


गायानुक्र मणिका 


नइपूरसच्छहे 354 
न गणेइ रूववंत 566 9८ 
नग्घंति गुणा विहुडंति 23 


ने जलंति न धगधर्गंति अति० 389*%6 
न तहा पदमरणे वि हु अति० 2443 


न तहा मारेह विसं 385 
न तहा लोयम्मि 660 
न भए रुण्णं न कय्ये 370, 

अति० 300७7 
न महुमहणस्स 38 
नभिऊण गोरिवयणल्स 60 १९ 
नभिऊण ज॑ विठ॒प्पद 00 
नयणब्भंतरघोलंत 430 
नयणाइ तुज्म सुदरि 296 
नयणाइ तुह बिओोए 426 
नयणाइ नयंति अति० 454%3 
तयणाइ फुससु अतिं० 45444 
नयणाइ समाणियप्तलाइ_ 29] >८ 
नयणाण पडउ बज्जं 299 
धयरं व होइ 270 
नवणलिणमुणालल्लोल 26व 
न विणा सब्मावेण 586 
न वि तह पढम 325 
न सहुइ अंब्मत्यणियं 60 
नह॒कतणायभिन्ना समुहागय 

अति० 32%6 
नहंकतम्भयभिन्ना हारावलि 

अति० 32*%] 
नहमासभे यजणथो 5 
न हस॑ति पर न थुवंति 37 
न हु कस्स वि देंति धण 579 9 


५०७ 
नाराय निरक्खर 770 
तासइ जूएण घ॒र्ण अधि० 9049 
नासइ वाएण तुसं अभति० 90%5 
ताहूं दूई न तुम 438 
निरगण गुणेहि निय 696 
निहुयकुद्ालयमज्य 588 
निहाभंगो आवंड्रत्तणं 353 
निद्वमों गृणरहिओ 53 9९ 
निद्धोययदयकंखिर 766 
निबिडदलसंदियं 252 
निम्मलपवित्तहारा 564 »९ 
नियकम्मेहि वि तीय 703 
नियगुणणेहलयंकर 778 
नियडकुडंगं पण्छक्म 472 
निययालएसु मलिणा 777 
निवद॒इ जईहि हि पु० 340 
निवसति जत्थ छेया 277 
निहणंति घणं 580 
नोरसकरोरखर 734 
भनोसससि र्यसि. अति० 226*3 
नीससिउक्कंपिय 406 
नेच्छद् सरगगामणं 69 
नेच्छलि परावमारं 47 
पठरजुवाणो गामो 476 
पक्लाणिलेण पहुणो 77 
पबखुबसेव॑ नहसूदद 235 
पज्ञरणं नहसूई 235. 
पथ्चरणं रोमंगो.. अति० 559# 
पडिवज्जंति न सुयणा 46 >९ 
पडिवच्न॑ जेण सम॑ 76 
पशिवप्न॑ दिगयर 66 


५०८ 

पद्म चिय जे 79 
परम चिय महू आत० 496#4 
पढमारंभमणहुरं अति० 349%6] 
पत्ते पियपाहुणए 458 
पम्मुहसुत्त अट्ठी 790 
-पयडियकोसगुणडढे 708 
पयडियपयाबगुण अति० 64५5 
परघरगंमणांलसिणी अति० 462*%] 
परपत्थणापवच्नं 335 
परपुरपवेसविस्नाण अति० 438५5 
परछोयगयाणं पि हु 692 
परविवरलद्धलक्से 57 » 
परसुच्छेयपहरणेण 729 
परिधुसरा वि सहयार 637 
परिमुसद् करयलेण थि 582 
परिहासवासछोडण 607 
पललवियं करयलू 33 
पल्लिपएसे पज्जूस. अधि० 24*%4 
पसरद जेण तमभोहो 487 
पाइयकब्वम्मि रसो 27 
पाइयकव्वस्स नमो 3] 
पाइयकब्वुल्लावे अति० 3#%4 
पामरवहुयाई अति० 300%2 
पायडियबाहुमूल पृ० 340 
पायवडिओ न गणिओ 362 
पाबिज्जइ जत्य सुहं 675 
पासपरिसंठिओ वि हु 69 
पियकेलिसंगमोसारिएण 694 
पिहुल मसिभायणयं 50 
पुककारएण विज्जम 545 
पुक्का रयं पठंजसु 543 


बज्जारूग 


पुष्छिज्जंता निय 583 
पुणरुत्तपसारियदीह 222 
पुरिसविसेसेण सह 468 
पुरिसे सचम्चसमभिद्धे 84 
पुग्बेण सर पष्छेण 474 
पेक्जह पहाणुचोज्जं 475 
पेम्मल्स विरोहिय 348 
पेम्मं अणाहप रमत्य 329 
फणसैण सम॑ महि 56 
फरुस न भणसि 40 
फलसंपत्तीह समो 4 
बद्धों सि तुम॑ पीओ 765 
बहले तमंधयारे रमिय 
अलि० 49668 »< 
बहले तमंघयारे विज्जुजोएण 
मति० 72%8 
बहुकूडकवड भरियाण 280 
बहुकूडकवडभरिया माया 669 
बहुगधलुद्ध महुयर_ अति० 252%4 
महुतरुवराण मज्े 732 
चहुसो वि कहिज्जंत॑ 439 
बंधवमरण वि हहा 459 
बालय नाहं दूई अति० 438+%3 
बाल जराविलंगि 59 
बाला अपमश्तरया अति० 328$5 


बालाकवो ललावृण्ण अति० 38%5 
बाला लावण्णणिही अति० 38%6 १९ 
बुद्धी सच्च मित्तः अति०90*2 2९ 


बेण्णि वि महणारंते 34 
बेण्णि वि रण्णुप्पन्ना 203 
वेण्णि वि हुति गईओ 95 


गाथानुक्रमणिका 


ने पुरिसा धरद घरा 45 
बे मर्गा भुवणयले 95 
बे वि सपक्खा तह 260 
भरगं न जाइ घढिउ। अति० 349%8 
भग्ग पुणो घडिज्जएइ अति० 349%9 
भग्गे वि बले वलिए 63 
भग्गो गिम्हप्पसरो 646 
भणिओ वि जइ त 506 
भदमुहमंडर्ण 542 
भद्द कुलंगणाणं अति० 47*% 
भगमर भमंतेण तए 255 9९ 
भमरो भमरों त्ति गुणो 247 
भमिओ चिरं असेसो 54 
भमिओ सि भमसि 772 
भयवं हुयास अति० 496%4 
भुजइ भुजियसंस 455 
भुजंति कसणडसणा 59% 
भूमीगयं न चत्ता 723 
भुभीगुणेण वडपायबस्स 733 »< 
भूभीसयर्ण जरचीर 352 
भूसणपसाहणाडंबरेहि 554 
मइरा मर्मककिरणा 3985 
मउलंतरस य मुक्का 739 »८ 
मग्यं चिय अलहंतो 307 
मरगंती मूलियमूलियाद 553 
मज्झ"हुपत्थियस्स 440 
मडर॒हं मालइकलियं 230 
मडहुल्लियाह कि तुह 237 
सयणाणलसंघुनिश्य 385 
मस्मदमार त्ति 320 
मसि मलिऊण मे याणसि 508 


५०९ 
मह एसि कीस पंथिय 49] 
महणम्त्रि सती मह॒णम्तति 32 
महिला जत्य पहाणा अति० 90%2 
महुरारज्जे वि हरी 803 
संदारय विवज्जइ 529 
भा इदिदिर तुगसु 245 
मा उण्हं पियसु जल 444 
सा जाणसि वीसरियं सति० 72%6 
मा जाणह जहू तुंग 202 
मा जाणह मह युहयं 576 १९ 
मा झिज्जसु अणुदियहं 93 
माणविहृण रुदीइ 789 »< 
माणससररहियाणं 263 
माणससरोर्हाणं. अति० 263#2 
मार्ण अवलंबंती 357 
माण हु तम्मि किज्जद 363 
माणिणि मुएसु मार 356 
मा दोसं चिय गेण्ह्ह्‌ 74५ 
भा पत्तियं पि दिज्जसु 488 
मा पृत्ति कुणमु मार्ण 358 
भा पुत्ति वंकवंक 282 
मा रज्ज सुहंजणए 64 )< 
मा रुवसु ओणयमुद्दी 473 
मा ख्वसु पृत्ति 546 
मालइ पृणों वि मालइ 239 
मालइविरहे रे तरुण 24] %< 
मा वच्चह वोसभ 64 
मा सुमरसु चंदण 92 
मा होसु सुयग्गाही_ अति० 90%7 
मित्तं पयतोयसर्म 67 
मित्तो सूरो कयपत्त 79 


५१० वज्ञालर्ग 

मृत्ताहुल॑ व कब्वं 8 रे रे कलिकालमहा 43 
मत्ताहलं व पहुणो 693 रे रे विडप्प मा 483 
मुय मार्ण माथ पिय॑ 360. रे ससिवाहणवाहण मा 37 

मुहभारियाइ स॒ट्‌ठु वि 540... रे ससिधाहणवाहण वारिज्जताी 372 

मूहराओ ज्थिय पयडइ 403. रेहद पियपड़िस्सण अति० 389%4 
मूलाहितो साहाण 645  रेह॒इ सुरयवसाणे 328 ३८ 

मेरू तिणं व सरगो 05  रूच्छिणिलयत्तणत्ताण 74 
मोत्तण करणगणियं 505 रुच्छीह विणा रगणायरस्स 750 
मोत्तृण बालतंत 5209८ लछण्छीए परिगहिया 743 »९ 

मोत्तृण वियडकेसर अंति० 252%].. ललिए महुरक्‍्थवरए 29 
रइकलहकुवियगोरी 606 लवणममो नत्यि रसो अति० 90%] 

रच्छातुलगवडिजो अति० 496+0.. लंकालएण रत्तंबर अति० 637%] »९ 

रज्जंति नेय कस्स दि 548 ५५ लंकालयाण पुत्तय 637 
रज्जायंति न रज्जहिं न देंति 5503९. लीलाबलोयणेण वि 283 
रज्जावंति न रज्जहिं हरंदि.. 549. वइमग्गपेसिया ईं 427 
रणरणइ घरं रणरणइ अति० 72%7 . परधाण नहा सीहाण 24 
रत्तं रत्तेहिलियं.. अति० 300%5 .. *नपहिसि तुम पाविहिसि 

रत्ते रत्ता कसणम्मि 55] अति० 263%] 
रमियं जहिच्छयाए 66].. पण्छत्वलं व सुहृडस्स 78 
रयणाइ सुराण समप्पिकोए..._ 758. वेंडवाणलेण गहिओ 7्द 
रगणायरचत्तेण 356. वद्‌ढसि विरहे अधि० 389%7 
रगणायर त्ति नामं॑ 7623९. वेंडडकु मालइकलिए 228 
रयणायरम्मि जम्मो 268. वड्ढावियकोसों ज॑ प्रत5 
रयणायरस्स न हु होह 755. ैंणयतुरयाहिरूडो 630 
रयणायरेण रयणं प46 रण्णड्ढा मुहररसिया 56व % 
रयणुज्जलपयसोहं 2039... पम्मह पसंतणिज्जो 396 
रयणेहि निरंतरपूरिए हि 753 वम्महमक्लणदिव्वोसहीइ 663 
रामंगणम्मि परिसंटियस्स 678 वरतरुणिणयण 680 
राहाइ कवोलतल॒च्छलंत 596 वरिससयं नरआऊ 666 
राणरुणह बलइ 240 2 वरिसिहिसि तुम 57 
रु दारदिदमंदिर 633 बवसायफल विह॒वो 746 


गाथानुक़भणिका 


लस पहिय अंगण खिय 495 
वसिऊण भज्प्त हियए 368 
बसिऊण सरगलोए 253 


बंकभणियाइ कसी अति० 284%3 
बंक॑ ताण ने कीरद अति० 28456 5 


वंकेहि पिओ सरलेहि 298 
वाणियय ह॒त्यिदंता 23 
वॉससएण वि बढ्धा अति० 6%2 
बासारत्ते पावासिमाण अति० 373%*%] 


वासारत्ते वाउद्घुएण अति० 448%3 


बविउल फक्षयं थोरा 502 
बिउले वि जल॑ जल अति० 26 3%4 
विज्ज तुहागमण श्विय 547 
विज्ज न एसो जरओ 577 
विज्जय अन्न बार 58 »९ 
विज्जुभुयंगमसहियं अति० 652%] 
वियड सो परिसक्कउ [7॥ 
वियडा वि जंतवाया 534 
विवलद घ्ण न मार्ण 64 
विवलियतेएण दि 773 
वियलियदल पि 250 
वियलियमएण गये 90 
वियसंतसरस 243 
वियसंतु नाम 229 
वियसियमुहाइ 530 
विरहस्गिजलणजाला अति० 389%3 
विरहपलिशो रे वरगइंद 97 
विरहेण मंदरेण व 387 
विवरीए रहबिबे 508 १९ 
विवरीयरया रूच्छी 68] 
विविहकदविरह्याणं 39 


५११ 
विविहृबिहंगमणिवहेण 727 
विसह रविसरिगिस सरग 387 
विहृडठ मंडलिबंधो 607 
चिहृडंति सुया विहृडंति 672 


विहृवक्सए वि दाणं अति० 9%] 
विहृवकक्‍्शए वि सुयणो अति० 48%5 


विहिणा जं चिय लिटिय॑ 29 
विहिविहियं थिय छब्मह 32 
विश्लेण बिणा वि गया 488 
बेलामहल्लकल्लोल 749 
बेल्लहछालाव 427 
बेसाण कवंडसय 57व 
बोसट्ट बहलपरिमल 249 2९ 
सउणो नेहसउण्णो 775 
सकुझकलंक नियकत अति० 472*%2 
सक्‍्कयमसक्कयं पि हु प्र 
सगुणाण निग्गुणाण य 70 >< 
सच्च अणंग कोयंड 397 »९ 
सच्च॑ चिय चबइ जणो 604 >८ 
सद्य॑ चेय भुयंगी 598 »( 
सद्य॑ चेव पलासो अति० 64%3 »< 
सक्च जरए कुसछों 5]2 > 
सत्य पलास ज॑ं 7१43 
सच्चुध्धरणा पंडिवल अति० 48%4 
सच्छद बोलिज्जह 48 
सच्छ॑दिया सख्या १2 
सज्जणसलाहणिज्जे 705 
सट्टीह होइ सुहवा 478 
सत्यत्ये पड़ियस्स वि 32] » 
सहपलोट्ट दोसेहि 24 
सहालल्‍ूय सख्य॑ 538 


५१२ बज्ञालग्ग 

सहावसहमी रू 33. संतेहि असंलेहि य 82 
सब्भाषबाहि रे हि 276 संघुक्चिज्जइ हियए 634 »< 
सब्भावे पहुहियए ]75 संपत्तियाइ काल गमैसु 570 2< 
समउत्तुगविसाला 304 संपत्तिया वि खज्जद अति० 496*9 
सयलजणपिष्छणिज्जो अति० 99*3 संभरत्ति कण्ड्‌ कालिदि 605 
सरला मुहे न जीहा अति० 9904 2: संभरिऊण य रुण्णं 428 
सरसल्लिएण भणियं 278.. सा तइ सहत्यदिन्न 432 
सरसाण सूरपरिसंठियाण 7]79< सातम्मि हियय दुलहम्मि 

सरसा निहुसणसारा 575 अति? 45482 » 
सरसा वि दुमा 63 सा तुज्ञ कए गयमय 435 
सरसा वि हु कम्यकहा अति० 3*] सा दियह चिय पेण्छइ 
सरहसरमणसमप्पण 326 अति० 438*[ 
सवियारसविब्भम 293. सामा खामा न सहेइ 544 
सब्वत्तो बसइ धरा 697 स्ामा नियंबगरुया 377 
सम्वन्नुवयणपंकय 42< सायर शलज्जाइ कह 764 
सब्वस्स एह पयई 39 सा रेवा ताइ पाणियाइ 87 
समब्बंगरागरत्तं अति० 578*%2 सालत्तयं पय॑ ऊदएसु 620 
सब्वायरेण रक्‍्खह 264 सालंकाराहि सलकखणाहि._ 03< 
सम्दो ग्राह्मठ जणो 4 सा सुहय सामलंगी अति० 438*4 
सन्दो छु्दिओं सोहइ 67. साहसमवलंबंतो 07 
ससिवयणे मा वश्चधसु पृ० 340. स्ाहीणामयरयणो 76] 
सहुइ सलोह्ा धणधाय 562» सिरधं आरुह कज्जं 92 
सहंस त्ति ज॑ ने दिदठों 284... सिद्धंगणाउरल्यल... अति० 99*%] 
सहस त्ति ज॑ € भज्जइ अति० 3804.. सियकसिणदीहरुज्जल अति० 300०4 
संकुदमकंपिरंगो 662  पिरजाणुए निउत्तो 587 > 
मंकुयइ संकुयंते 746. सिसिरमयरंदपण्ञ्रण ७532 
संकेयकुडंगोडीण.. अति० 496%5  सिहिपेहुणावयंसा 22 
सघड़ियधडिय 306 24 सिहिरडियं घणरडियं अति० 445%4 
संचुण्णियथोरजुय 79  सिचतों वि सियंकों अति० 496%2 
सझ्यासमए परिकुविय 608 सील वर कुलाओ कुलेण 86 
सत॑ न देंति वारेंति 56 सील बर॑ कुलाओ दालिह 85 


गायानुक्रमभिका ५१३ 

सीतेण कह न की रइ अति०507%5] 3९. सी मासो त॑ पि दि अति० 42%3 
सुपमाणा य सुसुत्ता 573... सोसणमई उ निवससु 744 
सुम्मइ पंचमगेय 290. सो सुबह सुहू सो 347 
सुम्मह बलयाण रवो 327.. सो सोहह दूसंतो 26 
सुयणस्स होइ सुक्त॑ अति० 48$2 सो होहिइ को वि दिणो 873 
सुगणों व कुप्पए खिय 34. हँत्थट्ठियं कवारू 436 
सुयणों सुद्धसहावो 33. हत्थप्फंसेण वि पिय 409 
सुरयप्पतसुस कोवण_ अति० 328$+3 हत्थे ठियं कवार्ऊ अंति० 72%4 
सुरयावसाणसमए अति० 328+2 .दैंयदुज्जणस्स वर्ण 49 
सुरसरिपूरं वडविडवि अति० 72%]. हरसिरसरणम्मि गओ 269 
सुलहाइ परोहड 527 हरिणा जाणंति गुणा 238 
सुसह व पंक॑ 653 हुंतुण वरगहंद॑ 68 
सुसिएण निहसिएण थि 728. हंसेहि सम जह अति० 263%3 
सुहय भय॑ तुह बिरहे 43].. हूंधो मसाणमज्ञे 258 
सुहिर सि जियइ १० 340 हुंसो सि सहासरमडणों 257 
सुहियाथ सुहंजशया_ अति० 64%4  हारेण भामि कुसुम अति० 397%2 »९ 
सेयच्छलेण पेच्छह 38 हा हियय कि किलम्मति 4532 
सेला चलंति पढए 47 हा हिहय झोणसाहुस 457 
सो कत्य गओ सो धुयणवल्लहो हिंदृठकपकंटयाणं 706 
सो सुहाण 782. हिंदृठदूठे जडणिवहूं 50 

सो कत्य गओ सो सुयभवल्लहो हिंपए जं च निहित्त अति० 284%8 
सो सुहासिय अति० 42%2. . हिंयए कर 35 

हियए रोथुग्गिण्णं 66 

हक के ७५०५५ ३ हिययद्ठिओों वि पिश्नो अति० 42%4 
हिययद्ठिक्षों वि सुहबो 787 3९ 

सो को वि न दीसइ सामकंगि है हियय अन्ववट्ठिय अति? 454%॥] 
जो धघढइ अति० 349*02  होसइ किल साहारो 639 

सो ज्विय सयढे सो लिय 84  होही तं किपि दिणं अति० 42%5 
सो तब्दाइयपहिय व्य मति०32%$2 > होंति परकश्जणिरया अति० 48%3 


भ 


